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मृत्य सात रुपया 


। प 
“ब्ह्यवं वतं पराण” की कृष्ण चरित सम्बन्धी विशेषतायें प्रथम खंड 
छी भूमिका मे बतलादो गई इस हृष्टि से यह अधिकांश पुराणों में 


` परू ढंगका माना जा सकता है। इसको उस वैष्णव~-सम्प्रदाय का 


मृख्य--श्रन्य भो कहु सक्ते है जो राधा की उपासना को विशेष महत्व 
देते टँ श्रौर गोलोक वाक्षौ कृष्णं को समस्त देव शक्तियों का अधीश्वर 
मानते है । जेसा हम पहले भी प्रकट कह छक हैँ यह्‌ दृष्टिकोण एकग है ) 
“गोलोक! श्रौर उसमे निवास करने वाले परमात्मा स्थानीय कृष्ण का ेसा 
वर्णन श्रन्थ किसी पुराण में देखने को नहीं मिलता । (हरिवंशः भी कृष्ण 
चरित्र प्रधान पुराण दहै भौर पद्य पुराणम भी कृष्ण की महिमा लिक्तते 
हए य्ह तक्र कहा है-- 

जन्ये सर्वेऽवताराः स्युः कृष्णस्य चरित" महृत्‌ । 

भूभारकत विनालाय प्रादुर्भूतो रमापति ॥ 

तो मी इनमे न गोलोकः का उत्लेख है न राधा का । परत्रह्यवेवतं 
करे लेखक ते राघा-ङृष्णे के सम्बन्ध में ठेसी सवंथा कथाएं भिन्न लिखी 
है, जिन पर श्रविकांश धार्मिक व्यक्ति भी शीघ्र विश्वास करने को तैयार 
नहीं होते । 

“श्रह्मवेवतं'” कौ यह भिन्नता कौ प्रवृत्ति राधा तक ही सीमित नहीं 
है, वरन्‌ श्रन्य कथाभों काभी उन्होने बहुत रूपान्तर कर दिया है। 
श्रीङृष्ण को विष मिधित स्तनों का दुध पिलाने वाली पूतना कौभागवत्‌' 
आदि पुराणोमें निन्दा ही मिलती दहै, पर श्रहावेवतं' उसको पूर्वं जन्म 
की राजा बलति की पूत्री बतलाता है मौर कटा है कि उसने भगवान्‌ कृष्णं 
के प्रेमवश ही उनको दूध पिलाया था । जवर भगवान्‌ ने उसके प्राणों को 
खींच लिया तो वहीं पर गिर कर मर गई । तब नन्दजो ने ब्राह्मणौ 
दारा विधिपूवेक उसका प्रन्त्येष्ठि संस्कार कराया श्नौर उसके शवमेंसे 
चन्दत, श्रगुर्‌ ओर कस्तूरी की मनोहर गन्ध निकली- 


( ४ ) 


ददाह देहे तस्याश्च नन्दः सानन्द पुवं कम्‌ । 

चन्दनागुरुकस्तुरी समं संप्राप्य सौरभम्‌ ॥ 

कुञ्जा के सम्बन्ध में कहा गया है करि जिस समय श्रीकृष्ण मधुरको 
गये उस समय वहु बहुत बडी श्रौर जजर शरीर बालीहो गर्ईथी । 
उसने कृष्णजी को चन्दन लगाया श्रौर उनकी हृष्टि पडते ही वह्‌ अत्यन्त 
सुन्दर नवयुवती ओर बारह वषं कौ कन्या कै समान होगर्ई-- 

एत्रम्‌ भूतञ्च मथुरां दृष्ट्रा कमल रोचनः । 

ददशे पथि कूञ्जांतां वृद्धामति जरातुराम्‌ ॥ 

श्रीकृष्ण दृष्टमात्रेण श्रीयुक्ता साबभरूव ह्‌। 

सहस्री समा रम्या रूपेण यौवनेन च ॥ 

वहिनशुद्धा सुव्रसना रत्नभूषण भूषिता । 

यथा द्वाद वर्षीया कन्या धन्या मनोहरा ॥ 

“श्री कृष्ण की हृष्टि पडते ही वह्‌ श्रव्यन्त वृद्धा कुष्जा लक्ष्मी देवी के 
समान रूप-यौवन सम्पन्न हो गर प्रत्यन्त सुन्दर वचनी तथा रत्न जटित 
भ्रभरूषणों से युक्त वह एेपी धन्य भओौर मनोहर लगने लगी जप कोई बारह 
वषं की कन्या हो 1" 

जाम्बवन्ती का उपाख्यान श्रौर भी ्रदुभूतदहै । तखा कि जब 
गणेश जी के पूजोत्सव मे समस्त देवगण पधारे तो श्रीकृष्ण की सुन्दर 
छवि को देखकर पावंतीजो का चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो गया । 
इस भावना को सममः कर. शिवजी ने उनके श्रपनी अभिलाषा पुण करने 
को कहा । इस पर प्रहुले तो पार्वती जी ने शिवजी की बात का प्रतिकार 
करके कहा कि मेने तो ्रापको इतनी कठिन तपस्या करके प्राप्त कियाद 
श्रौर श्राप मुमते ेसी बात कहते है मानों मेरा व्याग कररहैहौ। पर 
जब रिवजी ते उन्ह कृष्ण-तच्व' समाया किं समस्त जगत मे-- तीनों 
लोकं मे जितने प्राणी-- मनुष्य, देव, यक्ष,गन्धवं, राक्षस स्त्री-पुरष-- 
बालक दहै, वे सब उन्हीं मेते उत्पन्न होते हँ ओर उन्दी मे लय होजातेह। 
इसलिये उनके विषय में किसी प्रकार के पाप-पृण्यकी कल्पना नहींकौी 
जा सकती । इस परर देवी परवती ने अर्वश से जाम्बवन्ती के रूप मे .जन्म 


( ५ ) 


लिया शौर भगवान्‌ कृष्ण कौ पटरानी बनीं । जब भगवान के गोलोक 
जाने कां समय आयां तो जाम्बवन्ती पूनः पार्वतीजी में ही प्रविष्ट होणःई । 

भगवान्‌ कृष्ण कै अन्तिम समय का वणन भी बहूत्त भिन्त रूप मे 
किया गया ह । समस्त पुराणों भौर इतिष्ठासों मे यदुवंश के न्ट होने का 

~~ करण पारस्परिकं गृह-कलह कष्टौ ग॑ह । उस अवस्षर पर भगवान्‌ 

कृष्णए द्वारका से प्रभास क्षेत्र भे चले श्राये येश्रौर वहं उनके साथियोंने 
मदिरया के नशे मे कलह करके एक दूसरे के प्राण॒ हरण कर लिये । जब 
भगवान ने देखा कि सब वीरोक्ताश्रन्त होगया प्रौर बक्लरामजीनेभी 
योग बलसे देह स्याम कर दी, तौ वे चन में एक वक्ष के नीचै नेर गथे। 
वहीं पर जरा नामके बहैलिये नै हिरत फे धो से बाण मारकर उनकी 
लोवन लीला छा श्रते कर दिया । 
 श्रीमदुम्गवत भौर अन्य पुरौ मे भी वशित इ प्रसिद्ध कथा को 
श्रहवेवतं' मे बिल्ल बदल दिया दै । उसके श्रनुसार अतिम समयमे 
भगवान गोकुल बृन्दावन गये ओर वर्ह जाकर उन्होने समस्त गोपो से 
भेटकी तथा राघाजौ कौ विरह व्यथा श्चान्त की) बरन्दावन मे उग्होने 
शपो को श्रारवासन दिया--“हे गोपो कै समुदाय ! हे बन्धु ! आप सब 
सुखपू्वेक रहते हये स्थिर हौ जाश्रो । इस परम पुष्य--स्थल वृह्दावन 
के निकुञ्जोमे कृष्णं का प्रिया कै साथ रमण तथा सुरम्य रास-मंडल 
प्रोर प्रधिष्ठनि तब तकं निरन्तर ही रहेगा, जब तक इस जगतीतलमें 
चन्द्र प्रौर दिवाकर रहेगे ।" 

उस श्रवसर पर सिव, ब्रहम, इन्द्र, सथ, चन्दर, अग्नि, कुवेर, वरुण, 
पवन आदि समस्त देगेंने भी बहुं श्राक्र भगवान कौ स्तुति की । 
तत्पर्चात् भगवान कौ मानवी लीला का अन्त किस प्रकार हप्र इस 
विषय मे कुछ स्पष्ट न लिखकर इतना ही कहा गया है - 

भथ तेषांच गोपाला ययुर्गोलोकमृत्तमम. । 

पृथिवी कम्पिता भीता चलन्तः सप्तस्ागरः ॥ 

हतश्चियं प्रारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रहमशापतः । 

मूरति कदम्ब मुरस्थां विवेश राधिकेश्वरः ॥ 


( ६ ) 


“टुसके श्रनन्तर गोपाल उत्तम गोलोक" को चले गये । इससे भूमि 
बहत ही भीत मौर कम्पित होने लगी ओौर सातो समुद्र चलायमान हो 
गये ) ब्रहमकलाप के कारण ध्रीहत द्वारकापुरौ को त्याग कर राधिकेदवर 
भगवान श्रीकृष्ण कदम्ब मूल में स्थित मति में प्रवेश कर गये । "व्याध के 
सम्बन् मेँ केवल इतना ही कहा है कि “उसे श्रपने लोक में उत्तम स्थान 
दिया । 

इस प्रकार श्रहर्ववतं' का कथा भाग दूसरे पुराणो से बहुत भिन्न 
प्रौर निराला है । जंक हम भ्रस्यत्र भी लिख छे है पुराणों में लिखी 
कथाये इतिहास श्रौर पुरातत्त्व की कसौटी पर नहीं कसौ जातीं, वरन्‌ 
उनका मुख्य उदहैश्य लोगों को उच्च श्रादर्शो तथा सतूक्मो की दिक्षा देना 
होता है, फिर भी लोक प्रसिद्ध भौर सवंमान्य कथाध्रों मे इतना भधिक 
श्रन्तर करना ठीक नहीं । इससे सामान्य लोगो मे श्रम भौर विवादकी 
उत्पत्ति होती है ओर कितने. हो लोग सभी प्राचीन कथनो को पूखंतः 
अप्तव्य मानने लग जाति हैँ । करई श्रघ्ययन शील विद्वान्‌ तोरेसी ही बातों 
के कारण गोकुल के कष्ण तथा द्वारक के कृष्छकोही दो भिन्न व्यक्ति 
कह्ने भे संकोच नहीं करते । एेसी दला में स्वंथा तर्द श्रौर जिनका कहीं 
जिक्र भी नहीं मिलता, रेसी कथायं पुराणौ की मान्यताकीदहृषटिसे 
हानिकरदही दहो सकती है| 

हमने इस तथ्य को दष्ट गोचर रख कर ब्रहमनैवतं' के इस संस्करण 
मे से मुख्यतः उन्हीं बातोंकोकम किया है जिनमे उपरोक्त प्रकारकी 
बरुटि नान पडती थी । हमारा उहश्य पास्कोंको एेसी पौराणिक सामग्री 
उपलब्ध कराना है, जिससे वे सतुशिक्नाएं ग्रहणा कर सके प्रौर प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा-मावकी वृद्धिहौ । हमारा 
विश्वास है कि इस ष्टि से यह प्रथ पाठकों को अवश्य उपादेय जानं 
पडेगा । 

-- सम्पादक 
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ब्रह्मवेवनं पुरारा 
(द्विती णह) 
१५८-श्रीकृष्णपादपद्यप्राप्तिसोपानम्‌ । 


श्रुतं प्रथमतो ब्रहएन्‌ ब्रह्यखण्डं मनोहरम्‌ । 

बरह्मणो वदनाम्भोजात्‌ परमाद्भ्‌ तमेव च ।\१ 

ततस्तद्रचनात्तूर्णं समागत्य तवान्तिकम्‌ । 

श्रुत प्रकृत्तिखण्डश सुधाखण्डात्‌ परं वरमू ।( 

ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्सखण्डनम्‌ । 

न मे तृप्तं मनो लोलं विशिष्ट श्रोतुमिच्छति ॥३, 

श्रीकृष्णजन्मखण्डश्च जन्मादिखण्डनं नृणाम्‌ । 

प्रदीपं सवेतत्त्वानां कमष्नंहुरिभक्तिदभ्‌ 11४ 

सद्यो वैराग्यजनक भव सगनिकृन्तनम्‌ । 

कारणं मूक्तबीजानां मवान्धितारणं परम्‌ ।॥५ 

कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । ¦ 

श्रीकूष्णच रणाम्मोजप्राप्निसोपानका रणम्‌ ॥६. 

जीवनं वेऽ्णवानाचख जगतां पावनं परम्‌ 1 

वद विस्तरशो भक्त शिष्यं मां शरणागतम्‌ ।७ 

हस अध्याय मे श्री कृष्ण पाद पद्म प्राप्ति के सोपान का वणेन किया 
गया है । नारद देवि ने कहा--हे त्रह्यन्‌ ¡ मपरे दारा वणितं ब्रह्म 
खण्ड कार्मैने श्रवण कर लियाहैँनोकि अत्यन्त मनोहर थां। यह 
बरह्मा के मूख कमल से परम मदुभुतं निकल केर भापके पासं जाया 
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धा । इसके भनन्तर सुधाखण्डसे भीष्रषठ प्रकृति खण्ड काश्चवण किया 
था | इसके पश्चात्‌ अखण्ड जन्मो के खण्डन करने वाला गणपति खण्ड 
का श्रवण कियाथा। यहु सब इतनाश्रवण करनेकेबाद शीमेरे मन 
की पूणं तृप्ति नहीं हुई है । अभीभी कुछ विशेष श्रवण करनेके लिये 
¦ मेरा मन भत्यतन्तं चंचलदहौोरहाहि ॥१-३।। प्रीकृष्णके जन्म का 
खण्ड भनुष्यों के जन्म-मरण आदि सबका खण्डन कर देने वालाहै।- 
यह्‌ सम्पूरां तत्वों को दिखा देने वाला प्रदीप है-कर्मोके नाश करने 
वालातथा हरि की भक्तिके प्रदान करने वाला होतादहै।॥४। इस 
छण्डके श्रवणसे तुरन्तही वैराग्य कौ उत्पत्तिहौ जाया करती 
भौर यह इम संसारकेराग कोदुर्‌ करने वालादै। यहु खण्ड मुक्ति 
के बीजों काकारण स्वरूपहैतथा संसारसूपीसागरसेपारः करदेन 
वाला है ।\५॥ कर्मके उपभोगके लिये होने बलि रोगोंके खण्डन 
` करने मे यहु परम रसायन दहै तथाश्री कृष्ण के चरण कमलो की प्राप्ति 
करने के लियं सोपान (सीढ़ी) के समान कारण है ॥|६।। यहु वैष्णवों 
का जीवन दहै भौर जगतोंका परम पावन अर्थात पवित्र करने वाला 
है । आप इसे शरणमे प्राप्त हुए शिष्य मृक्षो निस्तारके साथ बताने 
की कृपां करे ॥॥\७॥ 

केन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । 

स्वश रक एवेशः परिपूर्ण॑तमः स्वयम्‌ ॥८ 

युगे कुत्र कतो हेतोः कुत्र वाविबेभूवह्‌ । 

वसुदेवोऽस्य जनकः कोवा कावा च देवकी ॥५ 

वदा कस्य कुले जन्म मायया सुविडम्बनम्‌ । 

किष्चकार समाख्याते केन रूपेण वाहुरिः ॥१० 

जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकागृहात्‌ । 

कथं कंसात्‌ कीटतुल्यात्‌ भयेशस्य भयं सूने ॥११ 

हरिर्वा गोपवेषेण गोकुले किश्चकारह्‌ । 

कुतो गोपाङद्खनासाद्ध विजहार जगत्पतिः ॥१२ 


श्रीहृष्णपादपदाप्राप्तिसोपानम्‌ । [ ११ 


काका गोपाद्धनाके वागोपाला बालरूपिण।। 
कावा यशोदा को नन्दः कि वा पुण्यन्चकारहु १३ 


कथं रादा पुण्यवती देवी गोलोकवासिनी । 
व्रजे वा व्रजकन्या सा बभूव प्रेयसी ह्रः ॥१४ 


भगवान्‌ क्री कृष्ण से किसने प्राथेनाकीथीकि वह इस महीतलं 
मे भायेथे। वेहएक्‌ ही ईश स्वयं परिपृणेतम सर्वशो होतेह 
॥1८॥ यह्‌ क्िसियुगमें किसहैतुसे कहां पर भाविभ्रूत हृएथे? 
दलका पिता त्रसुदेव कौनथे भौर इनकी माता देवकी कौन थी ?।६॥ 
इनका जन्म भ्सिकुलमें हुजाथा ? इन्होने अपनी मायाके द्वारा 
क्या सुविडम्बनाकी थी । यहश्री हरि किस रूपसे समाख्यात हृएये ? 
॥१०।। यह्‌ सूतिका गहसे कप्त राजा कै भयसे भीत होकर गोकुल 
चले गयेये। हे मुने! यह समञ्ञमें नहीं बेठतादहैकि भयके स्वामी 
कोकीटके तुल्य क्से कसे ओौर कथो भय उत्पन्न हो गया था।॥११॥ 
हरि ने गोकुल मे पहु कर एक गोपाल के वेषमें रहते हुए क्था क्रिया 
था? जगत्‌ के स्वामीने गोपोंकी अगनाभोंके साथ कंसे विहार 
क्रियाथा? वे गोपाङ्खनषेः तथा बालकोंकेरूपमें रहने वाले गोपाल 
कौन-कौनये ? यशोदा भौर नन्द कौनयथे भौर इन्होने ेषाक्या पुण्य 
कियाथाकि इनके पुत्र रूपमेंश्री हरि हृए थे ? ॥१२-१३॥ हरि की 
परम प्रोयसीश्री राधा परम पुण्यवती देवी गोलोक धाम के निवास 
करने वाली थी वहु न्रज में एक त्रज कन्या क्योहुई थी इसका क्या 
कारण है ? ॥१४॥ 

कथं गोप्यो दूराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । 

कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मथुरां पूनः ।१५ 

भारावतारणं कृत्वा कि विधाय जगाम सः। 

कथयस्व महाभाग पुण्यश्रवणकीतेनम्‌ ॥१६ 


सुदुल्लंभां हरिकथां तरणि भवतारणे । 
निषेभ्य भोगनिगडक्लेशछेदनकत्तंनीम्‌ ॥१७ 
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पापेन्धनानां दहने ज्वलदग्निशिखामिव । 
पुसां श्रुतवतां कोटिजन्मकिल्विषनाशिनीम्‌ ।।१८ 
मुक्ति कणंसुधारस्यां सोकसागरनाशिनीम्‌ । 
मह्य भक्ताय शिष्याय ज्ञानं देहिकृपानिषे ।१६ 
तपोजपमहादानपृथिवीतीथंदशेनात्‌ । 
श्रुतिपाठादनशनाद्‌ ब्रतदेवाच्चैनादपि ॥२० 
दीक्षया स्वेयज्ञेषु यत्‌ फलं लभते नरः । 
षोडशीं ज्ञानदानस्य कलां नाहृति तत्‌ फलम्‌ ॥२१ 
पित्राहं प्रेषितो ज्ञानादानाय तवं सन्निधम्‌ । 
 सुधासमुद्र संप्राप्यन को वा पातुमिच्छति २२ 
इन गोपियोंने दुराराध्य परम ईष्वर को कसे प्राप्त कियाथा 
शौर फिरेउन सवका त्याग करके वहु मथुरा क्योंचले ग्येये? 
॥१५॥ भूमिका कौन साभार उतार करवे यहांसे चले ग्येथे? 
हे महा भाग | इस पुण्य श्रवण भौर पुष्य कीत्तनको आप बताने की 
छपा करे ।1१६]) यह श्री हरि की कथा भल्यन्त दुलभ है भौर इस 
संसार रूपी सागरके तारण करने मे नौकाके समान है । इसके सेवनसे 
भोगों के कठिन बन्धन सेजो क्लेश होता है उसे काटने के लिए कैची तुल्य 
है १७ यह हरि की कथा पापरूपी ईधन के जलानेमे जलती हुई 
अग्निकी शिखाके समानदहै। जो पुरुष इसका श्रवण करने वाले ह 
उनके करोड़ों जन्मोंके पापों कानाश करने वाली है ॥१५८।। यह्‌ 
श्रवेण करने वाले लोगों के कानों के लिये अमृतके तुल्य सुन्दर है ओर 
शोक के समुद्र नाश करने वाली.मृक्तिहै। दि कृपा की निधि] परम 
भक्त एवं शिष्य मुञ्चे कृपा करके ज्ञान का प्रदान करिये ॥१६॥ 
तपस्या -जय महादान-पृथिवी के तीर्थो के दशेन-वेद का पाठ- अनशन- 
वरत-देवों का भवनं ओर सम्पूणं यज्ञोमे दीक्षासेजोभी कुठ फल 
मनुष्य प्राप्त करता है वहु ज्ञानके दान की सोलहवीं कला के समान 
नहीं हो सकता है ।२०-२१॥ मुञ्ञे मेरे पूज्य पिताजी ने भापके समीप 
भे ज्ञान का आदान करने केलि भेजाहै । सृधाके सागर को, भ्राप्त 
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करके.कौन रेसाहै जो. उसका पान करनेकी इच्छा नहीं करताहै?. 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं होता है ॥२२॥ - 


मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमुत्तिमात्‌ । 

करोषि भ्रमणं लोकानु पावितु कुलपावन ।।२३ 

जनानां हृदयं सदयः सुश्यक्त वचनेन वे । 

शिष्ये कलत्रे कत्यायां दौहित्रे बान्धवेऽपि च ॥२४ 

पुत्रे पौत्रेच वचसि प्रतापे यज्ञसि श्चियास्‌ 

बुद्धौवारिणि विद्यायां ज्ञायते हुदयनुणाम्‌ 1२५ 

जी वन्पूक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभूतः । 

पुनासिपादस्जसासर्वाधारां वसुन्धराम्‌ २९६ 

पुनासि लोकान्‌ सर्वाश्च स्वय विग्रहुदशंनात्‌ । 

सुमद्धला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि ।।२ॐ 

यत्र कृष्णकथाः सन्ति त्रैव सवंदेवताः। 

ऋषयो मुनयद्चेव तीर्थानि निखिलानि च ॥ २० 

नाराप्रणने कहा--्वैने आपको अच्छी तरह से जान लियाहै। 
आप धन्य दँ तया मूत्तिमानू पृण्यकेसमूहदहैँ। हि कुलपावन | आपःतो 
समस्त लोकों को पावन करनेकेलियेही लोकों मे श्रमण किया करते 
हैँ ॥२३॥ मनुष्यों के हुदय की पहिचान उनके वचनों-केद्रांरा तुरन्त 
हीः सुव्यक्त हो जाया करती. है । शिष्य मे-कलत्र मे-कव्यां में ' चवते मे- ` 
बान्धव मे-पुत्र-गौत्र मे-वचन भे-परताप मे-यशमे- श्री मे-बुद्धि वारिभें। 
मौर विद्याम मनुष्योंके हूदयक्रा ज्ञान किया जाता है ॥२४-२५॥ . 
भाप तो जीवन्मुक्त अर्थात्‌ जीवित दशा मेही मृक्त है मौर आप पवित्र 
तथा गदा धारी के शुद्ध भक्त! भाप अपने चरणों को धरुलि से सबकी ` 
आधार सरूपा इस भूमि को पवित्र किया करते हैँ ॥२६॥ अप स्वयं 
अपने शरीर का दशंन देकर उक्तसे सव लोकोंको पवित्र क्रिया करते ' 
है। यहंश्रीहरिकी कथा परमसुमंगलोके स्वल्प वालोहैःहसी हतु ` 
सेःउषे तुम सुचना चाहते हो । जित स्थान मे.श्री कृष्ण की कथा -होतीः - 
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है वहां पर ही समस्त देवता-ऋषि-मुनि ओौर सम्पूणं तीथं निराजमान 
रहा करते हैँ ।२७-२८॥ 

कथाः श्रुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌ । 

भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथाः शुभाः ॥२४ 

रतिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्नुपुलकरोद्गमः । 

मनो निमग्नं ततैवसभक्तः काथतो बुधं: ।।३० 

पुत्रदारादिकं सवं जानाति यो हुरेरिव । 

लात्मना मनसावाचासभक्तः कथितो बुधः ।1 ३१ 

दयास्तिसवजीवेषु स्वं कृष्णमयं जगत्‌ । 

यो जानातिमहाज्ञानी सभक्तो वैष्णवोत्तमः ।३२ 

निज्जने तीथैसम्पकनिःसद्धा ये मुदान्विताः । 

ध्यायन्तेचरणाम्भोजंश्चीहूरेस्तेचवेष्णवाः ॥३३ 

शरवद्ये नाम गायन्ति गुणंमन्चंजपन्तिच । 

कुवन्तिश्रवणंगाथावदन्ति तेऽतिवेष्णवाः । ३४ 

लब्ध्वा मिष्टानि वस्तुनि प्रदातु' हरये मदा । 

तूर्णं यस्य मनो हृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां वरः ॥३५ 

यन्मनो हुरिपादान्जे स्वप्ने ज्ञानं दिवानिशम्‌ । 

पूवेकम्मोपभोगच्च बहुं ङ्क्त स वैष्णवः ।३६ 

कथा काश्चवण कर अन्तमेंवे निरापद होते हुए जाया करते है 
जिनमे शुभश्री कृष्ण की कथा रहतीदहै वे तीथं रू्पही होते है ॥२६।। 


जिसकी कृष्ण की कथा मे रति हौ मौर उसक्ाश्रवण कर पुलकोंका. 


(रोमौ) उद्गम हो जता है तथा उसी मे उनका मन निमग्न होताहै 
उसी को बुधगणके द्वारा भक्त कहा जातादह ।३०।। जो भपने पुत्र 
गौर स्वी आदि सभी पररिजनोंको हरिकीद्ी भांति जानताहै भौर 


आत्मा-मन तथा वाणी सेेसा समन्नताहैवहही ब्ुधननोंके द्वारा. 


हरि का सच्चा भक्तं कहा जाता है ।३१।। जिसके. हूदय मे समस्त 
जीवोंके प्रति दया काभाव होताहै मौर जो इसत सम्पूणं नगतीतल 


को इष्णमय ही देवता है वह मदाज्ञानी-वेष्णवो मे प्रम रेष्ठ भक्त होता - 


[वि क 
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है ।॥३२। किसी एकान्त निजंन स्थान मे मथवा किसी तीथं स्थानमें 
मासक्तिसे रहिते होकर परमानन्द से युक्त दते हृएश्री हरिके 
चरण कमत का ध्यान किया करते हवे ही सच्चे वैष्णवं होति है 
॥३३॥ जो निरन्तर भगवान्‌ के नामका गन किया करते रहै तथा 
श्री हरिके गुण भौर भन्् काजप करते हैँ । उनको पवित्र एवं शुभ 
गाथा का श्रवण करते हैया उसे भपने मूखसे कहते हवे ही वस्तुतः 
वंष्णव होते हैँ ।। २४।। जो मिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करं प्रपन्ततासे हरि 
के लिये उन्हं समपिति करने को जिनका शीघ्र ही मन हृष्ट होता दै 
वह एषा भक्त ज्ञानियों मे परम ध्रेष्ठ माना जाता दहै ।३५॥ जिसका 
मनस्वप्नमेंश्ी हरिके चरण कमलम संलग्न रहा करताहै रौर 
रात दिन जिन्हे ज्ञान रहता है तथा अपने पूवजन्मोमे कयि हुए कर्मो 
कै उपभोग को बाहिरि भोगाकरतेदहैँवे ही परमवेष्णव होते है ।।२३६॥ 


भर्व -श्रीदामा-राधाकलहवणेनम्‌ 


येन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । 
यं यं विधाय भूमौ स जगामस्वालयं विभुः ।१ 
भारावतरणोपायं दुष्टानाच्च वधोद्यमम्‌। 

सर्वं ते कथयिष्यामि सुविचाय्यं विधानतः ॥२ 
अधुना गोपवेशचच गोकुलागमनं ह्रे । 

राघा गोपालिका येन निबोध कथयामि ते ॥1३ 
शद्भुतरूडभधे पूवं संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌ 1 
अधुना तत्‌ सुविस्ताय्यं निबोधकथयामिते ॥४ 
श्रीदाम्नः कलदुश्वेव बभूव राधया सह्‌ । 
श्रीदामा शद्कुचूडश्च शापात्तस्या मभुवहु ॥५. 
राघां शशाप श्रीदामा याहि योनिच् मानवीम्‌ । 
व्रजे ब्रजाङ्खना भूत्वा विचरस्व च भूतले ॥६ 
भीता श्रीदामशापातु सा श्रीकृष्णं सपुवाचं ह । 
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गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा मां शशापह्‌ । 

किमुपायं करिष्यामि वद मां भयभञ्जन ७ 

इस अध्याय मे श्रीदामा मौर राधाके कलह कावणंन किया जाता 
है। नारायण ते कहा-- जिसके द्वारा प्राथित होकर श्रीङृष्ण इस मही- 
तलमे भये ये भौर इस्त भूतलमें जो-जो करके वहु विभु पुनः भपने 
घ्रामको चले गयेये । भूमिके भारके हटाने का उपायतथा दुष्टे 
वध करने काउयपमजोभी कृष उन्होने य्ह किया था वहु सम्पूणं 
विचार कर विधि पूवक तुमको बताऊगा ।१-२। इस समय हरिके 
गोपका वेष लौर हरि का गोकुलमें आगमन तथा जि्षकर्णसे राधा 
गोपालिका हई थी व्ह सम्पूण तुमसे कहता हं उप्ते भाप भ्रली भांति 
-समक्षलो ।॥३।। शंखनूड के वध मे मैने पिले संक्षपसे कहु दियाथां 
-जिसको आपने सुनहीलियाहै) अब मै उसे मुविस्तृतल्पसे कहता 
उसे तुम समद्चलो ।४॥ ध्ीदामा का कलह राधाके साथ हृभाथा। 
वही धीदामा फिर श्रीराधाके शापसे शंखनूड हुआ था ।॥५। राधानने 
श्रीदामा कोशापदेदियाथाकितु मानवको योनि में जाकर जन्प 
ग्रहण करले । श्रीद्ममानेभीरांधाको शापदेदियाथा कि तुम ब्रज 
में ब्रजांगना हौकेर भूतल में विचरण करो ।९] श्रीदामा केशपसे 
भयभीत होकर राधा श्रीकृष्ण से बोली । मै गोपी के स्वरूप हौऊगी- 
एेसा श्रीदामा नेमृक्षकोशापदेदियादहै। हे भो के भजन करने वले! 
मुकं जाप कृपाकर बताइये अव मै क्या उपाय करूगी ॥।७॥ 

त्वया विना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । 

क्षणेन मे युगशतंकालनाथ त्वयाविना ।।त 

चक्चुनिमेषविरह्वेद्ग्धं मनो मम। 

शरत्पावेणचन्द्राभ सुधापूणनिनं तव ।1४ 

तव दास्यं विनानाथ न जीवाभिक्षणंविभो । 

कष्णस्तदचनं श्रुत्वाबोधयामाससुन्दरीम्‌ ॥१० 

वक्षसि प्रेयसीं कृत्वा चकार निभयाश्वताम्‌ । 

महीतलं गमिष्यामि वाराहि च वरानने ॥११. 
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मया साद्ध भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । 
व्रजं गत्वा व्रजे देवि विहरिष्यामिकानने ॥॥१२ 
मम प्राणाधिकात्वन्च भर्थकिन्ते मयि स्थिते । 
ताभि्युक््वाहुरिस्तत्लविररामजगत्पतिः ॥१३ 
अतो हितोजंगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ । 
किवा तस्य भयं कस्माद्धयान्तकारकस्य च 1} 
मायाभयच्छलेनंव जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
विजहार तया साद्ध' गोपवेषं विधाय सः ।॥१५ 
सह गोपाद्धनामिश्च प्रतिज्ञापालनाय च। 
ब्रह्मणा प्राथितः कृष्णःसमागत्यमहीतलम्‌ ।१६ 
भारावतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं विभुः ॥१७ 
हे नाथ ! आपके बिना मै अपना जीवन कंपे धारण करूगी। 
आपके बिनातो एक क्षण मात्र का समयभी मुङ्घं सौः युग के समान 
व्यतीत होता है ।॥८॥ चक्ष्‌. के निमेष माघ्रके आपके विरहे मेरो मन 
दग्धहो नायाकरताहै। है शरत्कालके पूण चन्द्कीञआभा कै तुल्य 
भ्राभा वले | सुधा से परिपृणं भापकै मूखके दशन के बिना मै कंसे 
जीवित रहगी ? ॥1द।। आपके मूख चष कामै अपते तेवर रूपी चकोरों 
के हारा अहूगिश पान कियाकरती हँ । हे नाय | मेरे भापही आत्मा 
मनभौरप्राणरहैः मैँतोकैवलदेह्‌वालीही हँ है नाथ | है विभो | 
आपके हास्य के अभावमेंमैँ एक क्षण भी नहीं जीवित रहती हं । कृष्ण 
ने ध्वीराधाके इस वचन का श्रवण कर उनको समज्ञाया था ॥१०॥ 
^" उस समय उस अपनी प्रयसी राधा को अपने वक्षः स्थलमें लगा कर 
| ~ ि उसको पहिले भयरहित किया था । ओर फिर कृष्ण ने कहा-हे रा 
भः "तते | वराहे मै महीतल में :जाऊगा ॥११। हि देवि ! मेरेही साथ 
. वराह क्प मे भापकरा भी भूतल में गमन भौर जन्म निरूपित किया है । 
व्रज में जाकर वहां ब्रज कै कानन कुज्ज मे विहार करूगा ॥१२॥ इसी 
हेतु से जगतूनाय नन्द केगोकुलमे गथे ये। उन भय के भी अन्त कंरते 
- वलि. कोका भय हो सक्ता है मौर किरुपे, हो सकता है ? ॥१३-१४॥ 


-- --्पङ्क 
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भाया के भय काछलदिखाकर ही वे राधिकाके समीपमे चले गये 
थे भौर वहम उनने गोपका वेष धारण कश राधा केस्ताथन्रज में स्व- 
च्छन्दता से विहार क्रियाया । ब्रह्मा के द्वारा प्राथित्त कृष्ण ने भूतल 
मे आकर प्रतिज्ञा के पालन करने के लिये गौपांगना्भं के साथभी 
विहार किया था ।१५-१६॥ भारावतरणं करके विभु स्वधाम को चे 
गये थे ॥१७।। 


भ कान मिनद 


६०-- नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ 


केन वा प्राथितः कृष्णो महीग्च केन हेतुना । 
आजगाम जगन्नाथो वद वेदविदांवरः ।।¶ 

पुरा वराहुकल्पे सा भाराक्रान्ता वसुन्धरा । 
भृश बभूव शोकार्ता ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥२ 
सुरंश्वासुरसन्तप्तैभ दामुद्धिग्नमानसैः। 

साद्ध' तेस्तां दुगंमाच्च जगाम वेधसः सभाम्‌ ॥३ 
ददशं तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 1 
ऋषीन्द्रं शच मुनीन्द्र श्च सिद्धेन्द्रं: सेवितं मुदा 11४ 
अप्सरोगणनृत्य् पर्यन्तं सस्मितं मुदा । 
गन्धर्वाणाच सङ्धीतं श्रृतवन्तं मनोहरम्‌ ।।५ 
जपन्तं परमं ब्रह कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
भक्त्यानन्दाश्रुपूणं तं पूलकाद्धितविग्रहम्‌ ।।६ 
भवत्या सा िदशेः साद्धः प्रणम्य चतुराननम्‌ । 
सर्वं निवेदनच्क्र दंव्यभारादिकं मने !॥ 
साश्रुपूर्णा सपुलक्रा तुष्टाव च रुरोद च ७ 


इस भध्या्रमे नारियों के रक्षक का निरूपण किया जाता दहै। 
नारदने कहा--छृष्ण से किपतने प्रार्थना कीथी?हेवेद वेत्ताओं में 
श्र्ठ | किस दहेतु से जगन्नाथ भूतलमेभायेथे ? यह बताइये 1 नारायण 
ने. कहु-- पहिले वराह कल्य में यह भूतल दुष्टे के हारा किये गये पापा 


^ 
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चारोके भार से एकदम आक्रान्त हग थी। यहु अद्यन्त शोक से उत्पी. 
डिति होकर ब्रह्माजीके शरण मे गर्द थी ॥१-२॥ उत्त पृथ्वी के साथ 
असुरो केद्वारा अत्यन्त सन्तप्त एवं उद्धिग्न मन वा्ेदेव भीथे। उन 
सबके साथ वहं ब्रह्मा की उस्र दुर्गम सभाम पटंबी थी ।॥३॥ वहाँ पर 
ब्रह्य तेज से ज्वलन्त स्वरूपं वलति देवों ॐ ईश को उस सभामे संस्थित 
उसने देखा था जो वहां अनेक ऋषीन्द्र, मुनी गोर सिद्धन्डोंके द्वाराः 
जानन्द के साथ वन्दित एव ` सेवित विराजमान थे ।४॥ वेहू पर भप्त- 
राभोंकानत्यहोः रहाथा ओर गन्धवोंकेद्वारासंगीतहो रहा था। 
ब्रह्मा नृत्य भौर मनोरम संगीत को सानन्द देख व सुनते हुए मन्दस्मित 
कर रहै थे ॥५।। ब्रह्माजी @ृष्ण'-इन दो अक्षरोंकाजएपकररहे ये 
जोकि साक्षात्‌ परम ब्रह्य काशुम नाम है भौर भक्तिके भावावेश से 
भानन्द के अश्नु उनके नेत्रम क्जलकरहै थे तथा भानन्दातिरेक के 
करण उनका शरीर पुलकित हौ रहा था ॥।६॥ एसे ब्रह्माजी का दशन 
प्राप्तकर भूमिने देवों के साथ चतुरानन को भक्ति पूवक प्रणाम किया 
थाओरहै मुने! दव्योंकेद्ठाराजो महानू भारसे उसे उत्पीडन हो 
रहा था वह॒ सब उनसे उसने निवेदनं कियाथा। उस समय वहु भूमि 
अपना दुःख निवेदन करती हुई खों मे भू भरलाई थी-उसका शरीर 
रोमाच्ितहो गया ब्रह्माजी का स्तवन कर रोपड़ी थी ।॥७॥ 

तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च रोदिषि ॥८ 

कथमागमनं भद्रं वद भद्र भविष्यति । 

सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मयिस्थिते 118 

आश्वास्य पृथिवीं ब्रह्मा देवान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ 

कथमागमनं देवायुष्माकं ममसल्लिधिम्‌ ॥१. 

बरह्मणो वचनं श्रुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । 

भाराक्रान्ता च वसुधा देव्यग्रस्ता वयं प्रभो ।।११ 

त्वमेव जगतां खष्टा शीघ्रः नो निष्कृति कुरु । 

गतिस्त्वमस्या भोब्रहान्‌ निवृ ति.कत्तु महसि ॥१२ 


२० | { ब्रह्मवैवते पुराण; 


पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह । . 
वयं तेनव दुार्तास्ति द्धा रहरणं कुरु )।१३ 
देवानां वचनं श्रृत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । 
दूरीकृत्य भयं वत्से सुखंतिष्टममान्तिके ।।१४ 


उस भूमिसे ब्रह्माजी ते कहा--हे पृथ्वि तु क्यों मेरी स्तुति कर ` 


रहीदहै भौर क्यों रुदन करतीटहै ?॥८॥ हं भद्र ! यहु तेरा आगमन 


केप हुभा--यह्‌ बताओ । तेरा कल्याण होगा । है कल्याणि | सृुस्थिर ` 
हौ जाभो, मेरे विद्यमान होते हुए तक्षं क्यो इतना भयहो.रहादहै?. 


॥ ६।। ब्रह्मा ने इस तरह पृथ्वी का आश्वासनं करके फिर देवतास 


आदर के साथ पूछा ्रा--हे देवगण | मेरी सिधि में भापका आगमन ` 
किसकारणसे इस समग्रहुभादहै ?।१०॥ ब्रह्माजी के इन. वचनोंको' 
सुनकर देवों ने प्रजापति से कहा--हे प्रभो यह्‌ पृथ्वी तौभार सेदबी. 


हुई है भौर हम दैत्योंसे ग्रस्त होरहे दै ।॥११॥ हेब्रह्यद्‌ ! भापही 


सुजन.करने वलि हैँ । भाप हमारे दुःखों की शीघ्र ही निष्कृति करने कौ: 
कृपा करे । भापहुी दस बिचारी भूमि के उद्धारक । है प्रभो | अब 


जाप निवृति करने के योग्य होते हैँ ।॥१२।। है पितामह { जिस भारके 


कारण यह पृथ्वी उत्मोडित हो रहीहैहम लोगभीउसी से दुःखत्त दौः 
रहे हँ । अतएव इसके भार का हरण आपकरनेकी कृपा करे ॥१३॥ ` 


देवों के इन वचनो का श्रवण कर जगत के -विधाताते उस प्रृथ्वीसे 
कहा-दै वत्से | भय को दूर हटाकर तु मेरे पास सुखपूवक रह 
ज। ॥१४॥ . | 

केषां भारमशक्तः त्वं सोढु पद्मविलोचने । 

अपनेष्यामि तं मद्र भद्र ते भविताध्र्‌वम्‌ ।१५ 

तस्य सा वचनं शरुत्वा तमूवाच स्वपीड़नम्‌ । . 

पीडिता येन येनैवं प्रसन्नवदनेक्षणा ॥१६ 

श्युणुतातप्रवक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । 

विनाबन्धुं विश्वासं नाहंकधथितुमूत्सहे ॥ ५७ 
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खीजातिरबला शश्वद्रक्षणीया स्वबन्धुभिः । 

जनकस्वामिपुलंश्च गहितान्यैश्चनिश्चितम्‌ 1१८ 

त्वया सृष्टा जगत्तात न लल्ला कथितु मम । 

येषां भारः पीडिताहं श्रूयतां कथयामसिते 1१४ 

कृष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्ध क्तिनिन्दकाः। 

येषां महापाततकिनामशक्ताभारवाहने ।॥२० 

स्वधरम्माचारहीना ये नित्यक्व्यविवजिताः । 

श्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेणपोडिता ।।२१ 

ब्रह्मानि कटाहे पदम के तुल्य नेत्रो वाली | तु किनका भार सहन 
करते मे अशक्तहोरहीहै? रमै उस भारकोदरुरकरदरुगा। भद्र | 
तेरा निश्चय ही कल्यांण होगा ॥१५।] उस पृथ्वी ने उप्त ब्रह्मा कै बचन 
को सुनकर फिर अपनी जो पीडा थी वह सब उनको सुनादी 
थी कि वहु प्रसत मुख भौर नेत्रं वाली पृथिवी जिस-जिक्तके द्वारा 
सताई जा रही थी ॥१६॥ पृथ्वी ते कहा--हं तात | आप सुनिये्मँ 
मब अपनी हाद्रिक व्यथा आपको बतातीदहू। मँ तिश्वास युक्त किसी 
वन्धु के बिना कुठ भी कहने का साहस नहीं कर रही ह ॥१७॥ स्वौ 
जाति अबला हुमा कग्ती है । यह सवदा अपने बन्धुओोंके दवाराही 
निरन्तर रक्षा करने के योग्य हुआ करतीदहै। जौ अपने पिता भोर 
स्वामी के पुत्रों केद्वारा गहत होती है वह भर्न्योके द्वारातो निश्चित 
रूपसे ही गर्हित हो जाया करती 'है ।\१८॥ हुं तात { भापनेहीमेरा 
सृजन किया है अतः भप मेरे जनक हैँ । भाप से कहनेमें मृक्च कुछ 
भी लज्जा नहीदहै। जिनके भारसे्मै पीड़तिहोरही हं उसे मप 
श्रवण करिये यै आपसे निवेदन करती हैँ ।१६। जोनोटृष्ण की 
भ्षवित से विहीन दै ओौर उनके भक्तों की निन्दा करने वलिदहँ। उन 
महा परातकियों के बोज्ञ को मेँ वहन करने मै भसमथ हो रही हं ।॥२०॥ 
जो अपने धम के आचारोंसे रहित रहँ मौर नित्य कृत्योके नहीं करने 
वाले ह तथा श्रद्धा से हीन मौर वेदों के नहीं मानने वाले हैँउन दुं 
के भार सेर्मैःअत्यन्त सताई हुई ह ॥२१।। 


२२] । ( ब्रह्मवेवतं पुराण 


पित्रमात्रगुरुस्त्रीणां पोषणं पुल्रपोष्ययोः । 

येन कुवन्ति तेषाच्च न शक्ता भारवाहने ॥२२ 

ये मिथ्यावादिनस्तात दयासल्यविहीनकाः । 

निन्दकागुरदेवानां तेषां भारेण पीडिता ।\२३ 

मित्तद्रोही कृतघ्नश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः 1 

विश्चासध्नः स्थाप्यहारी तेषां भारेण पीडिता ।॥२४ 

कल्याणयुक्तनामानि हरेनामिकमद्खलम्‌ । 

कुवन्ति विक्रयये वै तेषां भारेरा पीडिता ।२१ 

जोव्रघाती गूरुरोही ग्रामयाजी च लुग्धकः । 

शवदाही शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता ॥२६ 

पुजायज्ञोपवासानां व्रतानां नियमस्य च । 

येये मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीडिता ॥२७ 

सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌ । 

हूरिह्‌रिक्रथाभक्तितेषां भारेण पीडिता ॥२ 

शद्भुःचूडस्य भारेण पीड्ताऽहुं यथा विधे । 

ततौऽधिकानां दैत्यानां भारेणपरिपीडिता ॥२९ 

इत्येवं कथितं सवेमनाथायः निवेदनम्‌ । 

त्वया यदि सनाथाहुं प्रतीकारं कुर प्रभो ॥६३० 

जो लोग भाता-पिता-गुस-स्त्री-पूत्र मौर पोष्यके पोषगको नहीं 
करिया करते हैँ उनके भारके वहन करते मेर्मे अशक्त हँ ॥२२।॥ दै 
तात ] जो मिथ्या वाद करने वलि ओर्‌ दयात्तथा सत्यसे विहीन 
होते ह एव गुर तथा देवताओं की निन्दा करने वलि हैँ उनका बोक्ष 
मै सहन नहीं कर सक्तीहूं भौर पीडा का अनुभव्र करती ह ।।२३॥ 
जो मित्रो के साथ द्रोह करने वाले है-अपने प्तषाय किये हए उपकारको 
नहीं मानने बाले हैँ तथा क्षटी गवाही इते वलि दहै मौर विश्वास का 
घात करिया करते है-स्थापनं करने कै योश्यं काहूरण करने वलि हँ 
उनके भारसेर्मै पौडित हु ।(२४॥ कल्याणसे युक्त नामों को तथा एक 
मंगल स्वल्प हरिके नाम काजो विक्रयं करते हउनके भारसेर्मै 


1 
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महा पीड़ित हं ।२५॥ जीवौ कै घात करने वाले-गुरुसे द्रोह करने 
वले-लुन्धक-शव का दाह कराने वलि-शूद्र के यहां भोजन करने 
वाले जो लोग हैँ उसके इने युक्तं कुक़त्यों के कारण मँ उनके भारसे 
पीड़तिहो रही हुं ।॥२९॥ पूजा, यज्ञ, उपवास, त्रत, नियम इनके जो 
हनन करने वाले हँ उनके भारसेमभी म सतादूहूर्द हो रही ह ।२७॥ 
जो पापीसदाही गौ, विप्र, सुर, श्रौर वैष्णवोंसेद्वंष किया करते 
मौर हरि की कथा तथा हरि की भक्तिसे दष रखते ह उनके भारसे 
भी मै पीडित रहती हं ।२८ हेविधि | जसी वै शंखनूड के भार 
स पीडितरहवेसे ही उससे भी अस्यधिकदेत्योंके भार से मै पीडित 
हो रही हुं २८६ हि प्रभो ! यही मृञ् अनाथाका सब निवेदन हैजो 
मैने आपसे कह दिया है । यदि भाप मूज्ञ अपने द्वारा सनाथा बनाना 
` चाहते हैँ तो इस मेरे उत्पीडन का प्रतीकार करिये तभी नाथ वाली 
हो सकू'गी ।।३०॥ 

इत्येवमुक्त्वा वसुधा रुरोद च मूहुमू हः । 

बरह्मा तद्रोदनं दृष्ट्रा तामुवाच कृपानिधिः। 

भारं तवापनेष्यामि दस्मूनामप्युपायतः ।1३१ 

उपायतोऽपि कार्य्याणि सिद्धन्त्येव वसुन्धरे । 

कालेन भारहुरणं करिष्यति मदीश्चरः ॥२३२ 

बरहा पृथ्वीं समाश्वास्य देवतार्भिस्तया सह्‌ । 

जगाम जगतां घाता कंलासं शङ्कुरालयम्‌ ।। ३३ 

गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददशं शङ्करं विधिः। 

वसन्तमक्षयवटमूले च सरितस्तटे ॥३४ 

व्याघ्रचम्मेप रीधानं दक्षकन्यास्थिभूषणम्‌ 1 

त्रिशुलपट्िशधरं पच्चवक्त्र त्रिलोचनम्‌ ॥३५ 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे स धूजटेः। 

पृथिव्या सुरसंघेश्च साद्ध प्रणतकन्धरंः ॥३६ 

उत्तस्थौ शद्धुःरः शीघ्र भवत्या दष्टा जगद्गुरुम । 

ननाम मूर्ध्ना सम्प्रीत्या लन्धवानारिषं ततः ।६७ 
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प्रणेमुदवताः सर्वाः शङ्धुरं चन्द्रशेखरम्‌ । 

प्रणनाम धरा भक्त्या चाशिषं युयुजे हुरः ।1 ३८ 

वृत्तान्तं कथयामास पावेतीशं प्रजापत्तिः । 

शरुत्वा नतमुखस्तूर्णं शङ्करो भक्तवत्सलः ॥३४ 

भक्तापायं समाकण्ये पावेतीपरमेश्चरौ । 

बभूवतुस्तौ दुःखार्त बोधयामास तौ विधिः ॥४२ 

ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघा वसुन्धराम्‌ । 

गृह प्रस्थापयामास समाएवास्य प्रयत्नतः ।४१ 

ततो देवेरवरौ तुणंमागल्य धम्मंमन्दिरम्‌ । 

सह्‌ तेन समालोच्य प्रजग्नुभेवनं हरे ॥ ४२ 

दस प्रकारसे पृथ्वी ने कहकर वहु बार-बार दन करने लगी थी ॥ 
करुपा के निधि ब्रह्याजीने उसका रुदन देखकर उपमेकहाथाकि्यै 
दस्मुओंके द्वस होने वालातेरा भार उग्ायसे दुर कर दुगा ।३१॥ 
हे वभुन्धरे | सभी कायं भवश्यसिद्ध ही होति! मेरेप्रभ समय भाने 
पर तेरे सम्पूण भार का भपनयन कर देगे ।३२॥ ब्रह्माजी ते इस तरह 
से पृथ्वी का समाश्वास्तन कर दिया था ओर फिर उस भमि भौर देवों 
के साथ वे जगतोके धाता शकर के निवास स्थान कलास गये थे ॥३३॥ 
ब्रह्मा ने वहां रम्य आश्रम मे पहुच कर शिव कादकश्षन कियाथाचजो 
कि नदी के तटः परर भक्षय वटके मुलमें संस्थित थे ।३४॥ भगवान्‌ शिव 
भोलानाथव्याघ्नके चमं का परिधान क्रि हुए ये भौर दक्ष कन्या सतीके 
अस्थियों का भूषण धारण कर रक्ला था-त्रशुल तथा पट्टिश नाम वाले 
मायुध धारण क्यि हृएये। अपके पराच मूख थे भौर तीन नेत्रोसे 
समन्वित आधकावपुं था1।३५॥ इत प्रकार की शोभा से सम्पन्न 
शिव के सामने इपी बीचमें ब्रह्मा जी पृथिवी मौर देवों के साथ वह 
खड हृए थे । उस समय समस्त देवता नीचे की ओर अपना शिरज्ञका 
रहे थे ॥३६। जब शकरने जगत्‌ के गुरु ब्रह्माजी कोदेखातोवे 
भक्ति पूवेक शीघ्र खड्‌ होगये ये भौर उनको मस्तक क्का कर प्रणाम 
किया तथा उनके आशीर्वाद प्रहुणक्निय्रा था 1३७1} फिर सभी देवोन 
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शंकर को प्रणाम क्रिया था ओौर पृथिवी ने भक्ति भावे शंकर को प्रणाम 
करके आर्शीवाद प्राप्त किया था।३८]प्रजापति ने पावती के स्वामी से सब 
वृत्तान्त कह्‌ सुनाया था । यह भूनकर भक्तो पर प्रम करने वाले शिव 
शीघ्रही नतमस्तक हो गये थे अर्थात्‌ उन्होने अपना भस्तक नीचे को 
हञ.का लिया था ।1२३६)। पा्वेती ओर परमेश्वर दोनों ने भक्तोंके इस 
विध्न कोसुनकरवेदोनोंदहीस्वयं बड़ दुःखित हूए चे भौर विधाता 
ने उन दोनों को समक्षाया था ।४०11 इसके मनन्तर ब्रह्मा बौर शंकरं ` 
दोनों ने देवोंके समुदाय को तथा वमुन्धराको समाश्वास्नन देकर उनके 
गृह को प्रयत्न पूवेक मेज दिया या ॥४१॥ इसके पश्चात्‌ देव ओर ` 
ईश्वर दोनों शीघ्र धमं मन्दिर मे माकर उसके साथ विचार करे फिर 
हरि के भवन में गये ये )\४२।॥ 
मामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतम्‌ । 
चयं यस्य कलाभेदा) कलांशकलया सुराः 1४३ 
मनवश्च मूनीच्धाश्च मानुषाश्चचराचसाः। 
करछाकलांशक्रलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ।1४४ 
त्वामक्षयमक्षरं वा राममन्यक्तमीश्वरम्‌। 
अनादिमादिमानन्दरूपिणं सरवरूपिरम्‌ ।४५ 
अणिमादिकसिंद्धीनां कारणं सवंकाररम्‌ । 
सिद्धिज्ञंसिद्धिदसिद्धिरूपं कं स्तोतुम इव रः ।\४६ 
वेदेऽनिरूपित्तः वस्तु वणेनीयं विचक्षणैः 
वेदेऽनिव॑चनीयं यत्तन्निवेक्तुञ्च कः क्षमः 1४3 
-यस्यः सम्भावनीयं यद्‌ गुणरूपं निरञ्जनम्‌ । 
तदतिरिक्त स्तवनं किमह स्तौमि निगु णम्‌ ॥४८ 
ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्फ्लोकोक्त' महामुने । 
पटित्वा मुच्यते दुर्गाद्माञ््छितन्व लभेन्नरः ॥ ४ 
बरह्मा ने कहां--मै सबके ` ईश्वरकमलौ के पति-अच्युतं एवं परम 
शान्त स्वरूप वालों के चरणों में प्रणामं करता हं जिसके कलाक्रे भेद 
हमर भौरक्लाकीभी मशः क्लासेये' समस्त देवता हुए है ॥४३॥ 
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सम्पूणं भनुगण-मुनीन्ध वगं-मनुष्यों के समुदाय सभीहै निरञ्जन | 
आपसेही कलाके कलांशकी क्रलासेही समुत्पन्न हुए हैँ ।४४॥ 
शकरने कहा--अप भअक्षय-भक्षर-मव्यक्त हँ भथवा राम-ईष्वर हैं । 
आप अनादि-भादि-मनन्दके रूप वाले ओर सबके स्वरूप वाले है । 
भाप अणिमा मादि सिद्धियोंके कारण तथास्भीके कारण रूपटहैं। 
जाप घिद्धियों के ज्ञाता-सिद्धियो के प्रदान करने वाले एवं सिद्धिकेही 
रूप वाले हँ एेसे आप कास्तवन करनेमे कौन समथ रहै अर्थात्‌ किसी 
की शक्ति नहींहै जो भापकी स्तुति कर सके ॥४५-४६॥ घमं ने कहा-- 
वेद में जिसका ठीक निरूपण नहीं किया गयाहै वहू वस्तु विलक्षण 
पुरुषों के द्वारा वणेन करनेकेयोग्य होतीहै कन्तु जो वेदमे भी 
अनिव चनीय है उसे निवचन करने कौन की क्षमता है ? भर्थात्‌ किसी 
की भी नहीं है ।४७।। जिसका जो सम्भावना करनेके योग्यजो गण 
मौर रूप है उससे अतिरिक्त निरञ्जन तथा निगुण कार्म क्या स्तवन 
करू ? ॥४८। हि महामुने | ब्रह्मा आदि का उक्त यहं श्लोकों 
कास्तोवरै। इसका पाठ करके मनुष्य दुःखों सेमूक्तहोौ जातादहै 
भौर अपना अभीष्ट प्राप्त किया करता है ।४६॥ 

देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरिःस्वयम्‌ । 

गोलोकंयातयूयन्चयामि पश्चातुध्ियासह ५० 

नरनारायणौ तौ द्वौ खेतद्रीपनिवासिनौ । 

एते यास्यन्ति गोलोकं तथा .देवीसरस्वती ।५१ 

अनन्तो मम माया च कात्तिकेयो गणाचिपः। 

सा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ।॥५२ 

तत्राहं द्विभुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह । 

तत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावृतः ॥।५३ 

नारायणश्च कृष्णोऽहं शवेतद्वीपतिवासङृत्‌ । 
` , भमेवान्ये कलाः सवं देवा ब्रह्मादयःस्मृताः ।५४ 

. कलाकलाशकलया . सुरासुरनरादयः । 

` , गोलोकं यात यूयन्च काय्येसिद्धभेविष्यति ॥५५ 
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वयं पञ्चाद्गमिष्यामः सवंषामिष्टसिद्धये । ` ` 

इद्युक्तेव सभामध्ये विरराम हरिः स्वयम्‌ ॥५६ 

हस प्रकारसे देवोंका स्तवन सुनकर हरिने स्वयं उनसे. कहा 
धाक्रि आप सब गोलोक धाममें जाभो पीेसेर्मै भी लक्ष्मीको साथ 
नेकर वहू भाता हूं ॥५०॥ वे दोनों नर भौर नारायण श्वेत दीपके 
निवास करने व्रलिर्ह।ये गोलोक को जाँयगे तथा देवी सरस्वतीमभी 
जायगी ।। ५१] मनन्त-मेरी माया-स्वामि कात्तिकेय-गणों के स्वामी 
गणेश.वह्‌ वेदों की माता साचित्रीये सभी पीषछेसे वहाँ जागे मौर 
निश्चत रूप से पहुचे गे ।५२।। वहां पर छं भजा वाला कृष्ण गोपियों 
ओर राधाके साथ भौर कमला से युक्त होकर सुनन्द भादिसे भावृत्र 
होकर पर्हचू गा ॥५३॥ नारायण भौर मँ कृष्ण जो एवेतत द्वीप म निवास 
करने वाते है-ये सब मेरे ही ब्रह्मा भादि देव गण तश्रा भन्थय कलाके 
रूप हैँ । ॥५४।। सुर-भसुर भौर नर आदि सवं कला.के कलांशको 
कला स्वरूप हँ । आप सब गोलोक मे चलिये । काये की सिद्धि दहो 
जायगी ॥५५॥ हम पीठे से जायगे जिसमे सबके अभीष्टं कीः सिद्धि 
हो जावेगी । सभाके मध्यमे इतनाही कहकर हरिते स्वयं विराम 
ग्रहण कर लिया था ।५६॥ 


६१-ब्रह्यादिकृत-लक्ष्मीनारायणस्तोलम्‌ । 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तजः पुरः। 
दहशरस्तेजसो मध्ये शरीरं कमनीयकम्‌ ॥१ 
तव चरणसरोजे मन्मनश्चच्वरीको ` 
श्रमतु सततमीश परमभक्त्या सरोजे । 
भवनमरग रोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन 
सुहद्सुपरिपक्वां देहि भक्तिश्च दास्यम्‌ ॥२ | 
भवजल्धिनिमम्नं चित्तमीनो मदीयो  “ 
समत्ति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारक्ुपे । ` 
विषयमतिविनिन्य सृष्िसंहाररूपमपनयं 
तव भक्ति देहि पादारविन्दे।३ 


}€ } * 
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तव निजजन साद्ध सड.मो मे सदेव 

भवतु विषयबन्धन्डेदने तीक्ष्णखङ्कः । 

तव चरणस रोजस्थानदानेकहेतुजेनुषि 

जनुषि भक्ति देहि पादारविन्द ।'४ 

दूत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णेकमानसाः । 

कामपुरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः ॥।५ 

सुराणां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच कृपानिधिः। 

हितं तथ्यश्च वचनं स्मेराननसरोरुहुः ॥६ 

दस अध्यायमें ब्रह्यादिके द्वारा किया हषा लक्ष्मी ना्यायणके 
स्तोत्र का वणंन किया जातादहै। ब्रह्माजी ने कहा--है भगवन्‌ | 
आपके चरण रूपी सरोज में मेरामन सूपीभीरा प्रम भौर भक्तिसे 
निरन्तर भ्रमण करता रहे । हे ईश ! शान्तिकी भओौषधधके द्वारा भवन 
(जन्म) भौर मरणके रोगस रक्षा करो भौर परम सुदृढ एवं षादार 
विन्द में परिपक्व अपनी भक्ति तथां दास्य प्रदान करो ॥१-२।श्री 
शंकर ने कहा-हे भगंवनु [ यहमेरा मनलरूपी मीन इस संसार रूपी 
सागरम निमग्न ही रहाहै भौर निरन्तरही इसधोर संसारके कूए 
मे चक्कर खाया करता दहै । अत्यन्त बुरा जो सृष्टि एवं सहार रूपी 
विषय है उसको हटा दो मौर अपने चरण रूपी कमल की भक्ति प्रदान 
करो ॥३। धम्मंने कहा-हे भगवन्‌ | आपके जो अपने परम सेवक 
भक्त है उनकेही साथ सदाही मेरा संगम होवे जोकि विषयोंके 
छेदन करने में तीक्ष्ण खङ्खके समान । यह आपके भक्त जन का 
साथ आपके चरण कमलके स्थान कोदेनेका मुख्य कारणदहै। रमै 
तो यही चाहता हँ कि प्रव्येक जन्म में अपने पादार विन्दमें भक्तिभाव 
होने का दान मृह्े प्रदान करे ॥४॥ नारायण ने कहा--परिपृणं एक 
मन बाले उनने इत प्रकारसे भगवान्‌ की स्तुति करके वे सत्र काम- 
नाभो को पणं करने वाले राधिका के परतिके आगे स्थितहौो गये ये। 
॥॥५॥ देवों का स्तवत्‌ श्रवण. करके कपा के निधि स्मित युक्त मुख 
कमल वलतिश्नी हूरि परम हित ओर तथ्य वचन उने कहने लगे ये।॥६।। 
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स्वागतं स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेऽधुना । 

शिवाश्रयाशां कुशलं प्रष्टु युक्तमसाम्प्रतम्‌ ७ 

निश्चिन्ता भवताकतैव का चिन्ता वो मयि स्थिते। 

स्थितोऽहं सवंजीत्रेषु र्यक्षोऽह स्तवेन वै । - 

युष्माकं यदर्भिप्रायं सर्वं जानामि निश्चितम्‌ ॥८ 

शुभाशुभञ्च यत्‌ कम्‌ काले खलु भविष्यति । 

मह्त्‌ कषुद्रञ्चयत्‌ कम्मंसवं कालकृतसुरा ॥ ४ 

स्वस्वकलि च तरवः फलिनः पुष्पिणः सदा । 

परिपक्वफलाः कारे कालेऽपक्वफलान्विता ॥१० 

सुखं दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 

स्वकम्मंफलनिष्ठञ्च सर्वं काठे ह्य पस्थितम्‌ ।११ 

नहि कस्य श्रियःकोवां विप्रियो वा जगस्त्रये। 

काले कार्यवशात्‌ सवं भवन्त्येवाग्रिया! प्रियाः ॥१२ - 

श्रौ भगवान्‌ ने कहा--भआाप सब लोगोंका इसं समय जो मेरे इस 
पुरम समागमन हुआ है उसका बार-बार स्वागत करताहं। भप 
सभी लोग मंगल के आश्रय वाले हँ भतएवं भषसे कुशल प्रणन 
करनातो युक्तं नहीं प्रतीत होता है ।७।। माप लोग कहां रही 
चिन्ता से रहित होकर स्थित रहें मेरे विद्यमान होते हए आपको कोई 
भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए । मै तो समस्त जीवों में स्थित रहता हूं ॥ 
स्तवन होनेसे ही वहां पर ही प्रत्यक्ष हो जाया करतां हँ । आपि लोगों 
काजोभी हादिक अभिप्राय उस-सवबको निश्चित रूपसेर्वै जानतां 
ह ८ शुभ भौर अशुभ जो भी कमं होताहै वंह कीलं भाने परं 
निश्चय हुभा करेगा । है देवगण { कमं चहि बंडाहोयाभुदरहो बह 
'सभी कमं काल कृत हृभा ` करता है ॥ई।। अपने-मपने सभय पर ही वृक्ष 
पुष्प तथा फल वलि हा करते हैँ । संमय पर हीः वे अषरिपक्ष फलं ते 
युक्त तथा परिपक्व फलों पे समन्वित होते हँ । 1१०11 इसीं तरह युषः 
`दुःख-सम्पत्ति-विपत्तिं-गोक-चिन्ता शुभ भौर अशुभः अपने कमं के.फलं 
भ ही रहने बलँ हति ह अरं सर्ब" कालके" भने पर उपस्थित र्गी 
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करते हँ ॥११॥ देस त्रिभुवनमेनतो कोई किसीका प्रियदहै भौर 
न कोदकरिसी का विप्रिय. होता है) ` काल-काल परर सभी कायं वशर 
होनेके कारण से प्रिय भौर भग्रिय हुभा करते हैँ ।१२॥ 

राजानो मनवः वृ्व्यां दृष्टा युष्माभिरत्र वे । 

स्वकम्मंफलपाकेन सवं काल्वशङ्खताः ॥१३ 

युष्माकमधुनात्ेव गोलोके यत्‌क्षणं गत्तमू । 

पृथिव्यां ततु क्षणेनैव सप्तमन्वन्तरं गतम्‌ ।।१४ 

इन्द्राः सप्त गतास्तत्र देवेन््रश्चाष्टमोऽधुना । 

कालचक्र घ्रम्येवं. मदीयन्च दिवानिशम्‌ ॥१५ 

इन्द्राश्च मनवो भूपा! सर्वे कालवशङ्खताः। 

की त्तिःपृथिवीः पुण्यमघं कथामात्रावशेषितम्‌ ॥१६. 

अधुनापि च राजानो दुष्टाश्च हुरिनिन्दकाः ॥ 

बभूवन्न हको भूमौ महाबलपराक्रमाः ॥१७ 

सवं यास्यन्ति कालेन ग्रासं कालान्तकस्य च ।¶ 

उपस्थितोऽपि कालोऽयं वातो बाति निरन्तरम्‌ । 

... बह्लिदेहति सूरयश्च तपस्येव ममाज्ञया ।१२ 

व्याधयः सन्ति देहेषु मृद्युश्चरति जन्तुषु । 

वषन्त्येते जलधराः सव.देवा ममाज्ञया ॥२० 

आपलोगोंनेदेाहै किं राजा लोग भौर मनुगण पृथ्वी मेँ अपने 
कर्माके फलोके पाक.से हुमा करते दहै-क्यो कि सभीतो कालके वशद्खतर 
रहा करतेः है. ।(१३। अप लोग -दस गोलोक घाम मे इस समय टे 
भनुमत॒.कर रहै ह कि एुकही क्षण व्यतीत हृभादहै किन्तु पृथिवीम 
दसी. यहाँ के क्षणमातरुके कालभे सात मन्वन्तर व्यतीत होगये हैं 
॥१४॥। इतने समय मे ही सातदृन्रहौ गये भौर दस समयमे ब्रह 
यह्‌.भुाठवां. देवेन्द्र वह पर स्थित्र है । इस तरह से पहमेरा काल चक्र 
राति दिन. धमण करता रहता दै ।॥१५। इन्द्र-मनु भौर-.राजा लोग ` 
सभी कालक्रे वश मेंःरहने वले होते हैँ ।.करेवल उनकी कीत्ति-पृथ्वीः 
ण्यन्प्रप भौर कहती मात्रही शेष रहजाया करती है 1१६ इस 
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समयमे भी राजालोग बडे दुष्टओौर हरि की निन्दां करने वाति है 
भौर महानु बलत्तथा पराक्रम वलि भूमिमेंहुएये ॥१७॥ये सभी 
समय वाने पर कालान्तककेग्रासहो जागे । अर्थात्‌ कालके मुखमें 
जाकर तष्टहो जयगे ॥1१८।। ग्रह काल भी उपस्थित है शौर वायु 
निरन्तर वहन करता है-मग्नि दहन करता है गौर सूयंमेरी आक्नासे 
तपता रहता है १६) व्याधिर्यां शरीरोंमे विचरणं किया करती 
भौर जन्तुओं मे मृत्यु धमता रहतादहै।ये जलधर वर्षा किया करते 
है । ये सभी मेरी आज्ञा से देवगण भी अपना काम किया 
करते ह ।॥२०॥ 

ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठास्तपोधनाः । 

ब्रह्मषेयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्च योगिनः ।।२१ 

ते सवं मयाःद्धीताः स्वधम्मंकम्मेतत्परा!। 

मद्धक्ताश्चंव निःशङ्काः कम्मेनिमू्‌ लकारका! ॥२२ 

देवाः कालस्य कारोऽहुं विधाता धातुरेव च । 

संहारकत्तु : संहर्ता पातुः पाता परातूपरः ॥२३ 

ममाज्ञयाऽयं हर्त नाम्ना तेन हरः स्मृतः । 

- स्वं विइवसृक्‌ सृष्टिहेतोः पाता धम्मेस्य रक्षणात्‌ ॥२४ 

ब्रह्मादितृणपय्येन्तं सवंषामहमीश्चरः । 

स्वकम्मंफरादादाहुं कम्मनिमू लकारकः २५ 

अह' यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्षिता । 

यानहं पालयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥२६ 

स्वेषामपि संहर्ता सरष्टा पाताहुमेव च । 

नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनाम्‌ ॥२७ 

येजोविपु हैँ जिनकी निष्ठा परम ब्रह्मण्य होतीहै भौरये तपस्वी 
लोग तपस्या गरे अपनी पणं निष्ठा रखते है-ब्रह्यपि लोग ब्रह्म निष्ठ- 
योगी लोग योग में निष्ठा रखने वले रहा करते हये सभी मेरे भय 
से भीत होकर ही भपने-अपने धमं तथा कमे में तत्पर रहा करते है। 
सबका तात्पयं यही है कि.सभीमेरे भयके कारण ही भपते-अपने कर्मो 
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मे सदा संलम्न्‌ रहा करते दँ भगरकोई निभेयहैतोवे केवल मेरे 
भक्त गणदही हैँ जिन्होंने कर्मो का निभूलन कर दिया है ॥२१-२२।। 
हे देवताभो | मैँकालकाभी कालभौर धाताकाभी विधाता ह| 
जो संहार के करने वाला है उसका भी संहारक एवं ` पालन करने - वाले 
का पालन करने वालापरसेभी पर्मदहीहुं ॥२३ मेरेही भदेश 
पि यहु संहार के करने वाले जिनको नमसे हर कहा गयादहै। 
भाप विश्चका सुजन करने वालेदैँधमं कौ रक्षा करनेसे सृष्टिके 
पाता हैँ । 1 २४॥ ब्रह्मा से लेकर एक कषुदरतम तृण पन्त सबकारमही 
एक ईश्वर ह । सबके क्यिहृए कर्मोके फलों कोद वाला तथा 
कर्मो केनिमूुलनकरनेवालाभीमैही ह ।२५॥ मँ जिनका संहार 
करूगा उनकी रक्षा करने बाला अन्य कौन है ? अर्थात्‌ कोर भी समर्थं 
रक्षक नहीं है । जिनका पालन-रक्षणमै करूगा उनका हनन : करने 
वाला भी कई नहीं हो सकता है ।२६॥ सवं का सृजन-पालनः भौर 
संहरण करने वाला एक मात्र मैँहीहं। तै मेरे नित्य देहु धारी भक्तों 
कासंहार करनेमेंमे भी समथं नहीं हं ।।२७॥ | 


तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा वह्भौतृणानि च । 
न कोऽपि रक्षितःतेषां मयि हुन्तय्येपस्थिते ॥२८ 
यास्यामि पृथिवीं देवा यात ययं स्वमालयम्‌ । 
युयं चं वांशरूपेण शीघ्र गच्छत भ्रूतलम्‌ २ 
इत्युक्त्वा जगतां नाथो गौपानाहूय गोपिकाः । 
उवाचं मधुरं सत्यं वाक्यं ततुं समयोचितस्‌ ॥३० 
गोपा गोप्यश्च श्यृणुत्त नन्दव्रजं परम्‌ । 
` वृषभानुगरहं प्र गच्छ त्वमपि राधिके ॥३१ 
` वषभानुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलावत्ती। | 
`` . सुबलस्य सुता सां चं कमलांशसमुद्धवा ॥३२ 
` ` . पितृणां मानसी कश्या धन्या मास्या च योषिताम्‌ । 
परा दुर्वाससः! शापाज्ञन्म तस्या त्रे गृहे ।३३ 


.ब्रहमादिकृतत-लंक्ष्मीन्नारायणस्तोतम्‌ |] [ ३३ 


तस्यां लभस्व त्वं जन्म शीघ्र नप्दत्रजं ब्रज । 
स्वामहं बालरूपेण गृह्णामि कमलानने ।३४ ` 
स्वं मे प्राणधिका राधे तच प्राणाधिकोऽप्यहुम्‌ । 
न किञ्चिदावयो भिन्चमेकाद्धः सवेदेव हि ।।३५ 
जो लोग मेरे भक्तीसेद्वेष करने वाले तथा ब्राह्मण-गौ-ऋतु भौर देवों 
को सतातेदहैँया उनकी निश्चित रूपसे हिसा किया करतेरहैतोवे 
शीघ्र अभ्निमेतरृणकी भांति नष्टो जयेगे । मेरे हनन करने वाले 
के उपस्थित होने पर फिर उनका कोई भी रक्षा करने वालान्हींहो 
सकता है ॥२८॥ मै स्वयं पृथिवी मेंजाऊगा। हे देवगण |अापलोग 
अपने निवास स्थान को जाभो भौर आप सब अपनेअशस्प से शीघ्र 
भूतल में जाभो ।२६।। इतना यह्‌ कहकर जगत्‌ कै नाध ने गोपों भौर 
गोपिका्मों को वुलाकर. उनसे उत्त समय के उचित-सत्य एवं मधुर 
वचनं कहु? ।३०॥ हं गोपो | गोपियो | मेरी आज्ञा काश्चवण कर 
आपनल्लोगपरमक्रष्ट नन्द ब्रज में चले जाओ। हि राधिके | आपभी 
वृषभानु के घरमे जाकर जन्म ग्रहण करो । वृषभानु की त्रिया बहत दही 
साध्वी है,भौर उखका श्युभनाम गोपी कलावती है । वह सुबल की कल्या 
है भौर वर्ह कमलाकेजःभ से समुतन्न हुई है ।\३१-३२।१ वहु पितु गया 
की मानसी कन्याहै जो. स्त्रियो में परम धन्य तथा मन्य है । पहिले 
दुर्वासा के शाप से.उसका ब्रज के गृह मे जन्म हुभा है ॥३४।। माप शीघ्र 
नन्दन्नज्‌ मे जाकर उसुमें जन्म ग्रहण करो.। है कमलानने | तुमको 
मै बालरूप से ब्रहण करूगा.। हि रघ ! अपमेरीप्राणोंक्ति भी भिक 
प्यासी है भौर मै भीःभापकरा प्राणाधिकं प्रियः ह । हम दोनोंमें कभी 
भिन्नता नहींहैः। सदाह हम तुम दोनो काएकांगदहीदै अंति एक 
ही रूप है. ॥२५॥ । 
भरूत्वेवं राधिक्रा तक्तरुरोद प्रिमविहला । 
पपौः चक्चुश्वक्रोःसम्यां मुखचन्द्र हरेमू ने ।।३६ 
जच्युलंभतः गोप्रश्च गोप्यश्चःपृ थिवीतले 4 . 
,  गोषात्ामुत्तम्रानाञ्चः मन्दिरे मन्दिरे -शुभेः (२७ 
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एतस्मिन्नन्तरे सवे दहशू रथमुत्तमम्‌ । 

भणिरत्नेन्धरसारेण ही रकेण विभूषितम्‌ ॥३८ 

ए्वेतचामरलक्षं ण शोभित दप॑णायुतैः 1 

सूक्षपकाशायवस्तेण वह्िशुद्धं न भृषितस्‌ ।) ३४ 

सद्रव्नकलसानाच् सहसत ण सुशोभितम्‌ । 

पोरिजातप्रसृनानां मालाजालैविराजितम्‌ 11४० 

पाषंदप्रवरंयुक्त' शतकुस्भमयं शुभम्‌ । 

तेजः स्वरूपमतुलं रातसृुय्येसमप्रभम्‌ 1४१ 

तत्रस्थं भुरुषं श्यामसुन्दर कमनीयकम्‌ । 

श द्भ चक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌ ।४२ 

किरौ!टनं कुण्डलिनं वनमालाविभूषितम्‌ । 

चन्दक्ागुरुकस्तूरीकुडः कुमद्रवच चितम्‌ ।४३ 

गोलोक विहारो श्रीक्रष्ण के इन वचनों क} श्रवण कर वर्ह पर 
राधिकागप्रंम से अत्यन्त विह्वल होकर रुदन करने लगी थी! है मने 
वह्‌ श्री राधिक्राधमने नेत्र सूपीचकारोकेद्वारा श्रीहरि कै मूवल्पी 

चन्द्र का पान करने लगीथी शर्थातु एकटक होकर मूख देख रही थी 

॥३६।। फिर गोपो ते ओर गोपियों ने पृथ्वी तल में ब्रज भमि मे उत्तम 
गोपौके शुम मन्दिर-मन्दिर मेंजन्म ग्रहृण किया था ॥२७॥ 
इमी बीच में सबते व्हा एक परम उत्तम रथ कोदेखा धाजो कीमती 
मणिथों भौर अति श्र ष्ठ रत्नों तथः हीरो से विशेष हप से निमित्त किया 
हृभा था ॥३८॥ उस परम विभूषित रथम लालों श्वेत चमर भौर 
सहसो दपंणों की शोभा हो रही थी तथा सूक्ष्म काषाय श्रस््र से, जोक्रि 
वद्भि के तुल्य शुद्ध था, वह रथ विभूषितथा ॥३६। उष रथं 
सदरतनों फे विरचित्त सुसौ कलश लगे हुये थे भौर पारिजात की पुष्प 
मालाभो से वह सुशोभित होरहाथा ॥४०। उस रथके साथ श्च 
पषदये तथा वहु सुवं से पर्िपुण ` अतुल तेज का स्वरूप ओर सौ 
सूर्यो की प्रभा के समान प्रभा वाला था ।\४१)। उस्र सून्दरतम रथयें 
कमनीय स्यरूप काले इयाम सुन्दर पुष्ष विराजमान थेजो शख, चक्र, 
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गदा भौर पदुम को हाथों में धारण किये हुए तथा. फीताम्बर पहने हए 
थे ॥॥४२।! वहु महा पूरुष किरीट-कुण्डल भौर बनमाला से समलंकृत्त ये 
उनका सुन्दर शरीर चन्दन-अभगू, .कस्तुरी-कुकुम केद्रव से चरचितदहे 
रहा धा ॥४३॥४. . [ 

देवीं तद्रामतो रम्यं शुक्लवर्णा मन्तेहु राम्‌ । 

चेणुवीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहुकात राम्‌ ॥४४ 

विद्याधिष्ठातृदेवीन्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ।४५ 

अपरां दक्षिणे रम्यां शरचन्द्रसमप्रभाम्‌ ।. 

तप्तकाञ्चनवर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥४६ 

अवरुह्य रथाततुर्णं सस्त्री: सह्‌ पाषंदंः । 

जगाम च सभां रम्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 1४७ 

देवा गोपाश्च गोप्यश्चौत्तस्थुः प्राञ्जलयो मुदा । 

सामवेदोक्तस्तोत्रेणक्ृतेभचसुर्षिभिः ॥४८ 

गत्वा नारायणो देवो विलीनः कृष्णाविग्रहे । 

दृष्ट्रा च परमाश्चग्यते सव त्रिस्मयं ययुः 11४६ 

उस रथमें विराजमान महादिव्य पुरुषके वाम भाग में परम्‌ .रम्य- 
शुक्ल वणं वाली- वेणु, वीणा भौर ब्रन्थहाथों मे धारण करने व्रष्ली 
तथा अपने भक्तों पर अनुग्रहं करने में अत्यन्तः आतुर होते वाली मनोहर 
देवी विराजित हो रही थी .॥1४४।। यह त्रिया. कौ अधिष्ठात्री देवी-सनं 
के स्वरूप वाली सरस्वती थो.॥४५।।- इस महादिव्य पुरुष के दक्षिण भाग 
में दूसरीः देवी विराजमान थी जो प्रम रम्य-शरत्काल के चन्द्र के तुल्य 
प्रभा ब्राल्लीथी । इनके शरीर का वणं तपे हुए सुवण.के समान था-मौर्‌ 
यहु मन्दस्मितसे भक्त अत्यन्त मनोहुर थीं. ।॥४९। .यह महान्‌ दिग्प् 
पुरुष रथ से सपत्नीक एव प्रदो के साथ उतर कर उस. गोपीर 
गोपियों से सतन्वित रम्य सभामें गये ये 11४७! वहां उननक्रो, भति हष 
देखकर समस्त देवता-गोप ओर गोपि उठकर खडः हौोगये. भे-। भौर 
बड़ ही हषः. के साथ हाथ जोड हृए सब्र ने सामवेक्मे कहे.-हुएः स्तोत्र 
सरे उनकी स्तुत्ति की थी.॥४८॥ वहू--नारायण देव. .जाकृर प्नी-टष्णके 


३६ 1 [ ब्रह्मवैवतं पुराण 


शरीरमे विलीन हो गयेये । यहु देखकर सबको परम माश्चयं हुमा 
था ।}४६। 

एतस्मिन्नन्तरे तत शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । 

अवरुह्य स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पर्ति ॥५० 

आजगाम चतुर्बाहुः वनमालाविभूषितः । 

पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोसरः । 

सर्वालद्धुा रशोमाढचः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥५१ 

उत्तस्थुस्ते च तं दृष्ट्रा तुष्टवुः प्रमता मुने । 

स चाप लीनस्तत्ेव राधिकेए्वर विग्रहे ।।५२ 

ते दृष्ट्रा महदाश्चर्यं विस्मयं परमं ययुः । 

संविलीने हरेर ङ्ख शवेतद्ठीपनिवासिनः ॥५३ 

एतस्मिन्नन्तरे तृणंपाजगाम त्वरान्वितः । 

शुद्धस्फटिकसङ्काशो नाम्नासङ्कुषंणः स्मृतः । 

सहस्रशर्षा पूरुषः शतसूर्य्यसमप्रभः ।५४ 

मागतं तुष्टुवुः सवं दृष्ट्रा तं विष्णुविग्रहम्‌ । 

स चागत्य नतस्कैन्धस्तुष्टाव याधिकेवरम्‌ । 

सह॑सरमूद्धं सिभंक्त्या प्रणनाम च नारद ॥५५ 

आवाञ्च धमपृल्लौ द्रौ नरनारायणा्भिघोौ। 

लीनोऽहुं कृष्णपादान्जे बभूव फाल्गुनो वरः ॥५६ 

ब्रह्मं शशेषधमश्चि तस्थुरेकंत्रं तत्र वं ॥५७ 

इसी बीच में वहा सुवण मय रथसे उतरकर जगतीं के स्वामी 
एव" पालन करने वलि विष्णु सवयं वहां पर माये थे जिनकी चार भजे 
थींमौरेवे वन मालासे समलकृतये। विष्णु भगवानु भी पीतीम्बर 
धारीये। श्रौ से सम्पन्न यहु मन्द हास्य से युक्त एवः अत्यन्त मनोहर 
थे । यहु समस्त सुन्दर अलकारोंसे विभूषित भौर करोड़ों सूर्थाकीं 
प्रभाके तुत्थं प्रभा वलि ये ॥५०-५१।। इनको ` देखकर है मुने ! सब 
खड्‌ हो गये भौर प्रणत होकर सवने इनी स्तुति की थी। वहभी 
श्री राधिकाके स्वामी" श्वौकष्ण" मे-वहां आकरं विकललीन होग्येये 


चि. 
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॥।।५२॥। उन सब ते इस महान्‌ भाश्चयं पुरं घटना को देखकर अव्यन्त 
विस्मयकोप्रप्तिक्याथा। जबकिये दोनों महा पुरूष ष्वेत द्वीप के 
निवस करने वले हरि श्रग में विलीन हौगये ये ॥५३॥। इसी अनन्तर 
मे शुद्ध स्फटिक मणिके समान पुरुष नामसे जो संकषंण कहे जातेहै, 
त्वरा से युक्त होते हृए्‌ वहां भाये ये । यह पुरुष सहर शिर वाले तथा 
सूर्यो के तुह्य प्रभा बाले ये ॥*५४।। भये हए विष्णुके विग्रह वाले 


उनको देखकर सब ने वहं उनक्रा स्तवन किया था । उसने वर्ह माकरः 


अपना कन्धाक्ञकाकर क्षी राधिकेश्वर कीस्तुतिकौीथी। हे तारद। 
सहस्र शिरो के दारा भक्ति पूर्वंकउस पृरुषने राधिकेश्वर को प्रणाम 


किया था ।+५५।॥ उन्होने कहा--हम दोनों धमकेपूत्ररहैश्रौर नर 


तथ। नाराथणनामों वाले है) मै कृष्ण के चरण कमलम लीन होगयौ 
था भौर श्रंष्ठ फाल्गुन हुमा था ।।५६॥ वह पर जरह्या-ईश-शष भोर 


धम एक स्थान पर स्थित हो गये थे ।५७॥ 


एतस्मिन्नन्तरे देवा ददश्‌ रथमूत्तमम्‌ । 
स्वणंसारविकारञ्च नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥५८ 
मणीद््रसारसंयुक्तं बिश शुकान्वितम्‌ । 
खवेतचामरसंयुक्तं मषितं दपं णायुतः ५ 
सद्रत्नसारकलससमूहैन विराजितम्‌ । 
पारिजातिप्रसूनानां मालाजालेः सुशोभित्तम्‌ 1६० 
सटसचक्रसंभुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । 
ग्रीष्ममध्याह्लमात्तेण्डप्रभामोषकरं परम्‌ ।।६१ 
मुक्तामाणिक्यवच्राणां समूहेन समुज्ञवलम्‌ । 
चित्तपुत्तलिकापुष्पसरःकाननचित्रितम्‌ । ६२ 
देवानां दानवानाच् रथानां प्रवरं मुने । 

यत्नेन शङ्कुरप्रीत्या निमितं विश्वकम्मं णा ।६३ 
पञ्चाशद्योजनोद्ध्वं चतुर्योजनविस्तृतम्‌ । 
रतितत्पसमायुक्ते। शोभितं शतमन्दिरेः ।६४ 


२५ ॥ ¶ ज्ह्यवेवते.पुराणः 


इसी बीच्मे देवोन एक उत्तमरथको देवा था! `जो. सुवणं 
कै सारसे बना हुजाथा भौर भनेक प्रकारके रत्नों के पर्छेद से युक्तं 
था ।(५८।। यहु रथ उत्तम मणियों से युक्त था ओर वहि के समानं शुद्ध 
वस्स से अन्वित था । यहु रथ वेत्र कमरों से भूषित ओर सहसो दपेणों 
से समलंकृत था ।५६।। इष सुन्दर रथ में सद्रत्नों के कलशोंके समूह्‌ 
लगे हृए ये भौर प्रारिजातके पुष्पो की बनी हुई मालाभों के समूह्‌ से यह 
रथ सुषोभित हो रहा था ॥६०।। यह्‌ रथ सहृ चक्रों से युक्त था इस 
की गत्तिकावेग मन के तुल्य शीघ्रगामी था । यह ज्रहृत ही मनोरम 
था इस रथ की प्रभाजौ धी वहु ग्रीष्म काल मे मध्या काल के सूयं 
कीप्रभाको भी पराजित कर देने वाली धौ ॥६१।॥ यह्‌ रथ मुक्ता 
माणिक्य भौर वजो (हीरो) के समूद से बहुत ही समुज्ज्वल था । इस में 
चिन्रकारी बहुत सुन्दर हो रही थी जिसमे पृक्ली-पुण्य-सर भौर कानन 
चित्रित हो रहे ये ।!६२॥ हे मुने ! यह र्थ देवो-दत्यो भौर दानवोंके 
सम्पूणं रथों मे सव श्रेष्ररथथा जिसको शकर कौ प्रीतिसे विश्व 
कर्मानि बड़ ही यत्न के साथ निमित्त किया था ।६२।! यह्‌ रथ.पचासं 
योजन ऊचाओौर चार योजन विस्तार वाला था । इसमे रतिं कौ शयया 
थी भोर यह्‌ सैकड़ों मन्दिरोसे भी शोमा वाला था ॥६४॥ 

तक्तस्थां ददृशृर्देवीं रत्नालङ्कारम्‌षित्ताम्‌ ॥ 

प्रदग्धस्वणंसाराणां प्रभामोषकरदुतिमू । 

तेजःस्वरूपामतुलां मूलप्रकृतिमीश्व रम्‌ ।६५ 

सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌ 1 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानूग्रहुकातराम्‌ ।।३६ 

गण्डस्थलकपोलाभ्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ञ्वलाम्‌ । 

रलेन्धसाररचितक्वणन्मञ्लीररञ्जितामर ॥ ६७ 

वहु दांशुकानातिज्वक्ितेन समुज्ज्वलाम्‌ । 

सिहपृष्ठस्तमारूढां सुताभ्यां सहितां मुदा ॥६८ 

अवरुह्य रथाततर्ण श्रङृष्णं प्रणनाम च । 

सुताभ्यां सह्‌ सा देवी सर्मवासं वरासने ॥६४ 
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गणेशः कात्ति्ैयश्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । 

ननाम शङ्कुर धम्मेमनन्तं कमलो दवम्‌ ॥७० 

उत्तस्थुरारात्ते देवा दृष्ट्रा तौ लिदशेश्वरौ 1 

आशिषञ्च ददुदवा वासयामासुः सल्निधौ । 

ताभ्यां सह्‌ सदालापं चक्र देवा मुदान्विताः ॥७१ 

उस परम दिव्य एव" अत्यन्त सुरम्य रथ प्रे विराजमान देवी को सब 
ने देखा था जो देवी रत्नौ के लकारो से विभूषितथौ ¦ उसकी द्यति 
तपे हुए उत्तमस्‌वणेकौ प्रभा कोभी पराजित करने वालीथी । यह्‌ 
देवी तेज के स्वरूप ब्राली-मनुपम-मुल प्रकृति ईश्वरी थी ॥६१५। यह 
अनेक प्रकार के उत्तम मायुधोंसे युक्त सहस्र भुजाओं वाली थी । इसका 
मुख कमल मन्द हास्य से. परम प्रसत्रतासे पूणे था गौर यह भक्तो पर 
अनुकम्पा करने के लिये अत्यन्त कातरहौ रही थी ॥६६।। इसके गण्ड 
स्थल एवं कपोल भाग अच्छे रत्नों के निर्मित कुण्डलो से उञ्ज्वल हौ रहे 
थे । यह्‌ देवी श्र रत्नों के द्वारा विरचित मञ्जीरं की ध्वनि से रञ्जित 
हो रही थी ॥६७1! अग्नि के समान परम शुद्ध एवं दीप्यमान वस्त्रे 
समुज्ञ्वल-स्तिह के पृष्ठ पर संस्थित तथा दोनों अपने पवो के सहित यह 
देरी रथसे शौघ्र उतर कर श्रीकृष्ण के समीप गई ओौर उनकोप्रणाम कर 
भपने पूत्रो के सहित वहां एक श्रेष्ठ आसन पर सस्थित होगई थीं 
।॥६८-६६।। इर्के अनन्तर स्वामि कात्तिकेय भौर गणनाथ गणशने 
परार श्चौकृष्ण को प्रणाम किया था शौर शंकर-धमं-अनन्त ओौर 
ब्रह्माजी को भी प्रणाम किया था ।७०।। उस समय समीपमें स्थित 
संब देवता उठकर खड हो गये ये मौर उन दोनो देवोंको आशीर्वाद 
देकर अपने समीप मे उन्हे बिडालियाथा) फिर उन दोनोंके साथ 
हि नारद | देवों ने प्रसन्नता से पृण दोकर सदा लाप करना भारम्भ कर 
दिया था ७१॥ ५ 


तस्थु्देवाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरे; । | 
गोपागोप्यश्च बहुशो. बभूवुविस्मयाकरुखाः; ॥७२ 
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उवाच कमलां कृऽ्णाःस्मे राननसरोरुहः । 

त्वं गच्छ भीष्मकगृहू नानारत्नसमन्वितम्‌ ।७३ 
वद्या उदरे जन्म लभ देवि सनातनि । 

तव पाशि ग्रहीष्यामि गत्व हुं कुण्डिनं सति 11८७४ 
ता देव्यः पावतीष्ट्ासमूत्थाप्यत्व रान्विताः । 
रत्नसिंहासने रम्ये वासयामासुरीरवरीम्‌ ।*५ 
विप्रेन्द्र पावती लक्ष्मीर्वागधिष्ठातदेवता। । 
तस्थुरेकासने तव्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ ।।७६ 


ताश्च सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः । 

उषुर्गोपालिकाः काश्चिन्मुदा तासाञ्च सच्चिघौ ।७७ 

सके उपरान्त सभा के मध्यमे हरिके सामने समस्त देवता ओर 
वहु देवरी संस्थित गश्येथे। उप्र सप्रय अधिकतर गोपी ओौर सब 
विस्मय से आकल हौगये थे ॥७२।। मन्दस्मित से युक्तं मूख कमल से 
बोले-है देवि ! तुम भीष्मकके गृहमे जाभोजो नाना रत्नोंसे सम- 
गिवित हि ।1५७३।\ हे देविं | वहां तु वैदर्भी के उदर में जन्म ग्रहण कर 1 हू 
सनातनि ! हे सति मँ कण्डित पुर में जाकर तेरा पाणिग्रहण करूगा 
11७४)} उन देवियों ने पावती को देख फर शीघ्रता से युक्त. होकर उनको 
उठाक्रर रम्य रत्नोंके तिहारान पर ईश्वरी को विराजमान कराया 
था ।७१५॥ हे विप्र र | वहा एक ही आस्न पर यथोचित सम्भाषण: 
करके .पावती-नक्ष्मी. मौर वणौ की अधिष्टाक्ती देवता सरस्वती ने अपनी 
त्प्रिति की थी . ॥७६।: उक्षे .गोणें की. कन्थाभों ने बड़ी प्रीतिसे 
सम्भाषण क्रिया था । उन में कुछ गोपालिका.उनकी सन्निधि में आनन्द 
परकै बैठ गई थीं ।1७.3॥1 | 

` श्रीकृष्णः पावंतीं तत्र समुवाच जगत्पतिः । 

देवि त्वमंशरूपेण व्रज नन्दव्रजं शुभे ॥७८ 

उदरे च यशोदायाः. कल्याणि नन्दरेतसां । 

लभ जन्म महामायेःसुष्टिसंहारकारिणि ॥७८ 
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ग्रामे ग्रामे च पूजां तै कारयिष्यामि भूतटे। 

कृट्स्ने महीतले भक्ट्या नगरेषु वनेषु च ॥८० 

तच्राधिष्ठातृदेवीं त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः । 

दरव्येननाविधंरिव्यबेलिभिश्चमुदान्विताः ।८१ 

तव भुस्पशे मात्रेण सूतिकामन्दिरेशिवे । 

पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति ॥८२ 

कंसदशंनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌ । . 

भारावतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥८३ 

जगत्‌ के स्वामी श्रीकृष्ण वहां पर पावंती से बोले-ह देवि ! हे 
शुभं | आपभीअश रूपसे नन्दत्रजं मे जाओ ।1७८॥ हं कल्याणि 
आपं नन्द के वीयं से यशोदाके उदरमें ह महामये हे सष्टिके संहार 
कै करने वाली | जन्म ग्रहण करो ॥७६॥ मँ भापकी पूजा प्रत्येक प्राम 
मे करादूगा। बड़ी भक्ति के साथ सम्पूण भूतलमें नगरोंमें भौर वनौं 
मे सवत्र आपकी पूजा होगी ॥८०॥ वहा पर मनुष्य अधिष्ठात्री देवी 
मापको अनेक प्रकारके द्रव्यो से ओौर बलियोंके द्वारा प्रसन्नता के साथ 
पुजेगे ।।८१।। है शिवे { भापके भूमि के स्पशं मात्र से सूतिका मन्दिरमे 
पिता मुञ्चको वहां सस्थापित कर तुमको लेकर आयेगे ।1८२।। फिर 
कंस कादशेन भर करके आप शिवके समीपे अजगी ।र्मैभी 
भूमिकेभारको उतार कर सपने आश्म को चला ज।ऊगा॥८३॥ 

इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तूणंमूवाच च षडाननम्‌ । 

अंशरूपेण वत्स त्वं गमिष्यसि महीतलम्‌ ॥८४ 

जाम्बवत्याश्च गभ च लम जन्म सुरेदवर । 

अंशेन देवताः सर्वा गच्छन्तु धरणीतलम्‌ ॥८५ 

भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निरिचतम्‌ ॥८६ 

इत्युक्त्वा राधिकानाथस्तस्थौ सहासने वरे । 

तस्थुदवाश्च देव्यश्च गोपागोप्यश्चनारद ॥८७ 

एतस्मिनन्तरे ब्रह्मा समूत्तस्थौ हरेः पूरः । 

पुटाञ्जलिजंगस्नाथमुवाच विनयान्वितः ।।ठ० 


४२ [ ब्रह्मवेवतं पुराण 


अवधानं कुर विभो किड्ुःरस्य निवेदने । 

आज्ञां कुरु महाभाग कस्य कुत स्थलं भूवि ।८६ 
भर्ता पातोद्धारकर्ता सेवकानां प्रभः सदा । 

स भव्यः सवंदा भक्त ईहवराज्ञां करोति यः ॥६० 


कं देवाः केन रूपेण देव्यश्च कलया कया । 

कुत्र कस्याभिधेयश्च विषयश्च महीतले ॥ 4१ 

बरह्मणो वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जगत्पतिः । 

यस्य यतच्रावकाशञ्च कथयामि विधानतः ॥ २ 

यहु कहकर श्री हरि शघ् ही षडानन से बोले-है वत्स | तुम 
महीतनमेंअशरूपसे जामोगे ।८४॥ व्हा है सूरेणठर | तुम जाम्ब- 
वती के गभे में जन्म प्राप्त करौ । समस्त देवगण भी अपते२अशसे 
धरणी तलमें जें ॥८५॥ मै निश्चय ही अब पृथिवी केभारका 
हूरण करूगा || ८६९ नना कहू कर राधिक्राके नाय श्रेष्ठ सिहापनन पर 
स्थित होगयेये। है नारद! देवगणब्देविां-गोप भौर गोपियां भी सब 
बेठ गये थे ॥८७।। इपी अन्तर में ब्रह्मा हरिके भगे उठकर खड हुए 
थे भौर हाथ जोड़कर विनय से युक्त होकर बोले-।।5८८॥ ब्रह्माजी ने 
कह्‌ा--हे निभौ ! इस पेवक के निवेदन परध्प्रानदेनेकी कृपा करे'। 
हे महाभाग | भूमिमें कित का किस स्थले रहूनाहोगा? प्रतो 
प्रम ओर सदा भरण करने वाले भौर सेवकों के उद्धार करने 
चाले हँ भौर वहु भक्त सवदा आपकाभृत्यहै जौ ईए्वरकी भाज्ञा का 
पूण पालन क्रिया करता दहै ।।८६-६०॥। कौनसे देवता किसलूपसेभौर 
देवियां किप कला से कहाँ पर मदीतल मे किप नाम वाला विषय (देश) 
इन का होगा 11 द६१।। ब्रह्माके इसत वचन को सुनकर जगत्पति ने उत्तर 
दिया था क्रि जिप्तका जई प्र अवकाशहै उपे मै विधान कै साथ 
बताता ह ।॥६२॥ 

कामदेवो रौक्मिगेयो रती मायावतीसती । 

शम्बरस्यगरृहे या च छायारूपेणसंस्थिता । ३ 
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त्वं तस्य पुत्रो भविता नाम्नानिरुदर एव च । 
भारती शोणितपुरे बारपृत्री भविष्यति । र्वष 
अनन्तो देवकीगभद्रोहिणियो जगत्पतिः। 

मायया गभस ङ्कुर्षान्नास्ना सङ्कुषेणः स्मृतः ॥५५ 
कालिन्दी सूय्येतनया गङ्धांेन महीतले । 
भद्धशिनेव तुलसो लक्ष्मणा राजकन्यका ।[ ६६ 
सावित्री वेदमाता च नाम्ना नाग्नजिती सती । 
वसुन्धरा सल्पमभामा शेव्या देवी सरस्वती ॥७ 


रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका । 

सूय्येपत्नीरत्नमालाकलया च जगद्गुरोः ॥ ठत 

श्रकृष्णने कहा-कामदव रौक्मणेय है गौर रती मायावती सती 
हैजोष्ायारूपसे शम्बरके धरमें सस्थित है ।६३॥ तुम उसके पुत्र 
होभोगे जिसका नाम अनिरुद्ध रोगा । शोणित परमे बाणकी पुत्री 
भारती होगी 11४६४।। अनन्त देवकी के गभं से रोहिणेय अर्थात्‌ रोहिणी 
के पुत्र होंगे जगत्पति माया से गभे कै संकषण ह्सनाम सेकहै गये 
॥ ६१।। सूयं की तनया कालिन्दी गङ्गा के गश से महीतलमें होगी 
भौर आधेभशसे तुलसी राजकन्या लक्षणा होगी ॥६६॥ सावित्री 
वेदों कौ माता नाग्नजिती के नाम वाली सती होगी-वपृन्धरा सत्यभामा 
होगी भौर सरस्वती देवी शेत्प्रा होंगी ॥७॥ रोहिणी भौर मित्रविन्दा 
जगत्‌ के गुर कौ कला से सूयं पठन रत्न माला राज कन्ये हो. 
घेगी ।।६८॥ 

स्वाहांशेन सुशीला च रकिमण्यायाः खयो नव । 

दुर्गाद्धाशा जाम्बवती महिषीणां दश स्मृताः ॥ दवै 

अद्धशिन णलपूत्री यातु जाम्बवतो गृहम्‌ । 

केलासे शङ्कुराज्ञा च बभ्रुव पार्वतीं प्रति ।॥१०० 

कंलाशगामिनंविष्णु इवेतद्री पनिवासिनम्‌ । 

आलि इ्खनेदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाज्ञया ॥१०१ 
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कथं शिवाज्ञां तां देवीं बभूव राधिक्रापते। 

विष्णोःसम्भाषणे पूवं वेतद्रीपनिवास्िनः ॥१०२ 

पुरा गणेशं द्रष्टु च प्रजग्मुः सवैदेवताः। 

ठवेतद्वीपात्‌ स्वयं विष्णुजंगाम शद्ध रस्तवात्‌ ॥१०३ 

दृष्ट्रा गणेशं मुदितः समुवास सुखासने । 

सूखेन दहश्ुः सवे त्रैलोक्यमोहनं वपुः ॥१०४ 

किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं वरम्‌ । 

सुन्दरं इयामरूपन्च नवयौवनसंगुतम्‌ ।।१०५ 

चन्दनागुरुकस्तुरीकुडकुमद्रवसंयुतम्‌ । 

रत्नालङ्कारशोभाढच ` स्मेराननसरोरुहुम्‌ १०९ 

रत्नसिहासनस्थन्च पाषेदंः परिवेष्टितम्‌ । 

वन्दितच्च सुरः सर्वेः शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥१०७ 

स्वाहाकेअशसे सुशील ररिमिणी भादि जो स्त्रिया होंगी तथा 
दुर्गाके अद्ध मशसे जाम्नवती होगी इस तरह दण महिषी कही गर 
है ॥६८६।। शैल पुत्री आधे अश से जाम्बव्रानू के घरमे ज.वें। कलास 
मे पा्वतीकोशकर कौ भज्ञाहोग्ईै थी ॥१००॥ कंलसके गामी 
श्वेत दीप निवासी विष्णुकोहे देवि | अपना आक्लिगनदो। है कान्ते] 
मेरीञआज्ञासे इसमें कोई भी दोष नदीं ह-पह रिव की ज्ञा हुरईथी 
॥१०१॥। ब्रह्मा ने कहा-ह राधिकापते | उतदेवी को यहु शिवकी 
आज्ञा केसे हुईं थी पहिले जब तक श्वेत द्वीप निवासी विष्णु का कर 
सम्भाषण ही नहीं हुमा था ? ॥१०२॥ धरक्कष्ण ने ऊहा--पहिले गणेश. 
कादशंन करने के लिये सभी देवता वह गयेथे। वेत द्वीपसे शकर 
कै स्तवन से स्वय विष्णु भौ गयेये॥१०३। गणश को देखकर परम 
हपित होकर सुखासने स्थितं होगये थे । वहा सब ने सुख पवक त्रं लोक्यं 
के मोहन कर. देने वलि शरीर को देखा धा ॥१०४॥ श्री कृष्ण कुण्डलं 
को धारण करने वालि तथा किरीट मस्तके पर पहने हृएु ये । पीता- 
म्बर्‌ का इनका परिधान था। परम श्रेष्ठ एव सुन्दर तम श्याम 
स्वरूप था ओर नवीन यौवन से समन्वित थं ॥१०५॥ दृनके शरीरमें 
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चन्दन अगुरु कस्तुरी कुकुम का द्रव लया हुभआथा | श्री कृष्ण उम 
समय में स्तनो के आभूषणं से समलदृत भौर मन्द मृसकान से युक्त 
भापका मूख कमल धा । वहम रत्नों के सहासन पर जब ये विराजतान 
थेतोपाषदोकै द्वारा सेचितहोरदैये 1 समस्त देवगणके द्वारा बन्दित 
एव शिव के द्वारा स्तुत थे ॥१०६-१०७॥ 

तं ट्वा पार्वती विष्णु प्रसन्नवदनेक्षण । 

मुखमाच्छादयामास वाससा त्रीडया सती ॥१० 

अतीवसुन्दरं रूपं दशं दशं पूनः पूनः। 

ददशं मृखमाच्छाद्य निमेषरह्ता सती ।१०४ 

परमादुभूतवेशञ्च सस्मिता वक्रचक्षुषा 1 

सुखसागरसंमग्ना बभूव पुलकाच्विता ॥११० 

क्षणं ददशे पच्ास्यं शुश्रवणं त्रिलोचनम्‌ । 

व्रिशूलपरिघधरं कन्दपंकोटिसुन्दरम्‌ ॥१११ 

क्षण ददश इयामं तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्‌ । 

चतुभु जं पीतवस्वं वनमालाविभूषितम्‌ ॥११२ 

उस समय प्रपन्न वदन भौरनेत्रौंवाली पार्वती ने उनका दशन 
कियातो दशन कियात्तो सतती को लज्जा उत्पन्न हो गईथी भौर उप 
ने वस्वसे भापने मूख को ढक लिया था।।१०८।।सती ने निमेष रहित 
होकर श्याम सुन्दर के अत्यन्त सुन्दररूपको बार-बार मुख ांककर 
देखा था ।। १०६।। एथाम सुन्दर के प्ररम अद्भुत वेष ङो मन्द मुस्कान 
वाली सत्तीने वक्र नेत्र से देकर वहु रोमाञ्वित होकर सुख के समुद्र 
मे निमग्न होगई थी ।११०॥ फिर एक क्षणके लिए शुभ्र वणं वाले 
तथा पाच मूखोंसे युक्त-तीन नैर धारी-तरिशुन भौर पट्टिश भायुधों 
वाले करोड़ों कामदेषों के समान सुन्दर कोदेखा था भौर पुनः एक क्षण 
मे उन एक मूख वाले द्विलोचन-चतुभु ज-पीतवस्त्रधारी-वन मालासे 
भूषित दयाम सुन्दर को देखा था ॥१११-११२॥ 

एक ब्रह्ममूत्तिभेदमभेदं वा निरूपितम्‌ । 

दष्टा बभूत सा माया सकामा विष्णुमायया ॥११३. 
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मदंशाश्च त्रयो देवा ब्रह्मविष्णुमहैश्व राः । 

ताभ्यामौत्कषेपाताच श्रेष्ठः सत्वगुणात्मकः ॥१1४ 

टषटरा तं पावेती भक्त्या पुलकाच्ितविग्रहा । 

मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ ॥११५ 

दुगन्तिरार्भिप्रायञ्च बुबुधे शङद्कुरः स्वयम्‌ । 

सर्वान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पतिः ।।११६ 

दुर्गाञ्च निज्ञं नोभूय तामुवाच हरः स्वयमु | 

बोधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ ॥११७ 

निवेदनं मदीयनच्च निनोध शेलकन्यके । 

श्यृद्धारं देहि भद्रते हरये परमात्मने ॥११८ 

अह ब्रह्मा च विष्णुश्च ब्रह्य कच्च सनातनम्‌ । 

देवको भेदरहतो विषयान्मुत्तिभेदकः ।॥ ११ 

सर्वषां प्रकृतिलय का माता त्वं सर्वरूपिणी । 

स्वयम्भुवश्च वाणीत्वं लक्ष्मीर्नारायणोरसि ॥१२० 

मम वक्षसि दुर्गात्वं निबोधाध्यात्मकं सति । 

शिवस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी ॥१२१ 

उससतीनेउनदोनोकोएकदी ब्रह्मा की मूरति बिना भेद वाली- 
तथा भिन्न रूपमे स्थिते निरूपित कियाथा ओर वरह देखकर मायासे 
सकाम होगई थी ॥११३। ये .तीनों देनमेरे हीभश् हैँ भौर त्रह्या- 
विष्ण तथा महैश्वर इननाम वलि हृए हैँ । उन दीनं में इत्कषः के 
पात से सत्व गुणास्मक परम श्रेष्ठ हैँ ।'११४।। पावती उनको देखकर 
भक्तिसे रोमाच्ितशरीर वाली होगई्‌ थी भौर उसने मनसे परमात्मा 
ईष्वर का अर्चन किया था ॥११५॥ शक्रर ने स्वयं दर्णा के भन्तरार्भि- 
प्राय को समञ्च लियायथा क्योकिवेतो समीके अन्तर््रारी सव की मन्त 
रात्मा जगत्‌ के स्वामीथे ॥११६। फिर दुर्गासे एकान्तम ले जाकर 
हर ने स्वयः कहा था मौर भनेक प्रकार का अखण्डित हित भौर तथ्य 
जो था उसेसमक्षादिया था ।११७। शकर नेकहा-ह शंलक्न्य 
हे मेरे इस निवेदन को समक्षलो । तुम परमात्मा हरि के लिये अपना 
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भद्रभ्यु"गार देदो | पै--न्रह्मा ओर विष्णु एकही सनातन ब्रह्य । पे 
पीनो देव भेदे रहित है केवल विभिन्न विषय होनेके कौरणदही 
मूति का भेद है । ११८-११९ ॥ इन सब को माता प्रकरति 
घ्ापहीदहँजोकि सवं क्प वाली हैँ । स्वयम्न्‌ कौ वाणी (सरस्वती) 
भापही भौर नारायण केउरमे स्थित लक्ष्मीभी तुमहीहो।हि 
सति! मेरे वक्षः स्थल में भाषहीदुर्णाके रूपमे हैँ । भाप अपने 
घाध्यार्मक स्वप को समक्षलो । शिव के इस वचन को सुनकर्‌ सुरैः 
वरी उनसे गोली--।।१२०-१२१॥ 

दीनबन्धो कृपासिन्धोतव मामक्रपा कथम्‌ । 

सुचिरतपसालब्धो नाथस्त्वजगतां मया ॥९२२ 

मारकतीं किङ्धुरींनाथ न परित्यक्तुमहसि 1 

अयोग्यमीदशं वाक्यं मां मा वद महेश्वर ।।१२३ 

तच वाक्यं महादेव पालयिष्यानि सवथा । 

देहान्तरे जन्मलब्ध्वा भजिष्यामिहूरिह्‌ र ॥१२४ 

इत्येवं वचनं श्चुत्वा विरराम महेश्वरः । 

उच्चंजहासाभयदः पावेत्यं चाभयं ददो ।॥१२५ 

तत्प्रतिज्ञापालनाय पावती जाम्बवदृगृहे । 

लभिष्यति जनु्धतर्नम्ना जाम्बवती सती ।१२६ 

श्यृणु नाथ प्रवक्ष्यामि किङ्धुःरीवचनं प्रभो । 

प्राणा दहन्ति सततमान्दोलयति मे मनः (१२७ 

चक्षुनिमीलनङ्धुत्तु मशक्ता तव दशने । 

त्वया चिना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ १२८ 

कतिकालान्तरं बन्धो मेलनं मे त्वया सह्‌ । 

प्राणेएवर ब्र हि सत्यं भविष्यत्येव गोकुले ।१२२ 

तवदेहाद्ध भागेनकेन वाहु विनिर्मिता । 

इदमेवावयोभंदो नास्तव्यतस्त्वयि मे मनः ॥१३० 

ममात्ममानसःप्रारणास्त्वयिसंस्थाप्यकेनवा । 

तवात्ममानसःप्राणामयिवासरंस्थिताअपि।॥१३१ 


४८ | [ ब्रह्मवैवतं पुराण 


इत्येवमुक्त्वा सा देवी तत्रेव सुरसं सदि । 
भूयोभूयो ररोदोच्चेधु त्वा तच्च रणाम्बुजे ।।१३२ 


श्री पावती ने कहा-हे दीनों के बन्धो | हे कृषा केसागर | लापं 
की मेरे उपर यहु भकृपाक्योहूर्ृहै ? मैने तो बहुत काल तकरं तपस्या 
करके अ।पको प्राप्त कियाहै। हि नाथ | सन्न जसी सेदिकाका आप अनं 
त्वाग करने के योग्य नहीं होते हैँ हं महेश्वर ! आपं इस अयोग्य 
एेसे बचन को मृक्षसे मत कहौ ॥१२३॥ हे महादेव | मँ आपके आज्ञा 
वचन को सवं प्रकार से पालन करूगी। हे हर | मै दुसरे देह में जन्म 
ग्रहण करके हरि का सेवन करलूगी ॥१२४॥ इस पावती के वचन 
का क्रवण कर महैष्वरने फिर कुछ भी नहीं कहा भौर वह॒ भभय 
देने वलि बहुत जोरसे हंस पडे थे तथा पावती कोअभयका दान दिया 
था ॥१२५।। उस प्रतिज्ञा के पालन करने केलिये ही पावती फिर 
जाम्बवान के घर पर जन्म प्रहण करेगी तथा सत्ती जाम्बवती नाम वाली 
होगी ।।१२६॥। राधिका ने कहा--दे प्रभो | हे नाथ | किकरगी वचन को 
कहती है । मेरे प्राण्‌ निरन्तर दाह करते हैँ ओर मेरा मन निरन्तर 
भान्दोलित कर रहादहै।र्मैतो मापक दशन में चश्नुओंका निमोलन 
करनेमे भो भसमथं रहा करती हूं ।।१२७॥ है नाथ ! मै आपके बिना 
धारणीतलमें केसेजाऊगी ? ॥१२८। है बन्धो | कितने कालके 
पण्चात्‌ मेरा मापके साथ वहां मिलना होगा? ह प्राणों के ईषत्रर | 
आप गोकुल मेँ कब आयेगे--यह सक्च सत्य २ बतादेने कीकरपा करे 
॥ १२६॥ आपके देह के किस अधं भागसे मँ तरिनिमित हुई हं । इसलिये 
हम दोनों का कोई भेद नहीं हँ । अतएव मेया मन भाष मेही संलग्न 
रहता है ॥१३०॥ मेरे मात्मा-मन भौर प्राण किसने आप में संस्था- 
पित क्रिये हैँ भौर आपके आत्मा-मन भौर मृन्ल. परे किसने संस्थापित 
क्रिये है 2? ॥१३१। इतना. कहकर वह देवी वहा पर ही देवों कीसमा 
मे ऊचेस्वरसे फूट २ कर रोगई थीं । इसने भपने भापकोश्री हरिके 
चरण कमलो में र्लकर बार-बार रुदन किया था ॥१३२।। 


- 


[+ 
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आघ्यातमिकपरंयोगंशोकच्छेदनकन्तेनम्‌ । 
स्ुणुदेविप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाच् दुलभम्‌ १३३ 
आधाराधेययोःसर्वब्रह्माण्डं परय सुन्दरि । 
आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसम्भवः ॥1\३४ 


फलाधारश्च वृष्पश्च पृष्पाघधारश्चपट्लवम्‌ 1 
स्कन्धश्च पल्लवाधारः स्कन्धाघधारस्तरःस्वयम्‌ ।।१३५ 


वृक्षाधारोऽप्यङ्कुरश्च ब्रीजशक्तिसमन्वितः । 

अष्टिरेवाङ्कूराघधारश्चाष्स्याघारो वसुन्धरा १३६ 

शेषोवसुन्धर।धारः शेषाधागो हि कच्छपः । 

वायुश्च कच्छपाधारो वःय्वाधा रोश्टुमेवच ।१३७ 

ममाधारस्वरूपा त्वे स्वयि तिष्ठामि शाश्वतम्‌ । 

त्वच शक्तसमूहा च मुल्रकृति रीश्वरी ॥१२८ 

त्वं श॒रीरस्वरूपासि त्रिशणाधाररूपिणी । 

तवात्माहुं निरीहश्च चेष्टावांश्च त्वया सह्‌ ॥१३५ 

पुरुषाद्रीय्ेमूतुपन्न ` वीर्यात्‌ सन्ततिरेव च । 

तयोराधाररूपा च कामिनी प्रकृतेः कला । १४० 

श्रो कृष्ण ने कहा--ने देवि | योगीन्द्रो का आगध्याहिमक पर योग 
शोक के छेदन भौर कत्तन करने वाला अति दुलभ द्रोतादहै। उपे 
भाप श्रवण करो मै बतलाता हूं ।।१३३।। हि सुन्दरि | प सम्पूणे ब्रह्मण्ड 
आधार मौरमाधघेय वाला है--पेसताही भाप इते देखिये । माधारके 
विना कभी मी आधेष सम्भव नहीं हा करतादहै ॥१३४॥ फर्वोका 
आधार पुष्प होते हैँ ओर पृष्पौं के अधार पल्लव दहु, स्कन्ध का भाधार 
तर स्वयंही होता है ॥१३५।! वृक्षका भाधारबकुरहै जोकि बोन 
की शक्ति से सप्रन्वित होता दहै । यह सम्पूणं सृष्टिही अकर के आधार 
वाली है भौर ईतक्रा आधार यह वसुन्धरा दै।(१२३६।शष इस भूमि का 
भाधार होता है तथा शंष का आधार. कच्छा है । . वायुहूमं 
काःआधारहै,भौर उस वायु काञाधार मै स्वयं हूं ।॥१३७। भव मेरे, 
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माधार के स्वल्प वालीहै रघ | भप हीह मै निरन्तर भापमेही 
स्थित रहा कररता हँ । भाप शक्तिके समुदाय स्वल्प वाली मूल प्रकृति 
ईश्वरी है ।॥१३८॥ आप ्विगुगाधारके खूप वाली शरीर स्वरूपा । 
मै निरीह आपकी आ्मारहभौर आपके साथही होकर ्मवेष्टा बाला 
होता ह अन्यथा निश्चेष्ट हुं १३६ पुरुष से वीयं उत्पन्न होता है भौर 
उस वीयं से सन्तति होती है । उन दोनोंकी आधार रूपं वाली प्रकृतिं 
की कला कामिनीदही हज करती है ।॥१४०॥ 

विना देहेन कुत्राद्मा क्व शरीरंविनात्मना 

प्राघान्यज्च द्रयोदंविविना द्वाभ्याकरुतोभवः ॥१४१ 

न कुलाप्यावयोभंदो राधे संसारजीवयोः । 

यत्नात्मा तत्र देहश्च न भेदो विनयेन किम्‌ ।१४२ 

यथा क्षीरे च धावल्यं दाहिका च हुताशने । 

भूमौ गन्धो जले शत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ।१४३ 

त्यजाभ्रुमोक्षणं राधे भ्रान्तिञ्च निष्फलां सति । 

विहाय शङ्का निःशङ्कु वृषभानुगरृहं व्रज ॥॥१४४ 

कलावल्याश्च जठरे माप्तानं नज सुन्दरी । 

वायुना पूरयित्वा च गभ॑ रोधय मायया ।1१४५ 

दश्शमे समनुप्राप्ते त्वमाविर्भव भूतले । 

आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपं विधाय च ।१४६ 

वायुनिःसरणे काठे कलावत्याः समीपतः । 

भूमौ विवक्तनीभूय पतित्वा रोदिषिध्र्‌.वम्‌ ॥१४७ 

अयोनि्षम्भवा त्वच भवितागोकुठे सहित । 

अयोनिसम्भवोऽहुञ्च नावयोगेभे संस्थितिः ।1१४८ 

विना इस शरीरके आत्मा कदां स्थित रहेगी भौर अल्माके बिना 
यह शरीर भी स्थिर नहीं रह सकतादहै ।हेदेवि !दोनोंकीही प्रधानता 
होती है) विना हन दोनों केजनम ही केसे हो सकता है ॥१४१॥ है 
राधे | संसार भौर जीव काहम दोनोंका कहीं भी कोई भेद नहींहै 
फिर विनयसेक्यारहै ?।॥१४२। जिस तस्ह्‌ दुधमे धर्वेलता है भौर 
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भग्निमे दाह की शक्ति है-भूमि में गन्ध-जल में शीतलता दहै कव॑सेही 
तममे मेरी स्थिति है 1१४३) हे राधि [ इन अभ्नभों के पात करने का 
ञआपस्यागकरदेवे । है सति ! पकी यह्‌ श्रान्ति बिल्कुल ही निष्फल 
है । भब ापशंका कात्या कर वृषभानुके घरमे जाक्रर जन्म ग्रहृण 
करे ।१४४।। हि सुन्दरि ¡ कलावती के उदर मनौ मासतकरमायाके 
हारा उसको पूरिति करके गभंका रोधन करदो ।१४५।} जब दशम 
मासहो जावे तब भूतल में जप आविर्भूतं हो जाना । बह हस भपने 
भात्म सवर्प का त्याग करके एकं छोटापा शिष्गु का स्वरूप धारण कर 
लेना ॥१४६॥ गभं सें स्थित जो वायु है उसके निकलने के समयमे भाप 
वहीं पर कलावतौ के समीपम भूमि में वस्त्र रहितदहो कर अपना पतन 
कर निश्चित छोटे शिशु कीर्भाति रुदन करने ल जाना ।1१४७।। भाप 
तो अयोनि सम्भवरहैँ। हे सति| ओर भी किसी कीयोनिकेद्रारा 
जन्म ग्रहण करने वाला नहीं है वहां गोक्रूलमे होगा । हम भौर 
भापदोनोंहीकी गभ मे अर्थात किषी के उदरमे सस्थिति नहीं 
होती है ॥१४८॥। । 

भूमिष्ठमा्ला तातो मां गोकुलं प्रापयिष्यति । 

तव हेतोगमिष्यामि कृत्वाक सभयंछलम्‌ ॥ १४ 

यद्योदामन्दिरे मा सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ । 

निच्यंद्रक्ष्यसिकल्याणि समाररेषशपू्वेकम्‌ ॥ ५० 

स्मृतिस्ते भविता काले मम राधिके। 

स्वदछछन्द विहरिष्यामि नित्यं बृन्दावने वने ॥१५१ 


त्रिःसप्तश्ञपकोटिभिर्गोपिभिर्गोकरिलं ब्रज । 
त्र्यस्िशष्यस्यामिः सुशीलादिभिरेव च ।।१५२ 
संस्थाप्य संश्यारहिता गोपोर्गोलोक्र एव च । 

स माएवास्य प्रबोधं मितया च सुधागिरा।॥१५३ 
अहमसंख्यान्‌ गोपालाव्‌ संस्थाप्याल्ेव राधिके । 
वसुदेवाश्रयं पश्चाद यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥२५४ ¦ 
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केवल भमि मे स्थित होति ही मु पिता गोकुल में पर्वा ठेमे। 
ग वहां तुम्हारे ही लिये कसके भयकराषछठल करके जाऊगा ।१४]] 
हे कल्याणि [ वहां यशोदा के मन्दिर प नन्द के नन्दन मुञ्चको निद्यही 
भानन्द पूवक बाप देखा करोगी ओर समाश्लेषण का सुख प्राक करती 
रहोगी ॥१५०।। ह राधिके ! मेरे वरदानसे उस समयमेभौ भापको 
पूणः स्मृति बनी रहेगौ । मँ वहां वृन्दावन के वन में स्वच्छन्दतां पूवक 
नित्य विहार करूगा ॥१५१।। अप तीन सौ करोड गोपियों के साथ 
गोकुल मे जाभो भौर तेतीस परम सुशील समवयस्कं सहेलिभ के साथ 
वहां जन्म ग्रहण करो ॥१५२॥ गोलोक में सख्या रहित गोषियों को 
स स्थापित करके भमत तुल्य.मित वाणीके द्वारा भौर प्रबोधो केद्रारा 
उन सब को समाश्वासन करके व्रज मे जाना ।१५३॥ है राधिके | 
मै असल्य गोपो को यहां सस्थापित करके पीठे मथुरापुरी मे वशुदेव के 
घरमे जाऊगा 11 १५४॥ 

वर्षाणां शतक पूर्णं व्वद्टिच्छेदो मया सह्‌ । 

श्रीदामशापजन्येन कमभोगेन सुःदरि । ॥१५५ 

भविष्यत्येव मम च मथुरागमन ततः ।।१५६ 

तत्र भारावतरणं पितलोबन्धनमोक्नणम्‌ । 

माखाकारतन्तुवायकूव्जिकानाञ्च मोक्षणम्‌ ॥१५७ 

घातयित्वा च यवन समुचकरन्दस्य मोक्षणम्‌ । 

ढारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य दशनम्‌ ।।१५८ 

उद्वाह राजकन्यानां सहस्राणाञ्च षोडश । 

दराधिकशचतस्यापि शत्रूणां दमनन्तथा ।।१५५ 

मिन्लोपकरणश्वं व वाराणस्याश्च दाहनम्‌ । 

हरस्य जृम्भणं तत्र बाशस्य मुजकर्तंनम्‌ ॥ १६० 

पारिजातस्य हरणं थद्‌ यत्‌ चर्मान्यदेव च । 

गमनं तीथेयात्रायां मूनिसद्धुप्रदशंनम्‌ ।१९१ 

सम्भाषा बन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । 

श॒मक्षणे पृनस्तल्न त्वा साद्ध प्रदशंनव ॥१६२ 
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करिष्यामि च ततैव गोपिकानाश्च दशेनम्‌ । 

तुभ्यमाघ्यारिमिकं द्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह्‌ ।।१६३ 
` दिवानिशमविच्छेरो मया साद्धंमतः परम्‌ । 

भविष्यति त्वया साद्ध पुनरागमनं व्रजे ।१६४ 


कान्ते विच्छदसमये वर्षाणां शतके सति । 

नित्यं संमीलनं स्वप्ने भविष्यति त्वयासह ॥१६५ 

गतस्य द्वारका त्वत्तो मम नाराणांशस्य (स्यच) । 

शतव्षान्तरे साध्यान्येतान्येव सुनिश्चितम्‌ ॥१६६ 

ह सुन्दरि | मेरे साथ आपका यह्‌ विरहं पौ वष तक पूणः होगा 
यह्‌ वियोग श्रीदामा के शापसे उत्पन्न होगा जोकिकर्मोकाहीएक 
भोगके कारणसे होने बालादहै ॥१५५।। मेरः कर्हासे मथुराको गमने 
होगा मौर ब्रन का त्याग करके मथुरा मुज्ञ अपने जन्म के उदुरेए्य कौ 
पत्ति के लिये मथुरा जाना दही होगा ।१५६।। वहा पर भूमि के भार 
का अवतरण ओर मात्ता-पित्ताको बनच्धनसे मोक्ष करना होगा | मानी 
तन्तुवाय भौर कुत्ना.भादि का मोक्ष करना होगा ।(१५७।] यवन को 
मार कर मुचकुन्द का मोक्ष-द्षरकापुरी निर्माण-राजसू्र यज्ञ क्रा दशन 
वहां जाकर करू गा ॥।१५८।। सोलह सहस्र राज कन्याओं के साध विवाह ` 
एकसौदशकोसख्या बाले शत्नमोंकादमन कष्टग। ।।१५९॥ मितां 
का उपकरण (मलाई करना)}-वाराण का दाहून--हर का जृम्भण भौर 
वाणा कीभरुजाभों का कतंन करूग। ।|१९०।। परिजात वृक्षका हरण 
तीथं यात्रां गमन.मुति समू? का दशंन तथा अन्य जोजो भीकम 
है उन सबको भूतलमे करू गा ।(१६९१।। वन्धुगणके साथ सम्भाषण- 
परिता के यज्ञ का सम्पादन भौर फिर तुम्हारे साय वहां पर प्रदशंन तथा 
गोपिका का दशन भीर तुल्य आ्यात्मिरज्ञःनःदेकर फिरतेरेसायर्म 
रहंगा 1१६ .-१६२॥ इप्रते जगे तेरे साथ भहनिश अवच्छेद होगा भौर 
तेरे साथ फिर व्रज मे आगमप होगा ।॥१६९४। ह्‌ कन्ति} सौ वेर्षोःके 
विच्छेद के समय होने पर फिग् तुम्हरे साथ नित्यही स्वप्नमें स भीलन 
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होगा ॥१६५॥ तुज्षसे द्वारका कोगयेहृएु मेरे नारायण केंञअशका 
सौ पर्षोके मन्तरमेयेदही सुनिश्चित साध्य है ॥१६६॥ 

भविष्यत्ति पुनस्तत्र वने वासस्त्वय सह । 

पुना पितोश्च गोपीनां शोकसम्मार्जनंपरम्‌ ॥१६७ 

करत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम । 

त्वया सहापि गोलोकं गोपेर्गोपीभिरेव च ॥।१६८ 

मम नारायणांशस्य वाण्याच पद्मया सहु । 

वेकुण्ठगमनं राधे नित्यस्य परमात्मनः ॥।१६ 

एवेतद्रीपे धम्मगेतमंशानाण्च भविष्यति । 

देवानाञ्चेव देवीनापंश्ञा यास्यन्ति चाक्षयम्‌ । 

पुनः संस्थित्तिरद्ैव गोलोके मे त्वया सह्‌ ॥१७० 

इसके अनन्तर पुनः तुम्हारे साथ वर्ह वनमें वास्त होगा भौर फिर 
माता-पिता का तथा गोपियोका शोक संमाजन होगा । इस तरह से 
भार का अपहरण करके फिर तुम्हारे साथ भौर गोप-गोपियोंके साथ 
इसी गोलोक में मेरा आगमन होगा ॥१६९७-१६८।। नारायण के अश 
मेरा वाणी भौर पदूमाकेसाथहै रघ | नित्य परमालसाका वेकुण्ठमें 
गमन होगा ॥१६६।। सवेत द्ीपमे धम कें गृहमेअशोंका ग्मन होगा 
देवों केभशभौरदेवियों के भश अक्षय को जायेगे । इतके पश्चात्‌ 
तुम्हारे साथ मेरी संस्थिति इषी गोलोक में होगी ॥१७०.१.७१॥ 


६ २-श्रीकृष्णजन्मपूवपिक्रमवणेनम्‌ 
तस्यातिरिक्त कृष्णस्य महुत्‌पृण्यकरं परम्‌ । 
वद जन्म महाभाग जन्ममृत्युजरापहुम्‌ ।\१ 
वसुदेवः कस्य पन्न! कस्य कन्या च देवकी । 
कोवा वसुर्दवकी वा विवाहूञ्च तयोवेद ॥१ 
कथं जघान कंसस्ततपृत्रषट्‌क सुदारुणः । 
कस्मिन्‌ दिने हुरेजनम श्रोतुमिच्छामि तद्वद ॥३ 
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कदरयपो वसुदेव देवमाता चे देवकी । 

पुवं पुण्यफलेनैव प्रापतुः श्रीहरि सुतम्‌ ॥४ 

देवमीढान्मारिषायां वसुदेनी महानभूत्‌ । 

यस्योद्धवे देवसद्धो वादयामास दुन्दुभिम्‌ ॥५ 

आनकन्च महाहृषटो श्रीहरेजनकच्च तमु । 

सन्तः ¶ूरातनास्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌ ॥६ 

आहुकस्य सुतः श्रीमान्‌ यदुवंशसमूूवः। 

देवको ज्ञानसिन्धुश्च तस्य कन्या च देवकी ।।७ 

दस अध्यायमें भ्रीकृष्ण के जन्म के पूवं उपक्रम का वणन 
किया जाता है । नारद ने कहा-हे महाभाग! उन श्री 
कष्ण के महानु पुण्य के करने राले तथा जन्म मृत्यु भौर 
जटा के हुरण करते वाले परम जन्मके विषयमे वणन कीजिए ।१।। 
वसुदेव किसङा पृत्र था ओर देवकी किप्षकी कन्या धी ? उन दोनों वसुदेव 
सौर देवको क। विवाद कंसे हृजा था-दइसे बताने की कृपा करे ॥२।! कस 
ने उनकेष्ंपूषत्री को क्यों मारदिया था क्योकि वहु कस राजा प्रम 
कठोर एव दारुण था | किस दिनमें हरि का जन्म हुमा था-पह्‌ मेरे 
ध्रवण करने की अत्यन्त उत्कट ल(त्ताहै। भप हसे बतादइये ॥३। 
नारायण ने कहा-पसुदेव कञ्यपं ऋषिये गौर देवकी देवों की जननीथी। 
इन दोनों ने अपने पुव पृषण्योके प्रभावसेहीश्री हरि को क्षपनापूत्र 
प्राप्त कियाभा ।४॥ देवमीढ से मारिषा मे महानु वसुदेव नै जन्पर 
ग्रहण क्रिया था जिसके जन्म कै समय मेंदेवों के समूहन दुन्दुभि 
बजाई थी ।(५।। उस समय ध मानक महानु प्रसन्न हुभा था। इसीलिये 
श्रीहरि के पिता को पुराने सन्त पुरुष आनक दुन्दुभि कहते हैँ ।६। 
यदुकेत्रशमे होने वाला आहुक का दपूत्र श्रीमान्‌ दैवकथाजो बहुत 
बड़ाज्ञान का सागर था उसकी कन्या देवकी हुई धी ।1७॥ 

गर्गो यदुकुलाचाय्यैः सम्बन्धं वसुना सह । 

देवक्याः कारयामाप्त विधिवच्च यथोचितम्‌ | 
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महासम्भृतसम्भारौ वसुदेवाय सुक्षणे । 

उद्वाह देवकीं तस्मे देवकः प्रददौ किर ॥ ६ 
भष्वानाञ्च सहस्राणि स्वर्णपात्राणि नारद ॥ 
सालंकृतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि च ॥\१० 


नानाविधानि द्रव्याणि रत्नानि विविधानि च। 

मरिश्चेष्ठायि वच्राणि रल्नपात्राशि नारद ॥।११ 

सद्रत्नभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । 

तैलोक्यमोहिनीं धन्यां मान्यां शरेष्ठाञ्च योषिताम्‌ ॥१२ 

तां गृहीत्वा रथे कृत्वां प्रस्थानमकरोत्तदा ॥१३ 

कंसो हृष्टः सहचरो भगिन्युद्वाहुकम्मणि ! 

तस्मा रथसमीपेचागच्छत्‌कसोऽपि ततुक्षणात्‌ ॥१४ 

यदुकरुल के आचाय गयं ने देवकी का वसुदेव के साथ स'बन्ध विधि 
के साथ धथोचित रीदिसे कराया था ।८॥ अच्छी शुभ लग्नमे महान्‌ 
सम्भारोसे संयुत होकर देवक ने वसुदेव के लिये अपनी पृत्री देवकी को 
दिया था ।1£॥ ह नारद } हजारों घोड़ं ओरसुवण के पात्रतथा 
भष्छी तरह से अल कृत एवं सुन्दर संक्डों दायां दी थीं ॥१०।॥ दह 
नारद { अनेक तरह के द्रव्य~-विविध रत्न-मणियो पेश्वष्ठ हीरे ओर 
रत्नो के पात्र दिये थे ॥११)) वहु देवकी अच्छे रलोँं कै आभरणोंसे 
भूषितं थो-वहसौ चन्द्रो कौ प्रभा कै समान प्रभावली 
थी-त्रं लोक्य को अपने रूप लावण्य से मोहितं करने वाली-धन्या-मान्या 
ओर स्विणों में परम श्र थी ।॥१२।। एषी उस्र देवकीको ग्रहण करके 
र्थ में बिठाकर वस्‌ देव ने प्रस्थान किया था ॥\१३।) उस पतमय सहचर 
कस अपनी बहनि के कामम परम हषितहोरहाथा। वह कप्त उस 
समयमे वरह उस्केरथ केही समीपमे आगया था ॥४॥ 


कसं संबोध्य गगने वाग्‌ बभुवाशरीरिणी । 
कथं हुष्टोऽसिराजेन्दरः श्रृणु सत्यवचो हितम्‌ । 
देवक्या अष्टमो गर्भा मृच्यूहतुस्तवेव हि ॥१५ 


> ~ म्य अजन 


नि 
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श्रुत्वैवं देवकींकसः ख ्हस्तो महाबलः । 

दैववाकंया्धयात्‌ कोपात्‌ पापिष्ठो हन्तुमु्यतः ॥१६ 

तां हन्तुमु्यतं दृष्ट्रा वसुदेवः सुपण्डितः । 

बोधयामास नीतिज्ञो नीत्तिशास्त्रविशारदः 11:७9 

राजनीति न जानासि श्यृणमेवचनं हितम्‌ । 

यशस्करच्च दौषभ्नं शास्त्रोक्त समयोचितम्‌ ।॥१८ 

अस्या एवाष्टमात्‌ गर्भात्‌ मृ्यश्चत्‌ तव भूमिप। 

इमां हत्वा हि दष्कौत्ति करोषि नरकं च क्रिम्‌ ॥१६ 

वधे च क्षुद्रजन्तूनां हिसकानाचच पण्डितः । 

कार्षापणं समुत्सृज्य मृत्युकालेप्रमूच्यते ॥२० 

अदहिसकानां शुद्राणां वधे शतगुणं ध्र वस्‌ । . 

प्रायश्चितं मूृत्युकाङे कथितं पद्मयोनिना ॥२१ 

उसी समयमे कसको को सम्बोधित करके आकाश वाणीने कहा 
था-हे रजेन््र| तु इस समयमे क्यो प्रपत्तहो रहु(है? तेरे हित के- 
सत्य वचनश्चवण कर-देवकी का भाठ्वां गम तेरे ही मृष्यु कारेतु 
होगा ॥१५॥ इस प्रकार से आकाश वाणी के वचनों के द्वारा देवकी 
को सुन कर महान्‌ बलवान्‌ क्त ने हाथमे खंगलेलियाथा। वह्‌ 
देवों कै वचनसेक्रोधसे उसे मारनेको तयार हो गया था।॥१६। 
उपे दवकीके मार. दने केलिये उद्यत दखकर महानु पण्डित वसुदेव 
ने जो कि नीति शास्त्र के महान्‌ पण्डित ओौर नीति के ज्ञातायेदयर 
समन्ञाया था ॥१७।! वसुदेव ने कहा-हे र नेन्द्र | भाष राजनीत्ति को 
नही जानते हैँ इसलिये मेरे हिनप्रद वचनो काश्रव्ण करो। ये वचन 
भापके यश केकरने वले-दोषों के नाशक-शःस्त्रोक्त भौर धमय्रोचित 
है ।॥१८॥ हे राजन्‌] हय देवकी के भाठ्वेः मभंसेही यदि आपकी 
मृत्यु निश्चवत है तो इसः विचारीको भार कर क्धोंः अपनी भपकीत्ति 
मौर नरक कर रहै दह ? ॥१६। क्षुद्र जन्तुओों के भौर ह्सकौं के वध 
मे पण्डित कार्षापण का दान. देकर भ्रत्युकालःमे प्रमृक्त हो जति 
॥1२०।। जौ अदिसक् कषद्र॒ जीव ह उनके वैध करने पर सौ गुनाः दनः 
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करनेसे उस पापका प्रायश्चित पद्म योनिने बतायादहैजो कि 
मतयुकाल मे कर देना. चहिए्‌ ॥२१॥ 

वधे विशिष्टजन्त्‌नां पश्चादीनाञ्च कामतः । 

ततः शतगुणं पापं निशितं मनुरज्रवीत्‌ । 

नराणां म्लेच्छजातीर्ना बधे शतगुणं ततः ॥ २ 

म्लेच्छानाञ्च शतानाच्च यत्‌ पापंलभते वधे । 

सच्छुद्रं कस्य च वधेतत्‌ पापंलमभतेपुमान्‌ ॥२३ 

सच्छद्राणां शतानाञ्व यत्‌ पापं लभते वधे । 

ततुपापं लभते नूनं गोवधेनैवे निश्चितम्‌ ॥ २४ 

गवां दशगणपापं ब्राह्यणस्य वधे भवेत्‌ । 

विप्रहव्यासमं पापं स्त्रीवधे लभते नरः ॥२१ 

विशेषतो र्हि भगिनी पोष्या या शरणागता । .. 

सत्रीहु्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या वधेनृप ॥२६ 

तपोजपञ्च दानञ्च पूजनं तीथंदशं नमू । 

विप्राणां भोजनं होमं स्वर्गार्थं कुरुते नरः ॥२७ 

जलबुद्बुदवत्‌ सर्वं स्वप्नवद्‌ भयदं भवम्‌ । 

पश्यन्ति सततं सन्तो धम्मं कुवेन्ति यत्नतः ॥। २८ 

जो विशिष्ट जन्तु है तथा पशु भादि हँ उनका स्वेच्छया वध करने 
पैर उससे सौ गुना पाप होता है-एेसा महर्षि मनुने कहा है । मनुष्यों 
का जो म्लेच्छ जाति वाले हैँ उनका पाप उससे सौ गना भधिक होता 
दै ॥॥२२॥ सी म्लेच्छोंकैमारनेमेजो पापहोता दहै वह्‌ अच्छे किसी 
एक शूद्रके वध कर देते पर पाप मनुष्य प्राप्त किया करता है 
॥२३॥ सौ अच्छे शूद्रोके व्रध करने मजो पाप होता है उतनाद्री 
वाप निश्चित रूपसे एकगाय के वध करदैनेमें होतादहै ।२४॥ 
गायोके वध से दश गुना पाप एक ब्राह्मण के वधकरनेमें होता 
है भौर विग्रहत्याकेसंमानही एकस्ती के वधकरने कापाप हुषा 
करताःहै ।।२५। विशेषः करके स्त्री अपनी भगिनी हो जो पोषण करने 
केयोग्य भौर शरण में.गाई हुई हौ उसके वमद नुप! सौ स्त्रियों 
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के मारदेनेके समान पाप मनुष्यको हा करता है।।२६। मनुष्य 
स्वगं की प्राप्ति के लिये जप-तप-दान-पूजन-तीर्थाटन-विग्रों का भोजन 
होमये सब किया करता है ॥२७।। यहु समस्त सांसारिक वभव जल 
के बुदबुदेके समान दै-स्वप्नकी भतिदहै भौर भयदेने वाला है। 
इसको सन्त पुरुष निरन्तर देखा करते हँ भौर अच्छी तरह समक्षते है । 


वै प्रयत्न पू्वेक सदा ध्रमं किया करते हैं ।।२८॥ 


भग्नीं(भगिनी।) च त्यज धर्मिष्ठ स्ववंशपंद्यभास्कर। 

बुधाः कतिविधाः सन्ति सभायां पृच्छ तानु नुप ॥ २ 

अस्याश्च वाष्टमे गभं यदपत्यं भवेन्मम । 

बन्धो तुभ्यं प्रदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ।३० 

अथवा याच्यपत्यानिभवन्ति ज्ञानिनांवर। 

तानिसर्वाणिदास्यामि त्वत्तोनेकोवर!प्रियः ।॥३१ 

भगिनीं त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । 

सिष्टान्चपानदानेन वद्धितामनुजां सदा ॥३२ 

वसुदेववचः शरुत्वा तत्याज भगिनीं नूपः) 

वसुदेवः प्रियां नीत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥३३ 

क्र मादपत्यषटूकञ्च यद्‌ यद्‌भृतञ्च नारद । 

ददौ तस्मे वसुः सस्यात्‌ स जघान क्रमेण तान्‌ ॥३४ 

देवक्याः सप्तमे गभं कसो रक्षां ददौ भिया । 

रोह्िणीजटठरे माया तमाकरृष्य ररक्ष च ॥३५ 

हे धर्मिष्ठ] भापतो अपने वश रूपी पद्मके विकसित करनेमें 
दिवाकर के समानँ । अपं इस समय अपनी भगिनी को छोड़ दीजिए । 
है नृप | आपकी सभामेंतो कितने ही प्रकार के महान्‌ मनीषी है 
उनसे जाकर तो एक बार आप पू लीजिए कि क्या कत्तव्य है ।।२६॥ 
इसके आाघ्वे' गभं मेनो भीमेरा बालक होगाहै बन्धो {मै उसे 
भापकोदेदूगा। उप्त्तेमेरा कुमी प्रयोजन नहीं होगा ॥३०॥ है 
ज्ञानियों में श्वर [ अथवा इससे जितनी भी मेरी सन्ततिर्या होगी उन 
सबको ्मैभापकोदेदुगा। तुमसे अधिकमेरा कोईमी ध्रेष्ठप्रिय नहीं 
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है ॥३१।। हे राजेन्ध ! आप अपनी भगिनीको छोड दीजिए । यह्‌तो 
पकी कन्याके समानदहै। इस छोटी बहिनिकोतो भापने सदां 
मिष्टान्नपान देकर इतनी बड़ी किया है ।॥ ३२८ इस तरह के वसुदेव के 
व॑चनों को सुनकर रजा कंस ने अपनी भगिनी को छोड़ दियाथा। 
वसुदेव फिर भपनो प्रिया देवकी कोले जाकर अपने मन्दिरमे चन्त 
गये थे ॥३३॥ इसके अनन्तर हे नारद | क्रमसे उसकेषठं पृत्रहृएये 
भौर वसुदेवने सत्य का पालन करते हुएवे सबकसकोदे दियेये 
भौर उसने उन सबका क्रमसे हनन कर दियाथा ॥३४।। देवकीके 
सातवें गभे कंसनेभयसे रक्षा देदीथी। भायाने उस गभं को 
भाक्रष्ट करके रोहिणी के जठर में उसक्री रक्षो की थौ ॥३१५। 

रक्षकाः कथयामासुगेभंसावो बभूव ह्‌ । 

तस्माद्‌ बभूव भगवन्नाम्ना सङ्कुषंणःप्रभुः ।३६ 

तस्या एवाष्टमो गर्भो वायुपूर्णो बभूव ह्‌ ।३७ 

गते च नवमे मासि दशमे समुपस्थिते । 

दृष्टि ददौ च गभं स भगवान्‌ सर्वदशंनः ॥३८ 

स्वयं रूपवती देवी सर्वासां योषितां वरा । 

बभुव दशनात्‌ सद्यः सृन्दरी सा चतुग णा ३४ 

ददशं देवकीं कंसः प्रफुट्लवदनेक्षणाम्‌ । 

तेजप्ता प्रज्वरन्तीञ्च मात्तामिव दिशोदश ॥४० 

ज्योतिषां संहतिचेव यथा मूत्तिमितीमिव्र । 

ष्ट्रा तामसुरेन्रश्च विस्मयं परमं ययौ ।।४१ 

अस्मादुगर्मादपत्यंच मृत्युनीजं ममेव च। 

इत्येवमुक्त्वा कसश्च चक्र रक्षां प्रयत्नतः । 

देवकीं वसुदेवंच सप्तद्वारे ररक्ष च ।४२ 

जो रक्षक वहा नियुक्तये उन्होने कससे आकर कह दिया था 
कि.गभेका स्रावहो गयादहै। इसी कारणस वह भगवानु संकषण 
इस शुभनाम.से प्रभु प्रसिद्ध हृए ये ॥३६।। इसके परचात्‌ उस देवकी 
के आठ गर्भं वायुसे पूणं हृभाथा ॥३७। नौ माप्त बीत जाने परं 
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जब दशम मास उपस्थित हुआ तो सवे दशंन भगवान्‌ नेउसर गभं 
अपनी दृष्टि डाली थी ॥३८॥। उम समयमे स्वयं पहिलेदहीसे रूपवाली 
वहं देवी थी भौर समस्त स्््रियोमेंपरम श्रंष्ठथी फिर भगवान्‌ की 
दृष्टिकेषपाससे वेह चौगनी सुन्दरीहो गई थी ॥३६।। कसने देवकी 
कोदेखा था कि वहु प्रफुल्ल मूख भौर लोचनो वाली थी । वहु अपने 
तेज से जाज्वल्यमानहो रही थो भौर दशो दिशाओं कोमायाकी भति 
जलासी रहीथी ।४०।। कंसने उसे देखा वह मानों ज्योत्तियों का 
समटजसीथीजो कि एक मूक्तिमती वहा स्थितहो रही थी) इस 
प्रकार की उस देवकी को देखकर असुरोंका राजा कसकोबड़ा भारी 
विस्मयं हुभा था 1 उसने उस समय मनम सोचा कि इस गभंसेजो 
बच्चा होगा वह्‌ निष्तयही मेरी मृत्यु का बीजै । एसा कहु कर 
उस कस्त ने प्रयत्न पवक उसकी रक्षाकी व्यवस्थाकर दीथी । देवकी 
मौर वपुदेव दोनों को उसने सात हारोमे बन्द कर सुरक्षित कर 
दिया था ।।४१-४२॥ । 

पूणं च दशमे मासि गर्भः पूर्णो बभूवह । 

बभूव सा चलस्पन्दा जडरू्पा च नारदं ॥४३ 

गभे च वायुना पूणं निरिप्तो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 

हुतुपदयदेशे देवक्या ह्यधिष्ठानं चकारह ॥।४४ 

पता विङव्रम्भरगर्भा च मन्दिराभ्यन्तरे सती । 

ऽवासजड्रूपा च क्लेशयुक्ता बभूव ह ॥४५ 

उवास चक्षणं देवी क्षुणमूत्थांय तिष्ठति । 

क्षणं व्रजति पादकं क्षणं स्वपिति तत वे ।॥४६ 

ष्ट्रा च देवकीं शीघ्र वसुदेवो महामनाः। 

प्रसुतिसमयं दृष्टा सस्मार हरिमीदवरम्‌ ॥४७ 

रत्नप्रदीपसयुक्तमन्दिरे सूमनोहरे । ` 

स्थापयामास खङ् च लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥ ४५ 

मन्त्रज्ञंच. नरंचैव बन्धुपरस्नीधंयाकुलः।. . 

विद्वासं ब्राह्मणंचेव ततोबन्धू श्च सादरम्‌ ॥४१ 
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जब दश्वा मास समप्तिहो गय तो वहु उसका गभ॑ पूणंहयो गया 
था। हे नारद ! बहु उस समय चल स्पन्दा भौर जड रूप वाली 
गई थी ॥४२॥ वायु से पणं गभे मे भगवापर स्वयं निललिप्त ये । उन्होने 
देवकी के हदय रूपी कमल के भग में अपना अधिष्ठान किया था ॥४४। 
वह्‌ विष्वम्भरको गभंमें रखने वाली सती उस मन्दिर के अन्दर 
जड रूप वाली रहती थी भौर क्लेश से युक्त थी ॥४५।। वहु देवी एक 
क्षण में बैठ जाती थी फिर एकक्षण मे उखशुर खडी होती थी-क्चण भर 
मे जतीथीभौर क्षणमेंहीसो जाया करती थी ॥४६1। महान्‌ मनं 
वाले वसुदेव ने एेसी स्थित में रहने वाली देवकी को देव कर यदह समक्ष 
लियाथां कि भव शीघ्र ही प्रसव का समय उपस्थित होने वाला दहै, 
उस समय वसुदेवनेश्री हरि कास्सरण कियाथा ॥४७।। स्लोँके 
प्रदीप से सयुक्त सु मनोहर मन्दिरमे खङ्ख-लौह्‌-जल भौर भग्निकी 
स्थापना की थी ॥४८।। भयाकरुल होते हए वसुरेव ने मन्त्र-नर-बन्धु की 
पत्नियां श्रौर विद्वान ब्राह्मण तथा बन्धुभों को भादर कै सहित वहाँ 
संस्थित किया था ॥४६।। 

एतस्मिन्नन्तरे तस्यां रातौ द्विप्रहुरेगते । 

व्याप्तच गगनं मेघः क्षणद्युतिसमन्विते। ।।५० 

ववुश्च वायवश्चंष्टा ययुनिद्राच रक्षकाः । 

अचेष्ठिताश्च शयने भृता इव विचेतनाः ॥५१ 


एतस्मिन्नन्तरे तलचाजग्मुस्त्रिदशेश्व राः । 
तुष्टुवुधेम्मेन्रह्म शा गभंस्थं परमेश्वरम्‌ ॥५२ 
जगदयोनि रथोनिस्त्वमनन्तोऽव्यय एवच । 
उ्योतिःस्वरूपोद्यनघःसगणोनिगुं णोमहान्‌ ॥५३ 
भक्तानु रोधात्‌ साकारो निराकारोनिरङ्धुशः। 
स्वेच्छामयश्च सवशः सवेः सवेगुणाश्रयः ॥५४ 
सुखदो दुःखदो दुर्गो दुजेनान्तक एव च । 

निब्धू हो निखिलाधारो निःशङ्को निरुपद्रवा ॥५५ 
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निरुपाधिश्च निलिप्तोनिरीहो सिधनान्तक्ः । 

स्वात्मारामः पूणेकामोनिर्दोषो नित्यएवच ॥५६ 

सुभगो दुभंगो वाग्मी दुराराध्यो दुरत्ययः। . 

वेदहेतुश्च वेदाश्च बवेदाद्धो वेदविद्धिभुः ।५७ 

इत्येवमुक्त्वा देवाश्च प्रणेमृश्च मूहुमु हः । 

हर्षाश्रलोचनाः सर्वेववषु ! कुसुमानि च ॥ १ 

द्विचत्वारिशन्नामाति प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

हृटढां भक्ति हरेर्दास्यं लभते वांच्छितं फलम्‌ ॥५४ 

द्रसी बीचमे उस रात्रिम दो पहर व्यतीतदही जाने पर समस्त 
भाकाश मण्डल विदत्‌ से युक्त मेघोंसे व्याप्तहो गया था ॥५०।। 
रेष्ठ वायु बहुने लमी थी मौर जो वहाँ रक्षक थेवे सब निद्रा को प्राप्त 
हो गयेये। वे शयनमे अत्यधिक निश्चेष्टहो गये थ जपे बिना चेतना 
वाले मृत जसे हों ॥५१।। इसी अन्तर में वहाँ पर देवगण भआगयेये। 
धरममे-ब्रह्मा ओर ईश आदि सबने गभे में स्थित परमेश्वर की स्तुतिकी 
थी ॥५२॥ देवों ने कहा--है भगवन्‌ | भाप इस जगत्‌ के जनप देने 
वाले हैँ भौर स्वयं भयोनि है । भाप अनन्त-अव्यय~ज्योतिः स्वरूप 
मनघ-सगुण-निगुण भौर महान्‌ है| भाप निराकार गौर निरकुश होते 
हृए भी भक्तों के अनुरोध से आक्रार वाले हुमा करते । अप स्वेच्छा 
से परिपुणं-सब के ईश-सवं भौर समस्त गुणों के . आप्र ह ।॥५३-५४॥१ 
भाप सुखदुःख के देने वाले-दुगं भौरदुजनों कान्त कर देने वलि 
हैँ । अप निन्युहु-सबके आधार-निशंक एवं निरूप द्रव है ५५ मप 
बिना उपाधि वाले-नि्लिप्त-निरीह-निधन के भी अन्त करदेन बलि. 
है। आप स्वात्मामेंदही रमण करने बले-पूणं काम-दषों श्रे रहित, 
भोर्‌ नित्य हँ ।॥५६॥ आप सुभग-दुभेग-वाग्मी-दूराराध्य-दुरत्यय-वेदो. 
के हेतु-वेद-वेदों के अग-वेदों के ज्ञाता गौर विभु ॥५७॥ इता, 
कहु कर देवों ने बार-बार प्रणाम कियाथा। सवने हर्मातिरेक नेत्री 
से. अश्पात करते हुए भआकश मण्डल से पुष्पों की वृष्टि को 
॥1५८॥ दून भगवन्‌ के बद्ालीष्ष श्भनमों कोजोदेवोंने स्तवन में 
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कहेथे, जो कोद प्रातःकालमे उठकर पाठ करतादहै वह दृढ भ्ति- 
हरि का दास्य गोर वाञ्च्छितं फल प्राप्त किया करता है ।,५६॥ 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा देत्रास्ते स्वालयं ययुः । 

बभव जलबृषटिश्च निदचेष्टा मथुरा पुरी । 

घोरान्धकारनिविड़ा बभूव यामिनी मून ॥६० 

गते सप्तमृहूते तु चाष्टमे समुपस्थिते ।६१ 

वेदातिरक्त दुज्ञये सरवो्कृष्टे शुभेक्षणे । 

शुभग्रहैह एटलम्नेऽप्यहष्टे चाशुभ ग्रहैः ॥६५ 

अद्धरात्रे समूत्पन्ने रोहिण्यामष्टमीतिथौ । 

जयन्तीयोगयुक्ते च चाद्धं चन्द्रोदये मने ६३ 

ष्ट्रा दृष्ट्रा क्षणं लग्नं भीताः सूरदयस्तथा । 

गमने क्रममुट्लडःघ्य जग्पूर्मीनिं शभाशभाः द 

सुप्रसन्ना ग्रहा सवं बभवुस्मत्र संस्थिताः । 

एकादशस्थास्ते प्रीत्या मृहूतं धातुराज्ञया ।।६५' 

नारायण ने कहा--इस तरह से भगवानु का स्तवन करके वे सव 
देवता अपने निवस स्थानको च्लेग्येथे । फिरघोर जल्लकरी वृष्टि 
हई थी जिससे सम्पूणं मथुरापुरी चेशा हीनहो गई थी है मुने ! 
वह रात्रिघौर श्रन्धकारसे एक दम निविड हो गई थी ।६०। सात्त 
मुहृत्तं के व्यत्तीत हो जाने पर भौर अष्टम मुहूतं के सभ्ध्राप्त होने पर 
वेदातिरिक्त-दुज्ञय-सबधे उ्कृष्ट शभ क्षणके भाजाने परजो कि 
शभ प्रहोके द्वारा लग्न दष्टथा भौर अशुभ ग्रहों भदष्ट था, आधी 
रात मे-रोहिणी नक्षत्र मेँ-अ्टमी तिथि में जयन्तीके योग से युक्त अधं 

द्र कै उदयं'होने का समय उपस्थित हो गया था ॥६१-६३। उस 

स्मय लन कों देख-देखकर सूयं भादि प्रहु सव्र बड़ भयभीतहो रहे 
ये। वे सव गमनमेंक्रम फा उल्लघन करके शुभाशुभ मीन को चले 
गय यै ॥६४॥ वहां पर स्थितं होकर सभी ग्रह सूुप्रसन्नये भौर वह 
संस्थितहो गथे ये। धाता कीबाज्ञासे मूहृत्तं भर प्रीतिसे एकाश्ण 
ग्रह में स्थित हो गये धे ॥६५॥ । 
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चवषु श्र जलधरा ववुर्वाताः सुभीतलाः। 
सूप्रसन्चा च पृथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दण ।*६९ 
ऋषयो मनवश्चेव यक्षगन्धर्व किन्नराः । 
देवा देव्यश्च मुदिता ननतुश्चाप्सरोगणाः ।६७ 
जगुर्गन्धर्वपतयो विद्याघय्येश्च नारद । 
सुखेन सुल वुनेयौ जज्वलुश्चाग्नयो मुदा ॥६८ 
नेदु न्दुभयःस्वगे चानकाश्च मनोरमाः । 
प्रफुट्लपारिजातानां पुष्पबरष्टिबेभव हु ॥ द॑ 
जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं विधाय भूः । 
जयशब्दः शंखशब्दो हरिशब्दो बभूव ह्‌ ।1७० 
एतस्मिन्नन्तरे तन्न पपात देवको सखती । 
निःससार च वायुश्च देवकीजठराततः ।७१ 
ततैव भगवान्‌ कृष्णो दिभ्यरूपं विधाय च | 
हत्पद्यकोषाद्‌ देवक्या हरिसाविर्बभूवं ह ॥<२ 
उस सुखमय मै मेघ वर्षा कर रहै थ-वयु सुशीतल होकर वहन कर 
रहा था-पृशिवी बहुतही प्रसत्रहोरहीथी ओर दशो दिशादेः प्रसन्न. 
थीं ।६६।८ ऋषि-मुनि-मनु-यक्ष-गन्धव-किन्नर-देव भौर देवियां सभी. 
आनन्दित हो रहे ये भौर अप्सरा नृत्य कर रहीं थीं (1६७।। गन्धवे- . 
पति लोग गान कररहैयेहि नारद विद्याधरी गायन कररहीं थीं 
मौर नदियां सुख से बह रहौ थीं तथा भग्नि आनन्द से ज्वलित हो रही 
थीं ।1६८।। स्वर्ग मे दुन्दुमिर्यां बजाई जा रहौ थीं मौर सुन्दर आनक 
बज रहै थे । विकसित पारिजातोंके पुष्योकोवृष्टिहो रही थी ॥६६।। 
उप्त समय भूमिनारी का स्वरूप धारण करके सूतिका गृहमे गई थी) 
उस शुभ समयमे सवत्र जय शब्द भौर शंख ध्वनि बौर हरि श्ब्दका 
उच्चारण हो रहा धा ॥७०।। इती सम्य में वह पर सती देवकी लेट. 
गई थी भौर देवकी केउदरसे वायुं निकल पड़ी थी ॥७१।। वहां प्र. 
ही भगवान्‌ कृष्ण ते दित्य रूपधारण करके देवकी के हूत्पदूम कोषस 
हरि आविभ्रुतदहो ग्येये ॥७२॥ 
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अतीवकमनीयच्च शरीरं सुमनोहरम्‌ । 
द्विभुजं मूरलीहस्तं स्फु रन्मकरकुण्डलम्‌ ।।७३ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । 
मणिरल्नेन्साराणां भूषणेश्च विभरुषितस्‌ ।७४ 
नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवास, 1 
चन्दनागुरुकस्तुरीकुङ् मद्रवचत्रितम्‌ ॥८५ 
शरत्पावंणचन्द्राप्यं विम्बाधरमगनोहुरम्‌ । 
मय्‌ रपुच्छच्‌डञ्च सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम्‌ ।।७६ 
त्रिभद्खवक्रमध्यच वनमालाविभूषितम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं चारकोस्तुभेन वि राजितम्‌ । 
किशो रवयसं शान्तं कान्तं ब्रह्म शयोः प‹म्‌ ।॥७७ 
ददश वसुदेवश्च देवकीपुरतौ मुने । | 
तुष्टाव परया भक्त्या विस्मयं परमं ययौ ।७८ 
पुटाञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनज्रास्यकन्धरः । 
अश्रुपूणंः सडलको देनक्या च स्तिया सह्‌ ॥ ठ 
उस समय उस दिव्य शिशु रूपधारी भगवानु श्री हरि का 
स्वरूप भस्यन्त ही सुन्दर था-स्वङ्गि परमं मनोहर था । उनके दो. 
भुजि शी-मुरली हाथमे थौ भौर मकर की भवृति वलि कुण्डल 
देदीपमान हौ रहः थे ॥७३॥ मन्द हास्प से युक्त प्रसन्न उनका मुख था. 
तथा भक्तों पर भनुकम्पा करने के लिये अतीव भआतुरये। श्री कष्ण. 
कौवपुश्रेष्ठ मणि भौर रत्नौसे बने. हृए भूषणोंसे समलंकृत था 
॥७४।। सतन मेघो के तुह्य श्याम वर्णं धा मौर पीताम्बर से विभूषित, 
ये । चन्दन-अगुरु-कस्तूरी-कुषुम के द्रव से उनका सर्वांग चित था. 
॥७१५॥ शरत्पूणिमा के सोम के समान मुख था । विम्बफन्के तुल्यश्री 
कृष्ण के मनोहर अधर थे । मोर की पंख जूड़ा मे संलग्न थी मौर उत्तम 
रसनो से निमित मुकुट की प्र॑भा से समुञ्ज्वल मस्तक था ॥७६॥ तिभ; 
वक्र मध्यभराग वलि ये तथा वनमाला से विभूषित ये । उनके वक्षःस्थलं . 
मे श्रीवत्स का चिह्धथा तथा सुन्दर कौस्तुम मणिसे शोभायमानये। 
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किशोर भवस्था वाले परम शान्त भौर ब्रह्मा तथा ईश के परम कान्त 
थे ।७७॥ हे मुने ! रसे श्रीहरि को वसुदेव ने देवकी के सामने देखा था 
भौर फिर अत्यन्त भक्तिके भाव ष्ठे उनका वसुदेव ने स्तवन किया था। 
दे परम अदभुत स्वरूप का दर्शन करके वसुदेव को अव्यधिक भाश्चयं 
-हुभा था ।॥।७८।। इसके अनन्तर वसुदे अपनी अञ्जलिपुट को बांधकर 
अर्थात्‌ हाथ जोड़ने वाले होकर भक्ति की भावना नीचेकौी मोर कन्धरा 
वले हो गये ये । उनके नेत्ोसे:प्रेमाधरूभों की क्वडीलय रहीथी तथा 
समस्त शरीर रोमा ल्चित. हो गया था । वे वसुदेव अपनी पत्नी देवको 
को साथमे लेकर श्रोहरि से प्राना करने लगे ये ॥७८-७६॥। 

श्रीमन्तमिद्द्ियातीत्तमक्षर्‌.निगुण विभुम्‌ । 

ध्यानासराध्यच् सवेषां परमात्मानमीशहवरम्‌ ।।८० 

वेच्छामयं सचरूष स्वेच्छारूपधरं परम्‌ । 

निलिप्तं परमं ब्रह्य मोजरूपं सनातनम्‌ ८१ 

स्थूलात्‌ स्थूलतर.ग्याप्तमतिसूक्ष्ममदशनेम्‌ । 

स्थितं सवंशरीरेषु साक्षिरूपमहश्यकम्‌ ॥८२ 

शरीरवन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । 

प्रकृति प्रकृती शज्च प्राकृत. प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८२ 

सर्वेश स्वरूपञ्च सर्वान्तकरमव्ययमू । 

सर्वाधारं निराधारं निष्य्‌ हं स्तौमि कि विभो ।।८४े 

वसुदेव ने कहा--हे-भगवन्‌ |. आपको भँ क्था स्तुति करू । आप 
: तो श्रीमानू-इच्द्रियों की प्च सेमी परे हँ । आपका स्वरूपं .अक्षर- 
-निगण-विभु-ध्यान से न साधना के योग्य-सदके परमात्मा मौर ईश्वर 
है ॥८०॥ आप स्वेच्छामय-सवके रूप वाले-अपनी ही इच्छासे रूप 
धारण करने बाले-पर-निलिम्त-परमनत्रह्व-बीज रूप बाले. तथा सनातन 
है ।॥ ८1 हे भगवन्‌ ! भाप स्थूल से भो स्थूल भौर सूषप्र-अदशेन एवं 
व्याप्त है । भाप सबके णरीरों में संस्थित-सब्रके साधी स्प वलि मौर 
स्वयं अदश्य है ।८२।। बाप शरीर . धारी-सगुण तथा बिना शरीर वले 
गुणों के उत्कट हँ । भाप स्वयः प्रकृतिकैरूप वा भौर प्रकृति के ईष 
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है । आपका स्वरूप प्राकृत भी दहै ओर अप प्रकृतिसे भी परह 115३।। 
हे भगवन्‌ ! भाप सवके स्वामी भौर सके स्वरूप वाले ह-पत्रके भन्तं 
करने वाले तथा अन्यं ौ भाप स्के आधार ओर स्वयं बिना आधार 
चलिहै? गाप निन्धहुहै। हि विभो! मै किस प्रकार से भापक्ा स्ववने 
करने में समर्थं होऊ ? ॥८४॥ 

अन्तः स्तकव॑नेऽशक्तोऽशक्ता देवी सरस्वती । 

यं स्तोतुमसमर्थश्चपञ्चवक्त्व्रःषड़ाननः 1८५ 

चतुमू खो वेदकर्ता यं स्तोतुमक्षम; सदा । 

गणेशो न समथश्च योगीन्द्राणां गुरोगुं रुः ८६ 

ऋषयो देवताश्च व मुगोन्द्रमनुमानवाः । 

स्वप्ने तेषामहष्यश्च त्वामेवं क्रि स्तुवन्ति ते ८७ 

श्रुतयः स्तवनेऽशक्ता कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 

विहायेवं शरीरञ्च बालो भवितुमहंसि ॥ ८ 

वसुदेवकृतं स्तोत्रं लिसन्ध्यं यः पटेन्नरः। 

भक्तिदास्यमवाप्नोति श्रीकृष्णचरणाभ्बुजे ।। ठ 

विशिष्टपुलं लभते हरिदास गुणान्वितम्‌ । 

स कटं निस्तरेत्‌ तूर्णं शत्रुमीव्याःप्रमुच्यते ॥४० 

आपकी स्तुति करने मे शेष अशक्त ह भौर साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री 
देवी सरस्वती भी असमर्थं हैँ । भापरेेर्हँ कि जिनका स्तवन करने 
मे प व वञ्च शिव मौर षडानन स्वाभि कार्तिकेय भी असमर्थ 
॥८५॥ चार मुखोँ वलि वेदों के निर्माता ब्रह्मा भी सदा आपकी स्तुति 
करे म अशक्त होति हैँ । योगीन्र के गुर गणेश भी आपका स्तवन 
 करनेमे कभी समथे नहीं होत है । अन्य  ऋषिगण-देव वरग-मुनीन् 
मण्डल-मनुगण गौर मानवजोहँ उनकोतो आप स्वप्नमें भी दुष्य 
नहीं हृभा करते है वे भापकीं क्या स्तुति कर सक्ते है ॥८६।। शुति्ां 
जम आपकी स्तुति करने मै क्षमता नहीं रखती हतो विचारे विद्वान 
क्या स्तवनःकंर सक्तेर्ह। भपिं भक इस दिव्य शरीरकात्याग करके 
बाल स्वल्प ब्रलि हेनेके योग्यहोते दहै 1८८] इस तसुदेवके दारा 
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कयि हुये स्तोत्रकोजोत्तीनोँं समयो मे पहता है वहु भक्ति भौर दास्य 
श्रीकृष्ण के चरणं कमल में अवश्यदही भरसि करतादहै ।॥८६। इस स्तोत्र 
का पाठ करने बला पुरूष श्रीहरि का दास विशेषता से युक्त पूत्रकी 
प्राप्ति क्या करतादहैजोकि सभी सद्गुणो से समन्वित होता रहै। 
इस स्तोत्र के पहने वाला संकटं से निप्तारा पाजाताहै भौर शीघ्र 
ही उसकी शत्रु से होने वाली भीति (भय) छट जाया करती है ॥६०॥ 

वसुदेववचः श्रृत्वा तमूचाच हरिः स्वयम्‌ 1 

प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ भक्तानुग्रहुकातरः ॥६१ 

तपसाञ्च फलेने व पृत्रौऽहं तव साम्प्रतमू । 

चर वृणुष्व घद्रन्ते भविष्यति न संशयः ॥ ६२ 

पुरा तपस्विनां श्रेष्ठः सुतपास्त्वं प्रजापतिः । 

परन्यासहृतपस्विन्यातपस्चा राधितस्त्वया ६३ 

पुल मत्सदृशस्तत्र दृष्ट माच वृतो वरः । 

मया दत्तो वरस्तुभ्य मत्समो भविता युतः । ४ 

दत्त्वा तुभ्यं वरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 

मत्समो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ५ 

तपसाञ्च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ । 

सुतपा देवमातेयमद्वितिश्च पतित्रता ६६ 

अधुना कर्यपांशस्त्वं वसुदेवः पिता मम। 

देवकी देवमाततेयमदितेरंशसम्भवा ॥८७ 

त्वत्तोऽदित्यां वामनोऽहुं पुत्रस्तेऽशेन सम्भवः । 

अधुना परिपूर्णोऽहुं पृत्रस्ते तपसः फलात्‌ ।1र८ 

नारायण ने कहा-- वसुदेव के इस वचन को सुन कर श्रीहरि 
स्वयं उससे नोले जिनका मूख एक दम प्रसत्नथा भआौरश्रीकी शोभा 
से सम्पन्न तथा भक्तो पर अनुग्रहं करनेमे भातुर थे। ध्रीछृष्णने 
कटा-- आपकी तपस्याओं के फल.सेहीर्म पृत्रत्वके रूपमे अब प्राप्त 
हृभा हँ । तुमजोभी चाहो मुक्षत चरदान.मगिलो। भापका कल्याण 
दोया-इसमे तो कुछ. भी संशय नदीं है. ।1६१०६२॥ पिले .. तपस्या 


॥ 
से 
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म परम श्र सुन्दर तप करने वाले आप प्रजापति ये । आपने अपनी ` 
तपस्विनी पलनी के सहित तपस्याके द्वारा मेरी आराधना कीथौ 
1३11 वहम प्रर भेरा दशेन करके आपने मेरा जैसा ही पूत्र प्राप्त 
करने का वरदान मागाथा | मने वरदान तुमकोदेदियाथाः किमेराः 
नप्राही पुत्र होगा (दधा वरदानमदे चृकाथा किन्तुहे तात !' 
फिर मैने मनम विचार कियाथा मोर सोचःतोक्िमेरा जप्ता भुवन 
मे अन्यकोरनहींहै। उसी हतु मे भवम स्वयंही तुम्हारा पुत्र हुमा 
ह ।॥€५॥ तों के प्रभावसे तुम स्वयं कश्यप सूत्तपा भौर देवमाता यह्‌ 
अदिति परतित्रतता है । हस समय कषश्यपका अंश मेरे पिता भाप वसुदेव 
हए है भौर अदित्तिकै अशे होने नाली देवमाता यह देवकी हुई है 
।९७॥ तुम से भद्ति मेंर्मे वामन पृत्र भशसे जन्माथा। किन्तु 
इस समग्रतोतपके फले पूणं ही ञापक्ा पुत्रहो गया हूं ॥द८॥। 

मांवात्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन वा पुनः । 

मां प्राप्तोऽसि महाप्राज्ञजी वन्क्तोभविष्यसि 1 

यशोदाभवनं शीघ्र" मां गृहीत्वा व्रजं ब्रज । 

संस्थाप्यतत्रमांतात मायामादाय स्थापय ॥१०० 

इत्युक्त्वा श्रीहुरिस्तत् बालरूपो बभूव ह्‌ । 

नभ्नं भूमौ दायानच्चे ददशं श्यामलं सुतम्‌ ॥१०१ 

ष्ट्रा स बालक तत्र मोहितो रिष्णुमायया } 

किवा क्रुटच् तन्द्रायामपूर्वं सूतिकागृहे १०२ 

इत्युक्त्वा वसुदेवश्च समालोच्य स्त्रिया सह्‌ । 

गृहीत्वा बालक्रं क्रोडे जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥॥१०३ 

गत्वा नन्दव्रजं शीघ् विवेश सूतिकागृहम्‌ । 

ददशं शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्विताम्‌ । 

निद्रान्वितश्च नन्दञ्च सर्वं तत्र गृहे स्थितम्‌ 11१०४ 

अब तुम मञ्चक चाहे पत्र भाव से भधवा ब्रह्मभाव से समन्तँ ङ्किन्तु 
हं महाप्रज्ञ ! भब भप मक्षकोप्रप्तहोः गये हये भौर जीवन्मृक्त हो 
जाभोगे ।।ई।। इस समय तुम मुञ्षको अति शीघ्र त्रजमें यशोदा के 
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धरर्मेले चलो। वहां सुक्को संस्थापित करे तात] भाया को 
लाकर यहाँ स्थापित कर दो ॥१००॥ इतना वसुदेव से कह कर श्रीहरि 
उसी समयवबाल सूपवाले हौ ग्येये। फिर वसुदेव ने नग्न भूमिये 
लेटे हृए श्यामल सुत को.देला था ॥१०१।॥ उस बालक को वहां देख 
कर वह विष्णुकीमायासे मोहित हौ ग्येथे। सूतिकागृहुमे. तद्रा 
मे वह्‌ कृटोक्तिं (गूढ वचन) थी, यहु कह कर वसुदेव ने अपनी पत्नी 
के साथ विचार किया गौर गोद में उस बालक को लेकर नन्दके गोकुल 
को चले गये ये ।॥१०२-१०३।। नन्द-ब्रज मे जाकर वसुदेव ने सूतिका 
ग्रहमे शीघ्र प्रवेशक्ियाथः भौरनन्द भीनिद्रासे युक्तयेबौर सभी 
जो व्हा घरमे थे निद्रित हौ रहै ये ॥१०४॥ 
ददशं बालिकां नग्नां तप्तकाञ्चवनसक्निभाम्‌ 1 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां पश्यन्तीं गृहशेखरम्‌ ॥१०५ 
तां दृष्टा वसुदेवश्च विस्मयं परमं ययौ ॥१०६. 
संस्थाप्य तव पत्र कन्यामादाय सत्वरम्‌ । 
जगाम मधुं चस्तः स्वकान्तासूतिकागृहुम्‌ ।।१०७ 
स्थापयामास तत्रेव महामायच्चबालिकाम्‌ । 
रोरद्यमानां तामेव दृष्ट त्रस्ता च देवक्रौ ॥१०८ 


. रोदनेनेवसाबाला बोधयामास रक्षकान्‌ । 
; .. उत्थाय रक्चकाः शीघ्न जगृहर्कलिकां तदा ।(१०६ 
: . गृहीत्वा बालिकां ते च प्रजगुः कससन्निधिम्‌ । 
जगाम देवकी पश्चात्‌ वसुदेवश्च शोकतः '॥११० 
दष्टा च बालिकां कंसो नातिहृषठो महामुने । 
 रोरुयमानां कल्याणं तह्य न बभूव ह्‌ १११ 
' तां ग्रहीत्वा चपाषाणे हन्तु यान्तं सुदारुणम्‌ । 
` उचतुवेसुदेवश्च देवकी परमादरस्‌ ।११२ . 
भोभो कस नृपश्रेष्ठ नीतिक्षास्तविंशारंद ५ 
निगो वाक्यं स्यच नीत्तियुक्तं मनोहरम्‌ ॥११३ 
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हत्वाव्रयोः पुत्रषट्‌कं दया ते नास्ति बान्धव । 
अधुना चाष्टमे गभं बालिकामबलां मम ११४ 
हत्वा कि ते महैश्वर्यं भविष्यति महीतले । 
श्रीमेव हन्तुमनला किक्षमा रणमुद्धंनि।१1५ 
इत्येवमुक्त्वा तं वसुदवको च सभातले । 
रुरोद पुरतस्तत्र कस्तस्य च दुरात्मनः ।।११६ 
कंसस्तयोर्वचः श्रुत्वा तामुवाच सुदारुणः । 
स्पृणु वाक्यं मदीयञ्चनि बोधबोधयामि ते ॥११७ 
वसुदेव ने उसे देख कर॒ भत्यन्त आश्चयं किया थाक्योँकि वहा 
उसने एक नग्न बालिकाको देखा थाजोत्तपे हए स्वगैके समान 
फान्ति बालौ थी भौर जिसका मुख मन्द हास्य से युक्तधातथा वह्‌ 
गृदेशेवर को देख रही थी ।१०५-१०६॥। वसुदेव ने पुत्र को वहौ रख कर 
भौर कत्था कोलेफर शीद्रही मथुराको प्रस्थान ङ्रिपा थ ओर उरते 
हृए अपनी कान्ता के सूतिका गृहुमेंआ गये ये ॥१०७)। वहू भाक्रर 
महा माया बालिका कोस्थापित कर दिया था} उत बारर्‌ रुदन 
करतीहूईको देख कर देवकी बहुत त्रस्तं हुई थी ॥१०८। मपने 
रोदनकेद्वारा दही उस बालिकाने रक्षको कोजगादियाथा) रक्षक 
शोधघ्रही उठे. ओर उन्होने उसी समय उस बालिंकाकींलै लियाथा 
।१०६। वे उस नालिका को प्रहुण करके केस के समीपम पचे गये 
थे । उनके पीठे देवको भौर वसुदेव मी शोक विवश दहौकर वह गये 
वे ।११०।। हि महामुने ¡ उस बालिका कोदेव कर अति प्रसन्न नहीं 
हुभा था । वहु उस समयरोरही थी ्रन्तु उक्त कल्याणी के प्रति 
उपको दया नहीं हृदथी। कसतने उप्त कन्योको लेकर पाषाण पर 
मारने के लिये जाति हए अत्यन्त दारुण . कसर से वसुदेव. भौर देवकी 
आदर के साथ. वोले--\१११-११२.हे कंस | हेनुपौः मे. भधष्ठ। 
है नीति शास्त्र के मह पण्डित ! सत्य .ओौर्‌ नीति सयुक्त वाक्यको 
जो मति सुन्दरदहै समक्ष लो. ।११३।६ है बीन्धव { मापने हमारे 
पुत्रोको मारः, दियाहै मी, भी आपको द्रा नहीं हेती दहै) भब तो 
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आखव गभं मे यह विचारी एक बालिकामेरी अबलादही शेषदहै। इसे 
भीमार करइ महीतलमे तेरा क्या महाच्‌ देश्वयंहो जामा । 
श्रीकोदही हनन करनेको रणम अबला क्याक्षमहै। इतना कहु कर 
वसुदेव ओर देवकी उस सभाम उस दुरात्मा करके आमे वर्ह रोने 
लगे ये ॥११४-११६॥। कंस ने उन दोनों के वचन को सुन कर भव्यम्त 
दारुण ने उससे कह्म-मेय वाक्य सुनो मौर समो तुमको सम- 
क्ता हं ॥११७॥। 

तृणेन पर्व॑तं हन्तु" शक्तो धाता च देवतः । 

कोटेन सिहृशादू ल मशकेन गजं तथा ।1११८ 

शिशुना च महावीरं महान्तं लुद्रजन्तुभिः। 

मूषिकेण च मार्जारं मण्डूकेन भुजङ्धमम्‌ ।।११२ 

एवं जन्येन जनकं भक्ष्येणैव च भक्षकम्‌ । 

वरना च जलं नष्ट वर्िशुष्कतुणेन च ॥१२० 

पीताः सप्त समुद्राश्च द्िजेनेकेन जहुनुना । 

धातुरभेत्तिविचित्रा च दुज्ञया भुवनत्रये १२१ 

देवेन बालिका नष्टः मां समर्था भविष्यति । 

बालिकाच् वधिष्यामि नात कालविचारणा १२२ 

इत्येवमुक्त्वा कसश्च गृहीत्वा बालिक्रां तदा । 

हेन्तूमारन्धवान्‌ कसस्तमुवाच वसुस्तदा । 

वृथा हिसित्तवान्‌ राजन्‌ देहि बालां कृपानिधे ।१२३ 

स तच्छुत्वा विचारज्ञःकसस्तुष्टो महामुने । 

संबोधयन्ती तन्नं ववाग्बभरुवाशरीरिणी ॥१२४ 

कंसने कहा--धाता आौर दवत एक तिनके कै द्वारा विशाल 
पवेत का हनन करनेमें समथ होतादहै। तथा एकशषुद्र कीटके दारा 
धिह शद को भौरमच्छरके द्वारा हाथी का हनन वह्‌ कर सकता 
है ॥११८॥ बहुत छोटे शिशु से महानू बलवान का, क्षुद्र जन्तु से महान्‌ 
का, मूधिकसे मार्जार काञौरमण्डूकके द्वारा सपं का हनन भी करने 
मेदेव की शक्ति होती है ॥११९६।। जन्यके द्वारा जनक का-मक्ष्यके 
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द्वारा भक्षण करने वालेका घातहौ सकतादहै ) वद्धि केदारा जल 
नष्टहो जातादहै गौर शुष्कं तृणसे भगिनिका शमनहो सकतादहै। 
सातो समुद्र एक जह. द्विज ने पी लियेये) धाता कीबड़ी विचित्र 
गतिहैजोकि तीनों भवनोंमे दुज्ञभ्र होती दै ॥१२०-१२१॥ दंवके 
द्वारा यह एक छोटी सी बालिकाभी मुञ्जको नष्ट करनेमें स्मथहौो 
जायगी । मतो इत बालिका का वध करूगाही इसमे कुषछठभी विचार 
नहीं करना है ॥१२२॥ यह कहु करकसने उसी समयमे बालिका 
को मारना आरम्भ करदियाथा। कषस उस समय वसुदेव ने कहा-- 
हे राजन्‌ ! यह्‌ बालिका मक्ष ददो । है कृपानिधे | भापने समी 
बालकों को अबतक वृथादहीमार दिया था ।(१२३।। यहुसुन कर 
हे महामूने ! विचारज्न कस कुछ तुष्ट हमा थाकरि उसी समय वहां 
आकाशवाणी हई थी जिषने कस को सम्बोधित करके कहा था ॥१२४॥ 

हे कस हुंसिकां मूढ न विज्ञाय विधेगेत्तिम्‌। 

कुत्र चत्त निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥१२५ ` 

शृत्वेवं देववाणीच तत्याज बालिकां तुप: १२६ 

वसुदेवो देवकी च तामादाय मुदान्वितः । 

जग्मतुःस्वगरहुतौ च कन्यां करत्वा स्ववक्षसि ॥१२७ 

मृतामिव पुनः प्राप्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । 

सा परा भगिनी विप्र कृष्णस्य परमात्मनः। 

एकानंशेन विख्याता पावेत्यंशसमुदद्धवा ॥१२८ 

वसुस्तां दवा रकायान्तु रुक्िप्युद्राहुकमेणि । 

ददौ दुर्वाससे भक्त्या शङ्कुरांशायमक्तितः ॥।१२२ 

एवं निगदितं सवे कृष्णजन्मानुकीत्तं नम्‌ । 

जन्ममृत्युजराविष्नं सुखदं पृण्यदं मने १३० 

हैकस! हे मूढ ! विधाताकी ग्तिकोन जान्‌ करतु किसको 
भाररहाहै? तेरा मारनेवाला तोकहीं पर विद्यमानदहैजो समयं 
धा जाने प्र व्यक्त हौ जायगा ॥१२५।। इस तरह कीदेववषाणी को 
चवण कर कृपतने बालिकाको मारने सेषछोद् दिया धा -॥१२६॥ 
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फिर वसुदेव भौर देवकी दोनों उक्षे लेकर मयेथे भौर प्रसन्न होकर 
वे दोनों भषने घर चले गये थे! उन्होने उस कन्याको वक्षःस्थलं 
लगा लियाथा अर मरी हईके समान उसे पुनः प्रप्त कर ब्राह्मणों 
को बहुत धन दानमे दियाथा1 है विप्र ! वहु कृष्ण की परमात्मा 
कीषरा भगिनी शीलजो एकनंशसे पार्वती के भश से उतपन्न होने 
चाली विख्यात हुई थौ ।¶२७-१२८।। वसुदेव ने उसको दारकामें 
रुक्मिणी के विवाहम करके भश्दुर्बासिाको भक्तिसेदे दिया 
था ।(१२६।१ हे मूते [ इस प्रकारसे हमने श्रीकृष्ण भगवान्‌ के जसं 
का सम्पूणं अनुकोत्तत बता दिया है । यहं श्रीकृष्ण का जन्म का 
चृतान्त जन्ममृत्यु जरा कमं नाश्क-सुख देने बाला तथा पुण्य प्रदानं 
करने वाला है (१३० 


६३ -यशोदानन्दयोः पूवेजन्मवृत्तान्तकथनम्‌ । 
संस्थाप्य गोकुलेकृष्णं यशोदामन्दिरेवयुः । 
जगाम स्वग्रहुनन्दःकि चकारयुतोत्सवस्‌ ॥१ 
करि चकार हरिस्तत्र कततिवषेस्थितिविभोः। 
बालक्री इनक तस्य वर्णय करमशः प्रभो ।॥२ 


पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राधया सह्‌ । 
तत्‌ कृतं केन विधिना प्रतिज्ञापालनं वने ।१ 
कीदुग्‌ वृन्दावनं रास्तमण्डलं किविधंवदं । 
रासक्रीडां जलक्रीडां सव्यस्य वर्णय प्रभो ।'४ 
नन्दस्तपः कि चकार यञ्चोद्य चाथ रोहिणी । 
हरेः पूवेश्च हलिनः कुत्र जन्म. बभूवह ॥५ 
पीमूषखण्डमाख्यानमपूरवं श्रीहरेः स्मृतम्‌ । 
विशेषतः कविमुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥६ 
स्वरास्मण्डलक्रीडां वर्णयस्व त्वमेव च। 
परोक्षवर्णनं काव्यं प्रशस्तं दृश्यवर्णनम्‌ ॥७ 
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इस अध्यायमें यशोदा भौर नन्दके पूर्वं जन्म के वृतान्त का 
कथन है । नारदने कहा वभुदेव गोकुलमें यशोदा के मच्दिरमें 
कृष्ण को संस्थापित्त करके अपने घर को वापिस लौट कर चले गयेये 
फिर नन्द ने उस पुत्र कै जन्म काक्या कोई महोत्सव मनायाथा ? 
॥१।। वहा पर हरिनेक्या लीलएेः कीथीं भौर उप्त ब्रज में उप्त 
विभु परमेश्वर कौ क्रितने वषं तक स्थिति रहीथी? हे प्रभो | ब्रज 
मे जो उनकी बाल-क्रीडाये हूर थीं उनका क्रमसे वर्णन करनेकी 
कषरा करे ॥२॥ पटने गोकरुलमें जो राघाके साथ प्रतिज्ञा कीथी 
वहु उस वन में किस प्रकार षै प्रतिज्ञाका पालन गोलोक विहारी ने 
क्रिया था? ॥३)। वह्‌ बृन्दावन किप प्रकार काहि गौर श्रीकृष्ण का 
रास मण्डल कंसा है.यहे भी बतलाहये 1 हे प्रभो | ब्रज की रास्त क्रीड़ा 
मौर जल केलि का भली भाति विस्तृत रूपसे वणन करिये ॥>४॥ 
नन्दने रसा क्यातपक्रियाथा भोर यशोदात्तथा रोहिणीने क्या पुण्य 
कायं क्ियाया ? हरिके पूर्वे हतधरका करहांजन्महुभा था ॥५॥ 
श्रीहरि का पीयूष खण्ड आख्यान कहा गथा है । विशेष करके कविके 
मुख में प्रत्येक पदमे एक नवीनताहो जाती ह 11६॥ भाप ही अपने 
रासमण्डल की क्रीड़ाको वणन करे । दृश्य वणेनक्रा परोक्ष वणन 
काद्य भधिक प्रशस्त होता है ।५७॥ 

श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां गुरोगु रः । 

यो यस्यांशः स तु जनस्तस्येव सुखतः सुखी ॥5 

ह्वयेव व्णितौ पादौ विलीनौतु युवां हरे । 

साक्षाद्‌ गोलोकनाथांशस्त्वमेव ततुघम। महान्‌ | 

बर शशेषविष्नेशाः कर्मो धर्मोऽयमेव च । 

नरश्च का्िमेयश्च श्चक्ृष्णांशा वयं नव ॥।१० 

अहो गोलोकनाथस्य महिता केन वण्येते । 

यं स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ।॥११ 

शूकरो वामनः कल्की बौद्धः कपिल मीनकौ । 

एतेचांशाःकलाश्चान्ये सन्येव कतिधा मूने ॥१२ 
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पूर्णो नूर्बिहो रामश्च श्वेतद्वीपविराटविभुः। 

परिपूर्णतम कृष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम्‌ ।१३ 

चेकुण्ठे कमलाकान्तो रूपभेदाच्चतुभ जः । 

गोलोकेगोक्रुले राधाकान्तोऽयं द्विभुजःस्वयम्‌ ।(९४ 

अस्येव तेजो नित्यञ्च चित्तं कुवन्ति योगिनः। 

भक्ताःपादाम्बुजंतेजः कूतस्तेजस्विनंविन। ।।१५ 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ साक्षात्‌ हैँ भौर योगीन्द्रो के गृरुके भी गुर्द । 
जोःजिसकाअशहै वह तो उस्ीका जनह भौर उ्तीके युख पसे वहं 
सुखी होतादहै ॥८।।हि हरे! भापनेही तुम दोनोंके पाद विलीन हुए 
वणेन क्ििहै। भापभी साक्नात्‌ गोलोक के नाथके बश अतएव 
उसी के समान ही महान्‌ हैँ 11 नारायण ने कहा-हम नौ श्रीकृष्ण 
केहीभश हैँ उतमें ब्रह्मा-शिव-शेष-गणेश-कूमे-धर्म-नर भौर यह ततथा 
का्{त्तकेय हैँ ॥१०। बहो { गोलोक कै नाथ की महिमा किप्तके 
द्वारा वणेन कौ जा सकती है जिसको हम स्वयं भी नहीं नानते हँ मौर 
वेद भी नहीं नान पति हैँ तो विदधान अन्य क्या जान सक्ते है ? ॥११॥ 
हे मुने! शुकर-वामन-कलरो-बौद्ध-कपिल-मीनये भश भौर अन्य 
कितने ही प्रकारके कला १२ नृर्षिह-राम पूणे है मौर श्वेत 
दीप विराट्‌ प्रभु भी पृण ह । श्रीकृष्ण वकरुण्ठ भौर मो्कुल में स्वयं परि+ 
पृणेतम है ।१२॥ वंकुण्ठमें कमलाके कन्तरूपकेभेदहोनेसे चार 
भुजा वले हैँ) गोलोक गौर गोकुल में यह राधाकान्त हैँजो स्वयं 
दो भुजाओं वलि हैँ ॥१४॥ इसी के ही नित्य तेज को योगीगण चित्त 
मे किया करते हँ । भक्त लोग इनके पादाम्बरुज को चित्तम करते हैं । 
तेजस्वी के बिनातेज कर्हाहो सकता हि ।१५॥ 

श्युणु विप्र वणेयामि यशोदानन्दयोस्तपः। 

रोदिण्याश्च यतो हेतो दद्शरुस्ते हरम खम्‌ ॥१६ 

वसूनां प्रवरो नन्दी नाम्ना द्रोणस्तपोधनः। 

तस्यापत्नीध रास्ताध्वीयशोदासा तपस्विनी ॥१७ 
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रोहिणी सर्पमाता च कद्र ऋ सर्पेकारिणी । 

एतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ।।१८ 

एकदा च धराद्रोणौ पर्ति गन्धम!दने । 

पुण्यदे भारते वषं गौतमाश्रपसन्निधौ ॥१द्‌ 

चक्रतुश्च तपस्तच्च वर्षाणामयुतं मुने । 

कृष्णस्य दर्हीनारथं च निजने ुप्रभातटे । 

न ददशं हरि द्रोणो धरा चव तपस्विनी ॥२० 

' कृत्वाऽग्निकुण्डं वैराग्यात्‌ प्रवेष्टु समुपस्थितौ ।२१ 

हे विग्र } अब मरापश्रवशं करिये, म यशोदा ओौरनन्दकेतषफे 
विषयमे वणन करताहं जिसदतुसे उन्होने रोहिणीसे हरि कं मूख 
देखा था ।\१६१। जो यहाँ व्रज भेंनन्द नामसे प्रसिद्धँ य्ह वसुओोंमे 
श्रेष्ठ द्रोण तपोधन था। उसकी पनी धरा थीजो तपस्विनी व्रज में 
यशोदा हुई हैँ ।1१७।। रोहिणी सर्मा की माता सर्पाको समूखश्च करने 
वाली कद. थी ) इनके जन्भो का चरित म कहता ह, शाप उसे समञ्च 
लो ॥१८॥) एक समयमे धरा भौर द्रोण दोनों पति पत्नी पुष्य प्रद 
भारत में गन्ध मादन नामक पवेत पर गौतम ऋषि के आश्रम के समीप 
मे तपस्य कर रहै ये भोर वह तपह मने} वहां दश सहश्च वषे तक 
किया था। उस निर्जन सुप्रभाके तट पर यह तपस्या श्रीकृष्ण के दशन 
प्रप्त करनेके लिये क्ियाथा। किन्तु दोण गौरधरा दोनोंनेही हरि 
का दशन प्राप्तं नहीं कियाथा ॥१६-२०।। तब हेन दौनोंको बड़ीदही 
विरक्ति हो गई थी ओरये भग्नि कुण्ड बना कर उसमें प्रवेष करने को 
उद्यत हो गये थे ।२१।। 

. तौ मत्तु कामौ दृष्ट्रा च वागृबभूवाशरीरिणी । 

्रक्ष्यथश्रीहूरि पृथ्व्यां गोकुले पृत्ररूपिणम्‌ २२ 

जन्मान्तरे वसूश्रे् ददश योगिनां विभुम्‌ । 

ध्यानासाध्यच्र विदुषां ब्रह्मादीनच्चवन्दितम्‌ ॥।२३ 

श्रुत्वैवं तद्धराद्रोणौ जम्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । 

लञ्ध्वातुभा रतेजन्म दृ ताभ्यां हुरेमु खमु ॥२४ 
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रहस्यं गोपनीयच्च सर्वं निगदितं मुने । 

अधुना बलदेवस्य जन्माष्यानं मने शुणु । 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सहखशिरसः प्रभोः ।(२५ 
रोहिरी वसुदेवस्य भार्य्य्रत्नञ्च प्रेयसी २६ 


जगाम गोकुलं साध्वी वसुदेवाज्ञया मुने । 

सङ्कुषभस्य रक्षाथं कसभीता पलायिता ।1:७ 

देवक्याः सप्तमं गभं माया कृष्णाज्ञयप तदा । 

रोहिण्या जठरे तच्च स्थापयामास गोकुले । 

संस्थाप्य च तवा गर्भं कलापं सा जगामह ॥२न 

उन दोनोंको भरने की इच्छा वाले देख कर्‌ आकाश वाणी हई 
थो~तुम दोनों हरिको पृथ्वीमें गोक्रुलमेपुत्रकेषरूपमें दशंन करोगे 
॥1२२।1 हे वसुरेष ! जसे तुम दुसरे जन्ममें पुत्रके रूपमे प्राप्त करोगे 
वह॒ विश्रु योगिथोंकोदुर्दश है-विद्रानौंके ध्थानमें भी साधन के योरय 
नही है भौर ब्रह्मदिके द्वारा वन्दित है ।॥२३॥ इस अक्षरीर वाणौीके 
चचन को सुनकर धरा भौर द्रोण अपने घर को चले गये यथे भौर उनको 
महान्‌ सुख हुआथा । उन्होने भारत मेंजन्म काला्कर श्रीहरि 
के मुख कादर्शन क्ियाथा ।\२४॥ है सूने! मैने सम्पण रहस्य मौर 
गोपनीय विषय तुमको बता दियादहै। अबहि मने } सहृ शिर वाले 
अनन्त, प्रभु आौर अप्रमेय बलदेव के जन्म का आख्यान श्रवण करो 
॥॥२५।। रोहिणी वसुदेवजी परम त्रिय भार्याम मेँ रत्न के समान श्चे्ठ 
पत्नी थी ॥२६॥ हे मूने ! यह्‌ साध्वी वसुदेव की अलज्ञासे गौक्रुल चली 
गई थी । यहं वह सक्षंण की रक्षाही के लिये कंस से भयभीत होकर 
न्रजमे भाग मर्‌ थी ।२७ देवकी का सात्वं गभं जोथा उसेमाया 
ने श्रीकृष्ण की आज्ञा से वहां रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया धा। 
खस गभं को गोकुल वासिनी रोहिणी के षेटमे रखकर वह माया देवी ` 
कलश को चली यई थी ॥२८॥ 

दिनान्तरे कत्तिषये सेह्णी नन्दमन्दिरे ॥२२ 
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सुषाव पुवं कृष्णांशं तप्तरौप्याभमीश्वरम्‌ । 

ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥२० 

तस्यैव जन्ममात्रेण़ देवाः प्रमुदिरे तदा । 

स्वगे दुन्दुभयो नेदुरानका मुरजादयः । 

जयशब्दं शद्कुशब्द चक्र. दवा मुदान्विताः ।॥३१ 

नन्दो हृष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं बहुविधं ददौ । 

चिच्छेद नाड़ींधाच्री च स्नापयांमाप बालकम्‌ ।२३१ 

जयशब्दं जगृरगप्यः सर्वाभरणभूषिताः । 

परपुत्रोत्सवं नन्दश्चकार परमादरात्‌ ।\३३ 

ददौ योदा मोपीभ्यो ब्राहमणीभ्यो धनं मुदा । 

नानाविधानि द्रभ्याणि सिन्दुरतेलमेवच ।। ३४ 

इत्येवं कथितं वत्स यशोदानन्दयोस्तपः । 

 जन्माख्यानच्व हुकिनो रोहिणी जरितं तथा ॥३१ 

कतिपय दिनों के अन्तरम नन्दके घरमे रोहिणी ने पुत्र का प्रसव 
कियायाजोकिंकृष्णकाजश ओरत्पे हृए रौप्य (वादी) के समान 
माभावालाथा | यहु ईरवर भ्व हुस्यसे युक्त-प्रसन्न मुख भौर ज्रह्य 
तेजके द्वारा देदीप्यमान ये ॥२६-३०।) उनके जमसे ही उस्रं समय 
देवता बहुत प्रसत्न हुए थे ) उन्दने स्वगं में दुम्दुभ-भानक मोर्‌ मूरन 
वादि अनेक वाद्य बजेवाये थे ॥३१। देवगण अत्यस्त हितत हकर 
जय.जय कार करने लगेप्रौर श्खोकीषक््वनि कीथी। नन्द भी बहूत 
परस्न्न हृए ओर ब्रहणो को नहत प्रकार का घन उन्होने दानमेंदेदिया 
था । धात्रीने जाल क्रां विच्छेद करके बालक को स्नान करायाथा 
॥३२।॥ समस्त भभरषणां से समलकृत होकर गोप्यो ने जयकारका 
गायन क्रियाथा । नन्दने दूसरे के पुत्र का उत्सवं परमं भदरसे क्रिया 
था ॥३३॥ यशोदाने गोपियोंको भौर विभ्रोको प्रसन्नतासे धन दिया 
था । उसने अनेक तरह के द्रन्य-सिन्दुर भौर तेल दिया था ॥३४॥ हे 
वत्स | यह्‌ हमने यशोदा भौर नन्दके तप को बता दिया है । मैने हलः 
धर के जन्म का आख्यान भौर रोहिणी काचरितमी बत्ता दिया है।।३५॥ 
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अघुना वाङ्छनीयन्ते नन्दपृन्ोत्सवं शुणु । 

सुखदं मोक्षदं सारं जन्मनृत्युज रापहम्‌ ॥३६ 

मद्खलं कृष्णचरितं वैष्णवानां जीवनम्‌ । 

सर्वाश्रुभविनाशच् भक्तिदास्यप्रदं हरेः ।३५ 

वसुदेवश्च श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्दमन्दिरे । 

गहीत्वा बालिकां हृष्टो जगास निजमन्दिरम्‌ ।।३८ 

कथितं चरितं तस्याः श्वतं यत्‌ सुखदं पुने । 

अधुना गोकु कृष्णचरितं श्यण्‌ मङ्खलम्‌ 1३ 

वसुदेवे गृहे याते यशोदा नन्दं एव च । 

मद्धरे सूतिकागारे जयागारे जयान्विते ॥४० 

ददश पुं भूमिष्ठ नवोननी रदप्रभम्‌ । 

अतीव सुन्दरं नभ्नं पश्यन्त गृहशेखरम्‌ ।।४१ 

शरत्पाव णचन्द्रास्यं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 

रुदन्तञ्च हसन्तश्च रेणुसंयुक्तविग्रहम्‌ । 

हस्तद्वयं भूविन्यस्तं प्रेमवरन्तं पदाम्बुजम्‌ ।४२ 

अब सम्भवतः आपकी इच्छा का विषय नन्द का पुत्र जन्म-उत्सव 
है, उसी का श्रवण करो । यह नन्दोत्सवे का माख्यान सूख प्रद-मोक्ष 
परद-पार स्वरूप गौर जन्म तथा मृत्यु भौर जराका भपह्रण करने 
वाला है ॥३६।1 धीक्ृष्ण का चरित मङ्खल स्वखूपदहै भौर वेष्णत्रोका 
तो यह्‌ जीवन दही है इसपे सम्पूणं अशुभोंका विनाश होताहै भौर हरि 
की भक्ति तथा दास्यपदकी प्राप्ति हभ करती है ॥३७॥ वसुडेव 
तो श्रीकृष्ण को नन्दके घरमे संस्थापित कर उलटे पांव प्रसन्न हीते 
हुए भपने घर चले ग्येथे ॥३८॥। है मुने ! उसका चरित मैने कहु 
दिया है जिसको कि तुमने सुन लिया दहै भौर उससे सुख भी प्राप्त किया 
है । मब गोद्रुल मे श्रोकृष्ण के चरितकाश्चवणकरोजो करि प्रम मंगल 
स्वरूप वाला है ।॥३६॥। वसुदेव कै अपने धर पर चले जानेके बाद 
यशोदा मौर नन्दते जय कै भागार-जय से समन्वित परम मंगलमय 
सुतिका गृह में भूमि मेलञेटे हए नवीन मेघ के समान प्रभा वाले-अतीव 
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सुन्दर~नभ्न भौर गृह शेखर को देखने वाले पुत्र को देखा था ।।४०- 
४१।। उस समय ध्रीकृष्ण शरत्पूणिकषी के चन्द्र के तुल्य मूख वलि-नील 
कमल के तुल्य नेतरौ से यृक्त-रुरन तथा हास्य करने वाले एवं धूलि से 
समन्वित शरीर वालेयथे। इनके दोनों हाथ भूमिम न्यम्तथे गौर 
श्रेयवानु पादाम्बुज थे ।४२॥ | 

ष्टा नन्दः स्त्रिथा साद्ध हरि हृष्टो बभूव हु ।।४३ 

धात्री तं स्नापयामास शीततोयेन बालकम्‌ । 

चिच्छेद नाडीं बालस्य हरष१द्‌ गोप्यो जपं जगुः । ४४ 

आजग्मूर्गोपिकाः सर्वा बृहस्श्रोण्यश्चलत्कुचाः । 

बालिकाश्च वयषस्थाश्च विप्रपलन्यश्च सूतिकाम्‌ ॥४५ 

अ{शिषं युयुजुः सर्वा दटृशुर्बालक मृदा । 

क्रोडे चक्र.: प्रशंसन्त्य ऊषुस्तत्र च काश्चन 1४६ 

नन्दः सचेलःस्नात्वा च धृत्वा धौते च वापस्तसी । 

पारस्पय्यं विधि तत्र चकार हृष्टमानसः ॥४७ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्कलम्‌ । 

वाद्यानि वादयामास वन्दिभ्यश्च ददुधेनस्‌ ॥४८ 

रक्षितुं सूतिक्रागारं योजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

तल मन्त्ज्ञमनुजान्‌ स्थविरान्‌ गोपिकागणान्‌ ॥४९ 

नन्द अपनी पत्नीके साथ हरि को देख कर बहुत ही हर्षित हुए 
थे । उसी समय धात्री ने शीतल जलै बालक को स्नान करायाथा। 
बालक का नालच्छेदन कियाथा भौर हर्षातिरेक से “नन्द के भानन्व 
भये जय कर्हुयालाल की'' एषे गायन गोपियों ने कयि यथे ॥४३-४४॥ 
उस समय ब्रज के कोने-कोने से समस्त गोपाङ्खनाएे' भई थीं जिनके वृहत्‌ 
श्रोणी स्थलयथे मौर चलने कुचोंका चालनहौरहा भा। उनमें 
बालिके भौर युवति्यां तथा प्रौढा सभी तरहकीथीं) चिप्रोकौ 


' पत्नियां भी भाशीष देने के लिये सूतिका गृहमे भाई थीं ॥४५॥ सभी | 


ने बासक को देखा था भौर प्रसन्न होकर भशीष दिया था। उनमेसे 
कुठ तो वहु पर ही बैठ गई थीं तथा बालक को अपनी गोद में लेकर 
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प्रशंसा कर रहीं थीं ।(४६।। नन्द ने वस्त्रों के सहित स्नान करके धौत 
नूतन वस्त्र धारण कियेये । हृष्ट मन वाले नन्दने वरहा पर फिर पर 
म्परा की विधिका पूर्णतया पालन कियाथा ।४७।। नन्दने ब्राह्मणों 
को भोजन कराया भौर मद्खल करावा था अनेक वाद्यो को बजवाया 
तथा वन्दियों को धन दिया था।४ना। सूतिकागारकी रक्षाके लिये 
ब्राह्मणों को योजित श्रिया था भौर वहां पर मन्वोकेज्ञाता मनुष्यों 
को-वृद्धो को भौर गोपिका्यौं को नियुक्त किया था ।४९॥ । 


वेदांश्च पाठ्यामास हुरेनमिकमङ्कलम्‌ । 

भक्त्या च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवताः ॥५० 
सस्मिता विप्रपल्न्याश्चवयस्थाःस्थविरावराः। 
बालिकाबालकयुताआजग्मूनंन्दमन्दिरम्‌ । 
तेभ्योऽपि प्रददौ रत्नं धनात्ति विविधानि च ।५१ 
गोपालिर्काश्चि वृद्धाश्च रत्नालङ्ारम्‌षिताः। 
सस्मिता शीघ्रगामिन्य आजग्मूनेन्दमन्दिरम्‌ । 
बहुवस्ताणि रौप्याणि गोसहस्राणि ए्दरम्‌ ।५२ 
नानाविधाश्च गणका ज्योतिः शास्त्रविशारदाः । 
वाक्‌सिद्ध; पुस्तकक राः आजग्मुनेन्दमग्दिरम्‌ ५३ 
नन्दस्तेभ्यो नमस्कृत्य चकार विनयं भदा । 
माशिषं युयुजुए सवं दहशुर्बालकं परम्‌ ॥५४ 

एवं संभृतसम्भारो बभव ब्रजपुद्खवः । 

गणकः कारयामास यद्‌भविष्यं शुभाशुभम्‌ ।।*५ 
एवं ववद्धं बालश्च शुक्छपक्षं यथा शशी । 
नन्दालये हली चेव भुडक्तं मातुः पयोधरम्‌ ॥५६ 
तदा च रोदिणी हृष्टा तत्र पृ्रोत्सवे मुदा । 
तेलसिन्दू रताम्बरूलं घनं ताभ्यो ददौ मने ॥५७ 
दतत्वाशिषश्च शिरसि ताश्च ते स्वालयं ययुः । 
यशोदा रोहिणीनन्दास्तस्थुगहेमुदान्विता ॥५० 
नन्दने वेदोका पाठ करायाथा भौर परम मंगलहरि नामका 
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संकीत्तंन कराया था । ब्राह्मणो के दारा भक्ति की भावनासे देवताभों 
का पूजन कराया था ॥५०।। ब्राह्मणों की पलिनर्या-युवतिया मौर वृद्धा 
बालिका तया बालक से युक्त सब प्रसन्नतासे खिल खिताती हृद नन्द 
के हमें आई थीं उन सबके लिये नन्दने विविध दान मौर रत्न 
दियेये ॥) ५१) गोपालिका गोर वृद्धाः रत्नों को निमित भरणं 
से सपलक्रत होकर स्मित करती हुई शीघ्रता से गमन करने वाली नन्द 
के मिदरमे आगर्ई थीं । उन सबको नन्द ने बहुत से मूल्यवान्‌ व्ल 
रौप्य-पहस्रो फौरे' आदर के साथ दी थीं ।\५२}) वहाँ उस समय हर्षो- 
ल्लाघ के इस पृ त्सव के महानु पुण्यमय सुख पूणं भवसर पर अनेक गणक 
जो ज्योतिष शास्वके महान्‌ पण्डितियेभायेये, जिनकी वाणीमेंदही 
सिद्धिं थीं तथा जो मपने हायों मे पुस्तकं लिथेहृए्‌ थेवेनन्दके 
भवनमे आग्येये ॥\५३।। नल्दने उनको नमस्कार बड़ी प्रसन्नता कै 
साथ विनतीकी थी । सबने बालकको देखाभौर शुभाशीष दीथी 
॥\५४॥) ब्रज पुगव इस प्रकारसे सम्भारो से सम्भृत हौ गये थे मौर 
उस समय उसने गणकं के द्वारा श्ुभ-अशुभ जो भविष्य था उसे उनसे 
कराया था ॥१५।। इस प्रकार से वह बालक शुक्ल पक्ष के चन्द्रमाकी 
भांति बठ्ने लग । नन्दके घरमे हृलधरने भी माताके पयोधर का 
भोग किया था।1५६। उस समयमे उष पुत्रके उत्सवमे प्रसन्नतासे 
' रोहिणी परम प्रसन्न हई थी । हे मूने | उनके लिये तंल-सिन्दूर मौर 
ताम्बूल तथा धन दिया था ॥५७। उस बालक के शिर पर आशीष 
देकर वे सब भपने गृह को चले गये थे । इसके अनन्तर यशोदा-रोहिणी 
मौर नन्द सब घरमे प्रसस्ततासे युक्त होकर स्थित हो येथे ॥५८॥ 
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भथ कसः सभामध्ये स्वणे्िहासनस्थितः 1 
शुश्राव वाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌ ॥१ 
किकरोषि महामूढ चिन्तां स्वश्वेयसकरुर्‌। 
जातःकालो धरण्यांते तिष्टोपाये नराधिप ॥२ 


~ 
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नन्दाय तनयं दत्तवा वसुदेवस्तवान्तकम्‌ । 
कन्यामादाय तुभ्यञ्च दत्त्वा संमाययास्थितः ।\३ 
मायांशा कन्यकेयञ्च वाघुदेवः स्वयं हरिः । 
तव हन्ता गोकुले च वदधते नन्दमन्दिरे। 
देवकी सप्तमो गर्भो वद्धते नन्दमन्दिरे 1४ 
देवको सप्तमो गर्भो न सुखाव मृतं सूतम्‌ । 
स्थापयामास माया त रोहिणी जठरे किल । 

तत्र जातश्च शेषांशो बलदेवो महाबलः ।।५ 


गोकुले तौ चवद्धतेकालौति नन्दमन्दिरे ॥६ 

श्रुत्वा तद्वचनं राजा बभूवे नतकन्धरः । 

चिन्तामवाप सहसा तत्याजाहारमून्मनाः ॥७ 

इस अध्याय मे पूतनाके मोक्षका वर्णन कियाहै। नारायणने 
कहा--इपके पश्चात्‌ कष्ठने सभाके नीचमे सोने के सिंहासन पर 
स्थित होकर उसने आकाश में परम सत्य बिना शरीर वाली वाणी का 
श्रवण किथा भा ॥१॥ आकाश वाणी ने कहा धाह मूखं | क्या कर 
रहा है ? अपने कल्पाण की चिन्ता करदह राजन्‌ | अबभूमि मेंतेरा 
काल उत्पन्नहो गयारै। कुठ उपाय कर॥२। वसुदेवने नन्दको 
मपना पृत्र देकर वहाँ से वह कन्या लाकर तुक्षेदेदी थी ।वहभी 
माया में संस्थित.है11३॥ वहकन्या भी मायाकाएक अशहीदहै। 
वासुदेव अर्थात्‌ वसुदेव का पृत्रतो स्व्यं परिपूणं हरि हीह । वही तेरे 
हनन करने वाले हैँ जो इस समय गोकुल में नन्द ॐ घर पालितहो रहै 
है ।॥४।। देवकी का सतर्वा गर्भं मृत होकर साव वाला नहीं हमा था । 
अर्थात्‌ मृत सुत नहीं हुभा था। माया नेही उसे रोहिणी के उदरे 
स्थापित कर दियाथा। वहां ब्रजमें व्ह शेषकाअश महान्‌ बलवाचू 
समुत्पन्न हौ गया दहै जिसका शुभनाम बलदेव है ॥५।॥ वे दोनों इस 
समय गोकुन्न मे नन्दके मन्दिरमे बढ़कर बड हो रहे है। वे दोनोंही 
तेरे काल रह ।\६। राजाने उस भाकाश वाणी को सुनकर अपनी गरदन 
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नीचे कीभोरद्ुकाली थी, ओर सहसा चिन्ताको प्राप्त होकर उसने 
अपतत आहार त्याग {दया था तथा एकदम उदास हो गया था 11७ 

पूतना समानीय प्राणेभ्यः प्रेयसीं सतीम्‌ । 

उवाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिवित्‌ ॥न८ 

पूतने गोकुल गच्छ कार्य्यं नन्दमन्दिरे । 

विषाक्तञ्च स्तनं कृत्वा शिशवे देहि सस्वरम्‌ 1४ 

त्वं मनोयायिनी वत्से मायाशास्त्रतिशारदा | 

मायःमानुषरूपंच विधाय ब्रज योगिनी ।*१० 

दुर्वाससो महामन्त्रं प्राप्य सर्वत्रगामिनी । 

सवेरूपं विधातु त्वं शक्ताऽसि सुप्रतिष्ठिते ।1११ 

इत्युक्त्वा तां महाराजस्तस्थौ संसदि नारद । 

जगाम पूतना कसं प्रणम्य कामचारिणी ।।१२ 

उस राजा कसने पतनाको ब्रुलवायाथानजो उसकोप्राणोँसेभी 
अधिक प्यारी थी। उस अपनी बह्निसे रजाकंसने सभाके मध्यमे 
ही कहा था क्यों कि वहु नीति शास्त्रका बड़ा विद्धाच्‌ था ॥८॥ कस 
ने कहा--हे पतने ¦ तु अब गोकुल में नन्दके गृहमे चली जा गौर 
वहां भपना विषाक्त स्तन उस शिशुको शीघ्मही पिलिादैना ।६॥ दहे 
वत्से [तू तो अपने मन के अनुसार गमन करने वाली द्वै भौर माया 
के शास्त्र की भहा पण्डितादहै।तू माया से मर्नूष्यकास्वरखूप धारण 
केर योगिनीहोत्रजमें चली जा ॥।१०॥) तूने तो दुर्वासा ऋषि से महा 
भन्तर प्राप्त कियाहै जिसके त्‌ सवत्र गमन करने व।ली शक्तिसे सम- 
न्वितिहै। हि सुप्रतिष्ठिते ! तेरे अन्दरतो सबके रूपधारण करतेकी 
अदुभूत शक्ति भी विद्यमान है ॥११॥ हं नारद {कस्ते पूतना से यह्‌ 
कहु कर फिर वह महाराज वर्ह स्थितहो गया था भौर पूतना केस 
को प्रणाम करके स्वेच्छासे गमन करने की शक्ति वाली वहु वर्हे 
चली गई थी ।(१२॥ 

तप्तकां चनवर्णाभि नानाल द्खुरभूषिता । 

बिश्नती कव रीभाध मालतीमाव्यसंयुतम्‌ ॥१३ 


८ ॥ । 
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कस्तूरीबिन्दूना युक्त सिन्दूरं बिजती मुदा। 

मञ्जीरररशनाभ्यांच कलशब्दं प्रकु्वेती ।।१४ 

संप्राप्य गोष्ठं ददशं नन्दालयं मनोहरम्‌ । 

परिखाभिगंभीराभिदु लंघ्याभिश्च वेष्टितम्‌ ।१४ 

रचितं प्रस्तरोदिन्येनिर्भितं विश्चकम्मेणा। 

इन्द्रनीलेमे रकतैः पद्मरागैश्च भूषितम्‌ ।१६ 

सुत्रणेकलशरं दिव्येश्चितरितंः शेख रोजज्वलेः । 

प्राक(रमेगनस्पर्शेश्चतुरद्ारसमन्वितेः १७ 

युक्त लोटुकपाटश्च द्रारपालसमन्वितैः । 

वेष्टितं सुन्दरं रम्यं सुन्दरीगणवेष्ितम्‌ ॥१८ 

मुक्तामाणिक्यपरशैः पूर्णं रत्नादिभिरधेनंः। 

स्वणपात्रघटाकीर्णं गवां कोटिमिरन्वितम्‌ १६ 

भरणीयेः किड्कुरेश्च गोपलक्षेः समन्वितम्‌ । 

दास्ीनांच सहं श्च कमग्यग्रं : समन्वितम्‌ ॥२० 

परविवेशाश्रमंसाध्वी सस्मिता सुमनोहरा । 

ष्ट्रात प्रविशन्तीं च गोप्यस्ताबहुमेनिरे ॥२१ 

किवा पद्यालयादु्ग कृष्णं दृष्टु समागता । 

प्रणेमुर्गोपिका गोपाः पप्रच्छुः कुष्ठ॒ लं चतम्‌ । 

ददौ सिहसनं पाद्यं वासयामास तत्र वं ॥२२ 

पूतना ने भपना चन्दर स्वल्प बनायाथा वहुत्पे हुए सुवणं के 
समान वर्ण वारी हो गई थी-अनेक अलंकारो से उसने आपको समलं- 
करत किया श्रा-मालतीके पृष्णों की माला से युक्त उसने भपनी कवरी 
(चूडा) का भार बनाया था ॥१३।। वह पूतना कस्तुरी के विन्दसे 
यक्त हुई भौर उसने सिन्दूर मस्तकमे लगा लिया था। वह करधनी 
मौर नूपुरे के परम मधुर शक्द करती हुई वहसे चलदी थी ॥१४॥ 
एतना गोकुल में पहुच कर उसने अतीव सुन्दर नन्द के भवन को देखा 
था । वहु नन्द गृह गम्भीर परिखां से जिनका पार करना अत्यन्त 
किनि था, चारों ओरसे वेष्टित था 11१५।) वहू नन्द की भवनं दिव्य 
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पत्थरोसे विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ था उसमे इन्द्रनील-मरकत 
गौर पद्मराग मणियोंका जड़ाव हो रहा था जिससे वह अव्यस्त सुशो- 
भित हो रहा था ।।१६।। उस नन्द भवन के शिखरों पर परम उज्ज्वलं 
दिव्य एवं चिच्धित सुवर्णं के कलश लगे हुएुथे। ब्रहुत ही ऊचे गगन 
का स्पशं करने वालि उसके प्राकार (चारों भोर के परकोटे) थे जिनमें 
न्वार महाद्वार बने हए ये ॥१७।। उन हारों पर लोहके सुट्‌ किवाड्‌ 
(फाटक) लगे हए थे जिन द्वारौ पर द्वारपाल स्थित हौ रहैये। वहा 
परम सुन्दरियो का समूद चारों भोर रहताथा भौर वहू नन्दं का भवन 
बहत ही सुरम्य बना हमा था १८1) वहु मुक्ता-माणक्य आदि रत्न 
गौर धन से परिपूणे था । वहु सुवणं के पात्र एवं घट सब बोर रक्वे 
हृए थ तथा करोड़ों गौएेः रहती थीं ॥१६।। वहाँ नन्द भवन में बहुत 
से सेवा करने वाले किकरथे भौर लखोंही गोपालोंसे वहु भराहुभा 
था, सहस्रो दासिर्यां अपने कर्मो मे व्यस्त हो रहीं थी-एेषा वहु महान्‌ 
समृद्धि से परिपूणं नन्द भवन धा ॥२०॥। उस आश्रम में मन्द मुस्कान 
से युक्त परम सुन्दरी तथा स्वी बन कर पूतनाने प्रवेश क्रिया था। 
प्रचेश करके मन्दर आती हुई उसे देख कर गोपिथोने उसका ब्रड़ा 
समादर किया था ।२१।। उन सबने सोचाथाकियात्तो लक्ष्मी भथवा 
दुर्गा कृष्ण के दशंन करने के लिये स्वयं इस रूपमे आई हृरद ह । वर्ह 
उस समय सभी गोपमौर गोपांगनाभों ने उसको प्रणाम करके उससे 
कुशल सम्वाद पृष्ठा धा । उसको बेढठने के लिये दासन दिया गौर 
पदुम मपित किया था ॥२२॥ 


पप्रच्छ कुशलं सा च गोपानां बालकस्य च । 
उवास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह सादरम्‌ ।।२३ 
तामूचुर्गोपिकाः सर्वाः का त्वमोश्वरि साम्प्रतम्‌ । 
वासस्ते कुत्र किन्नाम कि वात्र कम्मं तद्द ।२४ 
तासांच वचनं श्रुत्वा साप्युवाच मनोहरम्‌ । 
मथुरावासिनीगोपी साम्प्रतं विप्रकामिनीं ।\२५ 


| 
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श्रू त वाचिकवक्त्ेण तत्तव ` मङ्कलभूचकम्‌ । 

बभूव स्थविरे काले नन्दपुत्रो महानिति ।।२६ 

श्र त्वागताह' ते" द्रषटरुमारिष कन्तु मीप्ठितम्‌ । 

पुत्रमानयत दृषट्रयानि कृत्वा तदारिषम्‌ ॥२७ 

ब्राह्मणीवचन श्र त्वा यशोदा हृष्मानसा । 

प्रणमय्य सूत कोड ददौ ब्राह्मणयोषिते ॥२८ 

कृत्वा करोड़ शिशु साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः। 

स्तन ददो सुखासीना हरि पुण्यवती सती ॥२९ 

उसने भी संस्थित होकर उन सव गोप-गोपियों से कुश्षल सम्वाद 
पुद्ा था श्रौर बालक के विषयमे मद्धल प्रह्न कियाथा। वहु स्मितसे 
युक्त साध्वी वहाँ बेठ गई श्रौर उसने श्रादर के साथ पाद्य ग्रहण कियार्था 
॥॥२३।॥ उससे सभी गोपिकाओं ने पदधा था-हे ईरवरी 1 भाप इस समयं 
कहाँ सेश्राई हैँ प्रौरकौनह? प्रापका निवासत स्थन कर्हां हैतथा 
आपका श्युभनाम क्था? यह किंस कमं के सम्पादन करने के लिए 
श्रापका शुभ आगमन हुश्रा है ? ॥२४ उन सवके वचनो को श्रवणा कर 
वह्‌ श्रति सुन्दर बचन बोली थी--्म मधुरा के निवास करने वाली गोपो 
हं । इस समय विप्र पत्नीहूं। मैने एक वाचिक के मुखसे एक परम 
मद्धल तत्तव का श्चरवणकियाथा कि नृद्धावस्था में नन्द के एकं महानु पत्र 
उत्पन्न हूभ्रा है ॥२५-२६॥। यहु श्रवण कर उसका दक्षन करने के लिए 
हौ मँ यहाँ श्राई ह किं अपना श्राश्षौषमभी दे प्राऊगी । आप उसपृत्रको 
र्हाले श्रामोतोमै उसको दुभ श्राीष देकर चली जाऊ 11२७1] 
ब्राह्मणी के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त वाली ग्रशोदाने बालकरसे 
प्रणाम कराक्रे उक्के गोद मे श्रपने पृत्र बालकृष्ण को उसब्राह्मणीकोदे 
दिया था ।॥२८)) उस साघ्वीने उसे गोदमें लेकर गर २ उसका द्म्बन 
किया था ओौर फिर उष परम पुण्य वाली सती ने अपनास्तन सुखसे 
वैठकर बालक को दे दिया था ॥२६॥ | 

अहोऽदुुतोभ्यं बालस्ते सुन्दरो गोपसुन्दरि । 

गुणैर्नारायणसमो बारोऽयमिस्युव्राच ह ॥३० 
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कृष्णोविषस्तन पीत्वा जहास वक्षसि स्थितः । 
तस्याः प्राणं : सह्‌ षपौ विषक्षीर'सुधामिव ॥३१ 
तत्याज बालक साध्वी प्राणास्त्यक्त्वा पपात ह्‌ । 
विकृताकारवदना चोत्तानवदना सूने ।॥३२ 
स्थलदेह परित्यज्य सृक्ष्मदेह विवेश सा । 
आरुरोह रथ रीघ्र' रत्नसारवितिम्मितम्‌ ॥३३ 
पारषदप्रवरं दिव्येवंष्टितः सुमनोहरैः । 
द्वेतचामरलक्षेण वेष्टित लक्षदर्पणेः ॥३४ 
वहिनिसौचेन वस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितः वरम्‌ । 
नानाचित्रविचित्रं श्च सद्रत्नकरसंयु तम्‌ ।।३५ 
सुन्दर सातचक्रञ्च ज्वलित रतनतेजसा । 
पाषेदास्तां रथे कृत्वा जग्मूर्गोलोकपूत्तमम्‌ ।।३६ 
दृष्ट्रा तमदृमरुत गोपिकाञ्चापि विस्मिताः । 
कसः श्रूत्वा च ततु सवं विस्मितश्च बभ्रुव ह्‌ ।।३७ । 
वहु कहती नारही थी किट सोप सुच्दरी ! तेरा य्ह बालक तो 
भव्यन्त सुन्दर एवं महान्‌ अदुभुत है । यह तो अपने गणो से साभ्नात्‌- 
नारायणके ही समान है-यह्‌ यशोदा से उस पृतना ने कहा था ॥३०॥ 
श्रीकृष्ण को उसके विषाक्त स्तनं को पीकर र्हुसी श्रा गई थी श्रौर उसके 
वक्षःस्थल पर स्थित होकर उननं उस विषमे युक्त उसके दूुधको प्रपत 
की भाति पूतनाके प्राणों के सहित पीलिया था॥३१।) उससाध्वीने 
ग्रपने प्राणोंकात्याग कर बालक कोभीत्यागदियाथा ग्रनौर वहु भूमि 
परगिरपडीथी। हि मून! उस मृत्यु के समय में विकृत धाकारध्रीर 
मुख वाली होगई थी भौर उसका मुख उत्तान होगया था ॥३२॥ इस 
स्थूल देह का परित्याग करके उसने सुक्ष्म देह मे भरवेश किया था। वह्‌ 
रत्नो के सुरथमेंरीघ्र ही समारूढ होगई थी ।(३३॥ उस रथमेंदित्य 
एवं सून्दर पार्षदो से वह समन्वित थी-ष्वेत चमर श्रौर लाखों दर्पणो से 
वह विमानच संयुत था ।२३४।। वद्धि के समान शुद्ध एवं सूक्ष्म वस्वसे 
रोभायुक्त तथा भ्रनेक चिच्र- विचित्र रत्नों फ कलशो से वह्‌ रथ विभूषित 


भ 
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था ॥३१५।॥। उसं रथ मँ रत्न के तेज से परमं सुन्दर २र॒सौ चक्र ज्वलित 
दहो रहे थे। पष॑दों ने उस पूतना नाम धारिणी महिलाको उस रथमें 


विराजमान क्रियाथा श्रौर फिर वे उत्तम गोलोक धाममें चले गयेये 
॥॥३६।। इस गदूभूत कृत्य को देखकर समस्त गोप ओर गोपिथां प्रत्यन्त 


` विस्मयमें भरग्येथे । जब कंपने यहु सबहालसुनातो वहु भी परम 
विस्मित हौ गया था ॥३५७॥ 


 यशोदाबालक' नीत्वा क्रोड कृत्वा स्तन ददौ । 
मद्धल कारयामाप्त विप्रहारा रशिरोषु ने ॥ ६4 
ददाह देह तस्याश्च नन्दः सानन्दपु्ेकम्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तुरीसम संप्राप्य सौरभम्‌ ।।३९ 
सावाका राक्षसीरूपा कथः पृण्यवती सनी । 
केन पुण्येन तं ईषट्रा जगाम कष्णमन्दिरम्‌ ॥४० 
बलियज्ञे वामनस्य दृष्ट्रा रूपः मनोहरम्‌ । 
वखिकन्या रत्नमाला पत्रस्नेह चकार तम्‌ ॥ ४? 
मनसा मानस चक्रे पृत्रस्य सहशो मम । 
भवेद्‌ यदि स्तन दत्वा करोमि तञ्च वक्षि ८१ 
ह रिस्तन्मानस ज्ञात्वा पपौजन्मान्तरे स्तनम्‌ । 
ददो मातुगति तस्यं कामपुरःकृपानिधिः | ४३ 
दत्वा विषस्तन कृष्ण ` पुतना रक्षी सूने । 
भक्त्या मात्रगति प्राप कं भजामि पिना हरिम्‌ ॥४४ 
इत्येव कथित विप्र श्रीकृष्णगुणवणनम्‌ । 
पदे पदे सुमधुर प्रवर कथयामिते ॥५४५ 
यशोदा ने फिर बालक को पूतनाके मृतशरीरसे उठा लियाश्रौर 
श्रपनी गोद में बिठाकर उसे स्तनकापानकरायाथा। हे मुनि [ इसके 
अनन्तर उपने ब्राह्मणौ के द्वारा इस भजुभ घटना के निवार्णाथं मद्धल 
कराया था जिससे बालक का कल्याण होवे ।॥३८]। फिर नन्द ने उसके 
मृत देह का प्रानन्द पूवेक दाह करा दिया था! उर्तके शवकेदाहहोने से 
चन्दन-श्रगुरं भौर कस्तूरी के तुल्य परम दिव्य सौरभ निकला था ॥३६॥ 
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नारद ने कहा-वह्‌ रक्षसीके रूपमे रहने वाली कौन पण्य वाली सती 
थो ? उसका कौनसा एेसा महान्‌ पुण्य का उदय हुभ्रा था कि वह्‌ ङृष्ण का 
दक्षन प्राप्त करके गोलोक धाम में चली गई थी ? ॥४०॥) नारायण नै 
कहा --राजा बलिं के यज्ञ में बलिकी जो कन्या रलनमाला नाम वाली 
थी उसने छोटा सा वामन का स्वरूप देखकर उसमे उसका पुत्र के तुल्य 
स्नेह उत्पन्च हो गया था ॥४१।। उसने अपने मनमे एसी भावना उस 
समयकरलीथीकितु मेरे पुत्रके सहशहैओररेसाही यदित मेरापृत्र 
होता तो मँ तुभे नित्य भ्रपना स्तन गोद मेँ बिठाकर पिला देती 1५२॥ 
हरि ने उसके मनके भाव को भम लिथा श्रौर दूसरे जन्ममे उसका 
स्तन पान किया था। कामनाश्रीं के पूणं करने वाले कृपा के निधि हरि 
ने वही गति उसको प्रदानकरदीथी जोकि माताको दी जाने वालौ 
थी। हे मूने ! राक्षसी पूतनाने विषाक्त स्तन का पान करकि भी केसी 
उत्तम गति का लाभकियाथा जो बडे बड़ों को दुर्लभम है।४३।। एसे 
परम दयालु श्रीहरि के बिनाश्रन्य किसका भजन किया जावे ? भ्र्थात्‌ 
एक मात्र हरि ही परम सेव्य एवं कल्याण करने वाले हँ उन्हीं का भक्ति 
से भजन करना चाहिए ।।४४।। हे प्रिय ] यह्‌ श्रीकृष्णं के गुणगण का 
वंन तुमको सुना दिया दहै जो पद-पदमे भ्रत्यन्त मधुर ओर श्र्है 
जिसे मैँ तुभे कह रहा हं ।४५॥ 


६५--श्ीकृष्ण बाल लीला निरूपणम्‌ 


एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्द गेहिनी । 
गृहकम्मेणि संसक्ता कृत्वा बाल" स्ववक्षसि ॥१ 
वात्यारूपं तुंणावत्तं मागच्छन्तश्च गोकुले । 
श्रीहुरिम्मंनसा ज्ञात्वा भारयुक्तो बभूव ह्‌ ॥२ 

` भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालकः तदा । 
शयनः कारयित्वा च जगाम यमूनां मूने ॥३ 
एतस्मिन्नन्तरे तव वात्यारूपधरोऽपुरः । 
म्रादाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजनम्‌ ।। ४ 
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बभञ्ज वृक्षशाखाश्च ह्यन्धीभ्रूतन्च गोकुरम्‌ । 
चकार सद्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह ॥५ 
ससुरोऽपि हरिस्पश्चज्जिगाम हरिमन्दिरम्‌ । 
न्दर' रथमारुह्य कृत्वा कम्मश्चयं स्वकम्‌ ॥ ६ 
पाण्डयदेगो वो राजा शापाद्‌ दुर्वाससोऽसुरः। 
श्रीकृष्णचरणस्पशीद्‌ गोकुलं स जगाम ह्‌ ।७ 


इस श्रष्यायमेश्रीकृष्णकौ बाल लीलाका निरूपण किया जाता 
है । धी नारायण ने कहा-एक समय मे नन्द की पत्ती योदा जोकि 
परम साध्वी थी, बालक को भ्रपने वक्षः स्थलसे लगा कर घरके काम 
-काजमें संलगनदहोरहीथी।१।। घ्री हरिने मनमें समम लिया 
थाक वात्या (तूफान) के कूपको धारण कर तृणावत्तं गोकुल में 
ग्रारहा है अत एव वह॒ इस समय अत्यन्त भारसे युक्त हो गये थे ॥२॥ 
जब यशोदा श्रीकृष्ण के भार से आक्रान्त हो गर्ईथीं तौ उसने हरिको 
गोद से नीचे उतार कर शयन करादियाथा ओौर फिर हेमुने 1 वह्‌ 
यष्नाकीश्रौर चली गूर धीं २३ इसी बीच में अन्धड्के स्वरूप 
वाला वह्‌ असुर तृणा वत्त व्हा भागया था प्रौर श्रीकृष्ण कोलेकरसौ 
योजन पर जाकर भ्रमित करायाथा ॥४।। उस्त ने समस्त वृक्षो की 
शाखाग्रों को तोड़ दिया था भौर सम्पूणं गोक्रुल उसके द्वारा अन्धौ भूत 
होगया था । इसके पड्चात्‌ तुरन्त ही वह्‌ मायावी व्हा पर गिर पड़ा 
था ॥५।} वह्‌ अ्रसुर भीहरिके स्पशंसे हरिके पवित्र धामको चला 
गया था श्रौर उसके लिये भीं एक सुन्दर रथ आया था जिस पर वह 
समारूढ होकर श्रपने समस्त कर्मो का क्षय करके गोलोक को चला गया 
था ॥६॥ यह्‌ पाण्डय देश मे उत्पन्न होने वाला एक राजा था जो 
दुर्वासा ऋषि के शाप से असुर योनिमेंपषैदा हौ गयाथा 1 भब श्री 
कष्ण के चरण के स्पशं से वह गो सोक में चला गया थां ॥॥७॥ 


वात्यारूपे गते गोपा गोप्यस्च भयविह्वलाः । 
न दृटा बाङ्क तत्र शयान शयने मुने ॥[न 
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सवं निजध्नुः स्व वक्षःस्थरुं शोकाकुलाभयात्‌ । 
केचिचुमूच्छामिवापुर्च ररुदुरचापि केचन ॥९ 
जन्वेषणः प्रकुवन्तो ददशुर्बालक व्रजे । 
धूखिधुषरसर्वाङ्क पृष्पोद्यानान्तरस्थितम्‌ ॥ १० 
बाहयैकदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्विते । 

पश्यन्त गगन शार्वद्‌ वदन्त भयकातरम्‌ ।।११ 
गृहीत्वा बालक नन्दः कृत्वा वक्षसि सत्वरम्‌ । 
दशः ददा मूख तस्य रुरोद च शुचान्वितः ।।१२ 
यशोदा रोहिणी शीघ्र ट्र बाल रुरोद च । 
कृत्वा वक्षसि तद्रक्व चूचूम्ब च मूहुध हुः ।। (३ 
मद्खल कारयामास स्नापयामास बालकम्‌ । 
स्तन ददौ यशोदा च प्रसन्नवदनेक्षणा । १४ 


हे मूने ! वात्या रूप वाले के चले जाने पर शय्या मे शयन करने 
वाले बालक को न देखकर गोपियां श्रौर गोप बहुत अधिक भय से विह्वल . 
हो गये थे ॥८)। सब लोगशोकसेभ्राकुलहो कर भयसे अपना वक्षः 
स्थल पीटने लगे थे) उनमें से मूच्छितहो गयेयेश्रौर वृद्ध रो रहैथे। 
।६॥ खोज करते हुए उन्दने ब्रज में पुष्पोधान के भ्रन्दर स्थिति धूलि से 
धूसर शरीर वाले बालकं को देखा था ।॥१०॥ वहा वह॒ बालक बाहिरी 
एक भागमें जल से युक्त सरोवरके तट परश्रकाशको श्रोर देखे रहा 
था तथा भयसे कातर होकर निरन्तर बोलरहाथा ११ एते उस 
बालक को नन्द ने उठाकर शीघ्र अपने हृदय से लगालिया धा । नन्द 
मार-बार उसका मुख देख-देख केर चिन्तित होते हृए रो पड़े ये ॥१२॥ 
यशोदा श्रौर रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देख कर रोग थीं। 
उन्होने उसको श्रपने वक्षः स्थल में लगा कर उसके मुख का बार-बर 
चुम्बन किया था ॥१३।। फिर बालक को स्तान्‌ कराया भौर सङ्खल 
केराया था । प्रसन्न मूख भौर विकसित नेत्रो वाली यशोदा ने अपना 
स्तन पिलाया था ।॥१४॥ . | 
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एकदा मन्दिरे नन्दपत्नी सानन्दपू्वकम्‌ । 

करत्वा वक्षसि गोविन्द क्षुधितञ्चस्तन ददौ ।1१५ 

एतस्मिन्नन्तरेगोप्यजाजग्मन न्दमन्दिरम्‌ । 

स्थविराश्चवयस्याङ्चबालिकाबालकान्विताः ॥ १६ 

अतृप्त बालक शीघ्र सस्यस्य शयने सती । 

प्रणनाम समुत्थाय कम्म ण्यौत्थानिके मुदा ।१७ 

तेखसिन्दुरताम्ब्रूल ददौ ताभ्पो मदान्विता । 

मिश्चवस्तुनि वस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥१८ 

एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो रुरोद श्षुधितस्तदा । 

प्र रयित्वा तु चरण मायेशो मायया विभ्रुः ।। १९ 

पपात चरण तस्य प्रवीणे शकटे मुने । 

विद्वम्भरपदाधातात्तच्च चण बभुव ह्‌ ॥२२ 

भभञ्ज दाकट' पेतुर्भगलकाश्टानि तत्र व । 

पपात दधि दुगधञ्च नवनीत धुत्त मधु ।॥२१ 

दृष्टाश्च गोपिकास्च दुद्ध.वर्बालक' भयात्‌ । 

दहशुभग्नराकटमिन्धनाम्यन्तरे शिशुम ॥२२ 

नारायण ते कहा-एक वार नन्द की पत्नी अपने हो भवनं मं 
श्रानन्द के साथ भूखे गोविन्द को गोद में बिठकृर सनदे रहीथो।१५। 
इसी बीच में कुच गोपियां नन्द के भवन में आगरई थीं उनमें कुछ बद्धा 
थीं श्रौर कख युवतियँ थीं । जिनके साय बालक बालकः भी थीं। 
॥ १६।। उस समय तक वाल कृष्ण दुग्य पान से तृप्त नहीं हो पाये धे 
किन्तु उसी स्थिति मे उस बालक को सती यशोदा शय्या पर लिटाकृर्‌ 
उर खडी हुई ओर श्रौत्था्तिक कमं में ्रानन्द के साथ उसने सब को 
प्रणाम किया था ॥१७।। हषं से समन्वित होकर उसने उनं सब कोतंल 
---सिन्दूर गौर ताम्बूल दिया था तथा मिष्ट बस्तुदे -- वस्त प्रर भूषण 
भी दिये थे \॥१८॥ इस बीच में क्षुधा से पीडित होकर ष्ण उस समय 
रोनेलगेथे। मायाके ईडा विभुनेमायाके द्वारा भ्रपनेचरककोचला 
कर उसे इतना लम्बाकृर दियाक्रिहिमूने! प्रवौश शकट परर जाकर 
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गिराथा) वहु शकट विश्वके भरणं करने वाले के पद के आघात से 
चरणं होगया था । १६-२०॥ वह शकट तो मग्न होगया था श्रौर मग्न 
हए उसके काष्ठ वर्ह इधर -उवर भिरे कि वहां पर रखे हुए दवहौ-दरूध 
--घुत ओर मधु तथा नवनीत सब फल गये थे ॥२१॥ गोपियों ने इस 
श्रावय को देखकर भय से उस बालक को दौडकर ले लियाथा क्योंकि 
उन्होनि टट हृए शकट के ईधन के ्रन्दर बालक को देखा था ॥२२॥ 


भग्नभाण्डर्तमूहुल्च पतित बहुगोरसम्‌ । 

प्र रयित्वा तु काष्ठानि जभ्राह्‌ बालक भिया ॥२३ 

मायारक्षितसर्वाङ्ध रुदित क्ष.धित' क्षुधा । 

स्तन ददौ यशोदा त ररोद च भृश शुचा ।।२४ 

पप्रच्छुर्बालकानु गोपा वभञ्ज शकट कथम्‌ । 

किल्चिद्धतु न पश्यामि सहसेति किमद्भुतम्‌ ॥२५ 

द्युचुर्बालकाः सवे गोपाः ्युणुत तद्द्रचः । 

श्रीकृष्णस्यप दाघाताद्बभञ्जश्चकट घ्र्‌.वम्‌।।२६ 

श्रूत्वा तद्वचन गोपा गोप्यड्च जटह्सुु दा । 

न हि जग्मुः प्रती तिञ्च भिथ्येत्युचुत्रं जे प्रजाः ॥ 

शिशोः स्वस्त्ययनः तूण चक्र ब्रह्मणपु धवाः ॥२७ 

भगन हुए कष्टो के समूह भौर गिरे हए बहत से गोरसं को हटा करं 
भय से बालककोले लिया था।२३।। माया से समस्त रक्षित श्रद्धों वले 
-रोते हुए तथा भृत्े उस बालकं को उठाकर श्रपने स्तन का पान कराया 
थां भीर शोचसे रोने लगीं थीं २४ लोगों ने बालकोंसेपषठाथाकिं 
यह शाकट कंसे द्ुट गया था । इसके भग्न होने के कोई्‌भी कारण नहीं 
दिखाई देते है । सहसा यह्‌ कंसे भगन होगया-यह बडी हौ प्रदुभुत घटनां 
है ।॥२५।। तव सब बालकों ने कहा--हे गोपो ! सूनो-यह शकटश्री 
कृष्ण के पद के भाघात से निश्चय ही भग्न हुभ्रा है ।॥२६। बालकों के 
इन वचनो को प्रवण कर गोप भौर गोपिर्यां भानन्द से सब्र हंस गयेथे। 
उन्होने इस बात का कोई विश्वस ही नहींकिया था । व्रज मे समी 
परजाजन यही कहते थे कि यह्‌ बिल्कुल भरट है-एेसा. होदी नहीं सकता 
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है 1 श्र ब्राह्मणों ने इष महाद्‌ प्रिष्टसे रक्षा प्रप्त करे परशियु का 
स्वस्त्ययन शीघ्नही किया था 1२७, 

अपरं कृष्णमाहात्म्यं स्यु किल््विन्महामुने । 

विघ्ननिष्नं पापहरं महा (ण्यकरं परम्‌ ।२८ 

एकदा नन्दपत्नी सा कृत्वा कृष्णां स्ववक्षसि । 

स्वणेसिहासनस्थावक्षुधिततस्तनं ददौ ।।२९ 

एतस्मिन्नन्तरे तव विप्र न्द्रौकः समागत्‌ 

वृतः शिष्यसमू हैश्च प्रज्वलन्‌ ब्रहतेजप्ा ॥३० 

प्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । 

दण्डी छत्री शुक्छवासा दन्तपडः क्तिविराजितः ३१ 

ज्योतिग्रन्थो मूत्तिमांश्च वेदवेदाङ्खपारगः ॥३१ 

परिविभ्रज्जटाभारं तम्तकाञ्चवनसन्तिभिम्‌ । 

शरत्‌पावेणचन्द्रास्ो गौराङ्खः पद्यलोचनः ॥३२ 

योगीन्द्रो धूजटेः शिष्यः शुद्धभक्तो गदाभृतः । 

व्याख्यामृद्राकरः श्रीमान्‌ लिष्यानध्यापयन्‌ मुद ।३३ 

वेदव्याश्यां कतिविधा प्रकुवंन्नवलीलया । 

एकीभूय चतुवंदतेजस्षा मूत्तिमानिव ॥३४ 

साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्धान्तैकविशारदः। 

ध्या्नैकनिष्ठः श्रीकृष्णपादाम्भोजे दिवानिङम्‌ ॥३५ 

श्री नारायरा ने कहा-- है महामुने | अब एक दूसराश्री कृष्णके 
माहात्म्य काश्रवणाकरो नो विघ्नो का नाशक है पापों का हरण 
करने वाला है ओर परम महावु पुण्यका करने वाला है ।॥२८॥ एक बार 
नन्द की पत्नी कृष्ण को श्रपनी गोदमें लेकर सुवणं के सिहास्न पर 
संस्थित होती हई रुधा से पीडित बाल कृष्ण को स्तन का दुध पिला रहौ 
थी ।२६। इसी श्रन्त मे वर्ह एक ब्राह्मणदेव श्रागये थे जिनके साय 
शिष्यो का एक समुह्य था भौर वे स्वयं ब्रह्य तेजसे देदीप्यमानदहो रहै 
ये ।।३०। उनके हाथ मे एक स्फटिक की माला थी जिससे परम ब्रह्यका 
जाप कर रहे थे । दण्ड उनके पास था--एक चत्र भी था तथा शुक्ल वस्व 
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धारी दतोंको षडिक्त से परम सुशोभित थे । उनको देखकर एेसा मालूम 
होता था कि वे मूत्तिमान ज्योतिष श्ाख्रकाप्रथहीथे तथा वेद श्रौर 
वेदो के समस्त अद्धो के पारगामी थी ॥३१।1 उनके मस्तक पर जटा 
जुट क्रा भार था तथा उनका वणं तपे हए सुवणं के समान था । उनका 
मुल शरत्पूणिमा के पूणं चन्द्र के सहश था-गौर श्र्खं वाले ये प्रौर 
कमल तुल्य लोचनों से युक्तं थे ।३२।। यह हिध के शिष्य योगीन्र ये 
तथा गदाधारी के परम शुद्ध भक्तथे। यह्‌ श्रीमान्‌ व्याख्या करते की 
मुद्रा में संस्थ्ति होकर हषं के साथ श्रपने शिष्यो का श्रध्यापन करने वाले 
थे ॥३३।। वेदों की कितनी ही प्रकार की लीलासेही व्याख्या करने वाले 
थे मानों चारो वेदों के ठेज दही एकचित्त होकर मूतिमान पुरूष हो ॥३४॥ 
सिद्धान्तो के एक ही विक्षारद साक्षात्‌ सरसतीके ही कण्ठ वाले ये। 
वह्‌ त्राह्यरोन्द्र श्रीकृष्ण के चरणं कमल को ध्यान में रात-दिन एए 
निष्ठ थे ॥३५। 

जीवन्मुक्तो हि सिद्धेशः सवेज्ञः सवे दशनः । 

तं दृष्ट्रा सा समृत्तस्थौ यशोदा प्रणनाम च ।१३६ 

पाद्यं गां मधुपकञ्च स्वरंसहासनं ददौ,। 

बालकं वन्दयामास मुनीन्द्रं सस्मितं भूदा ।॥३७ 

मुनिश्च मनसा चक्र ॒प्रणामशतकं हरिम्‌ । 

भारिषं प्रददौ प्रीत्या वैदमन्त्रोपयोगिकमु ॥३८ 

प्रणनाम च शिर्ष्यार्चते तां युयुजुराशिषस्‌ । 

शिष्यान्‌ पाद्यादिकं मक्त्या प्रददौ च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३९ 

सशिष्योऽटः घ्री च प्रक्षाल्य समूव्राससुखासने । 

समुद्यता गति प्र्‌ पुटाञ्जलियता सती । 1४० 

स्वक्रोडे बालकं कृत्वा भक्तन स्रा्यकन्धरा । 

स्वात्मारामं मद्धखल्च प्रष्टः यद्यपि न क्षमा ।। 4१ 

तथापि भवतो नाम शिवं पृच्छामि साम्प्रतमू । 

मवला बुद्धिहीना या दोषं क्षन्तु` सदाहेसि ॥ 

मद्स्य सततं दोषक्षमां कुवन्ति साधवः ॥ ४२ 


श्रीकृष्मवाललीलानिरूपण |] [ ९९ 


बह्‌ जीवित दामे ही मुक्त जपे थे-सिद्धोंके ईश-सभी कुछ के 
ज्ञाता तथा सब को देखने वाले ये । वहु यशोदा उनको देख कर उठ कर 
खड़ी हो गईथी श्रौर उसने उन विप्रदेवको प्रणाम क्रियाथा ॥३६॥ 
यशोदा ने उनको पाच-गौ-मधुपकं ओर युवणं का सिंहासन संस्थित होते 
के लिये समपित्ति किया था । स्मित से युक्त मुनीन््रको ब्डेदही हषंके 
साथ यशोदा ने उस श्रपने बालक से भी वन्दना कराई थी ।३७। उस 
मृनिने मनसे हरिको सेकंड वार प्रणाम किया था.नौर प्रेमके साथ 
वेद मन्त्रो के उपधोगिक भआकषीर्वाद दिया था ॥३८॥ यशोदा ने उनके 
जो साथमे श्रये हुए शिष्य यथे उनको भी प्रणाम कियाथा ओौर उन्होने 
उनको ्राञ्चीर्वाद दिया था । समस्त शिष्यो को यशोदाने पृथक्‌-पृथक्‌ 
भक्ति पूर्वक पाद्य आदि समित किया था।॥४६। उस ब्रह्यषिने शिष्यां 
के सहित अपने चरणों को प्रक्षालित करके सुखां सन पर श्रपनी संस्थिति 
को थो । इसके वह सती यशोदा पुराञ्जलि से रांयूत होकर उनके भ्राग- 
मन को पृष्ठे के लिथे समूद्यत हर्द थी ॥1४०। यशोदा अपनी गोदमें 
बालक को लेकर भक्ति-भावसे नम कन्धरा वालीहो गदहथी। दाथ जोड 
कर कहने लगी--हे प्रह्यदेव !{ यद्यपि प्रापतो अपनी श्राह्मामे रमण 
करने वाले ह म आपसे प्रापका यद्यपि मङ्कल प्रदन करने मे श्रसमथं हं 
॥४१। तो भी अवरम अपके शुभम नम क्रो पूना चाहती हूं ॥ जो श्रवलला 
होती दै वह्‌ बुद्धि हीन होती ह श्रतएव भप मेरे रोषको क्षमा कर देने 
के योग्यै) मूढ केदोषषे को साधु पुरुष सव॑दा क्षमा कर दिया 
करते है ॥४२।। 

इत्येवमुक्त्वा नन्दस्वी भक्तया तस्थौ पूनः पूरः। 

` त्रं प्रस्थापयासास नन्दमानयितु सती ॥४३ 
यशोदावचनं श्रूत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । 
` जहसुः शिष्यसंघाइच भासयन्तो दिगो ददा ।।४ 
दिं तथ्यं नीपियुक्त महतुप्रीतकरं परम्‌ ।. 
तामुवाच मुदा युक्तः शुद्धबुद्धिमेहामुनिः ॥४५ । 
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सधामयं ते वचनं खौकिकं समयो चितम्‌ । 

यस्य यत्र कुले जन्म स एव तादशो भवेत्‌ ।४६ 

सवेषां गोपपद्यानां गिरिभानुश्च भास्करः। 

पत्ती पद्यासमा तस्य नाम्ना पद्मावती सतती ॥४७ 

तस्याः कन्या यश्चोदा त्वं यशोवद्धनकारिणी ॥ ४८ 

नन्दो यस्त्वञ्चयाभद्रे वारोऽयं येन वागतः । 

जानामिनिजनेसर्ववक्ष्यामि नन्दसन्निधिमु ॥४९ 

गर्गो यदुवंसानां चिरकालपुरोहितः । 

प्रस्थापितोश्टुं वसूनां नान्यसाष्येच कम्मेणि ॥५० 

यह्‌ कह कर नन्द की पठ्नी भविति भाव से पूनि के सामने बड गई 
थी श्रौर उस सती ने एक सेवक को नन्द के बलवानेको मेज दियाथा 
॥४२३॥ यशोदा के इन वचनो को श्रवण कर मूनिध्रष्ठ हसप्डेथे। जो 
रिष्योंके समुहथेवे भी दशौ दिशाओंकोर्मातकरते हए हंसगयेये 
॥४४।। फिर शुदधबुद्धि वाले मून महामुरिने हषे से युक्त होकर उस 
यशोदा से हित-तथ्य-नीतिसे युक्त भौर महान प्रिय वचन कहैथे 
11४५1] श्री गग ते कहा--श्रापक्े वचन सुधा पृणै-लौकिक ओर समयके 
उचित हैँ । जिसका जहां जिस कूल में जन्म होतादहै वह्‌ ही उस प्रकार 
काहुम्रा करता दै ।॥४६।। समस्त गोप रूपी पदुम का गिरि भानु सूयं 
धा अर्थात्‌ गोपो में मास्कर के तुल्य था । उसको पत्नी पदूमा कै समान 
थी जिसका नाम पदूमावती सती था ॥४७।। यशोदा तू उप्तकौ कन्या है 
जो यकाके बढ़ने वालीहै।॥४८॥ हेभद्र | जोनन्दहैभौर जोतुहै 
प्रौर जिस कारणमि यहु बालक भाया है-यह्‌ मेँ सब जानताहं। इस 
वृत्त को निर्जन स्थल में नन्दके ही समीपम बताऊगा ॥४६।। म गगं 
ह जो यादवों का बहत प्राचीन समय से पुरोहित रहा हँ । अन्य किसी के 
द्रारान किये जानिके योग्य कमेकेलिये वसुके द्वारा यहां भेजा 
गया हूं ।॥५०॥। । 

एतस्मिन्नन्तरे नन्दः श्र.तमा्ं जगामई्‌ । 

ननाम दण्डवद्‌ भूमौ मूर््ना तं मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
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रिष्यान्ननाम मूर्ध्ना चते तं ययुजुरारिषम्‌ ॥५१ 

समूत्थायासनातु पूणं यसोदां नन्दमेव च । 

गृहीत्वाभ्यन्तरं रम्यं जगाम विदुषां वरः ॥५२ 

गर्गो नन्दो योरा च सपुत्रा समूदान्विता । 

गगे उवाच तौ वाक्यं निरूढं निर्जने मने ।५३ 

भयि नन्द प्रवक्ष्यामि वचनं ते शुभावहम्‌ । 

परस्थापितोऽहुं वसुना येन तच्छ. यतामिति ॥५४ 

वसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपणीकृतः । 

पुत्रोऽयं वसुदेवस्य ज्येष्ठश्च तस्य च ध्रवम्‌ 

कन्यां ते तेन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥५५ 

इसी श्रनन्तर मे नन्द श्रव भावसेही वर्हाश्रागयेये। नन्हनेै 
युनियों मे परमश्च कोभूमि में पतित होकर दण्डवत्‌ मस्तकसे प्रणाम 
किया था । इस्तकेः अनन्तर दिष्योंकोभी मस्तकसे प्रणामकिया श्रौर 
उन्होने उनको श्राश्षीष दिया था ।५१॥ फिर विदानो मेंश्रेष्ठ गगं सुनि 
ने शीघ्र श्रासन से नन्द ओर यशोदाको उखा कर गृह के भीत्तरी परम 
रम्यभागमेले गयेथे ॥५२॥ हि मूने ! व्हा गमं श्रैर यशोदा-नन्द 
पूत्रो के सहितथे जोकि परम हषं युक्तहोरहेथे। उस एकान्तस्थान 
मे गगं मुनिने उन दोनों से परम निगुढ वाक्य कहाथा।|५३। श्री गर्गं 
बोले- टे नन्द ! मे जापको परम दुभ वचन कहता हँ कि जिस कारण 
सेमे वसु के द्वारा यहाँ प्रस्थापित किया गया हं उसको भ्रव भप श्रवण 
करो ।।५४।। चसुदेव ने यह्‌ पृच्र सिका ग्रह में आपको प्रप्ति किया 
यह्‌ वस्तुतः वसुदेव का पृत्रहै ओर इससे वड़ा है वह भी उसी वसुदेव 
का पुत्र निर्चितसूपसेदै। कंस से डरे हृए्‌ उसने आपकी कन्या को 
सै लिया था ।५५॥। 

अस्यान्तप्राश्नायाहू नामानुकरणाय च । 

गरूडेन प्र षितस्तेन तस्योद्योगं कुर प्रजे ॥५६ 

पर्णब्रह्यस्वरूपोऽयं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । 

भागत्य भारहरणं कर्ता धात्राच सेवितः ।।५७ 
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गोलोकनाथो पगवानुश्रीकृष्णो राधिकापतिः । 

नारायणो यो वैकुण्ेकमलाकान्तएवच ५८ 

ए्वेतद्री पनिवासी यः पाताविष्णुर्चव सोऽप्यजः । 

कपिलोऽन्ये तद्शाश्च नरनारायणावृषी ५१ 

सवेषां तेजसां राशिम ्तिमानागतः किमु । 

स वच्यु दशयित्वा च शिशुरूपो षभ्रुवः हु 11६० 

साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तवाख्यम्‌ । 

मयोनिसम्भवक्चायमाविभर तो महीतले ॥ ६१ 

म इस समय इसका नाम करण गौर श्रन्न प्रास्तन संस्कार करानि के 
लिये ही उस वुदेव के द्वारा यह्‌ दिप कर भेजा गया हूं । श्र आप त्रज 
मेँ उप्तके करने कां उद्योग करिये ॥५६।। यह्‌ श्रापकाशिश्च जोट वह्‌ 
पुं ब्रह्म का स्वल्प है । यह्‌ श्रपनी मायासेही इस भूमिम श्रायादै। 
ब्रह्याके द्वारा बहुत सेवा करने के कारण इस भूतलकेभारका हरण 
करने के लिये इने जन्म धारण कियाद ॥५७॥ गोलोकका ध्वामीं 
राधिका का पति श्रौ कृष्ण-कमला का स्वामी वकुण्ठ में नारायण-श्वेत द्वीप 
मे निवास करते हुए विश्व का पालक विष्णु जौ कि ्रजन्माह--कापल 
ओर भन्य उसके श्र तथा नरनारायण ऋषि इन सवके तेजोंकां समूह 
मूत्तिमान्‌ होकर विभु य्ह आया है । उसने श्रपना सत्य एवं दिन्य रूप 
आरम्भमेदही वपुदेवर को दिखा दिया फिर वह श्रन्तमेंरिशु केरूपमें 
हौ गये थे ॥५०-६०।) इसं समय यहु सूतिकामारसे ही यहु भ्रापके 
धरमेश्रागयाहै) यहु तौ श्रयोनि जन्म वालादहैग्रौर इस महीतलमें 
प्रकट हुञा है ॥६१॥ 

वायुधुर्णं मातृगर्भं कृत्वा च मौयया हरिः । 

भाविभरुय वयु मुत्ति दशंध्यत्वा जगाम ह्‌ ६२ 

युगे युगे वभेदो नामभेदोऽध्य वल्लव । 

शुको रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ।॥६३ 

शुक्लवणेः सत्ययुगे सुतत्रस्तेजसवृतः । 

त्र तायां रक्तवर्णोऽयं पीतोऽयं द्वापरे विभ्रुः ॥६४. 


म ० ० 


~ न्न 
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करृष्णवणेः कलौ श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेव च । 

परिपुरीतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥1६५ 

ब्रह्मणो वाचकः कोऽयमूृक्रारो ऽनन्तवाचकः। 

रिवस्यवाचकःषश्च णकारो धनवाचकः ॥६८ 

अकारो विष्णवं चनः इवेतद्ठीपनिवासिनः । 

न रनाराग्रणाथस्य विसर्गो वाचकः स्मृतः ।।६9 

सवषां तेजसां राशिः सव मूत्तिस्वरूपकः । 

सर्वाधारः सव घीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥६५ 

करुषिनिर्वाणवचनो णकारो मोक्ष एव च । 

अकारो दात्रवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः 1६९ 

कृषििरचेष्टव चनो णक। रो भक्तिव।चकः । 

अकारो दात्रवचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ।1७० 

हरिने श्रपनी माताका गभेवायुते पूण माधथाकेद्रारा करर्दिधा 
था जिससे सबको गभे बालक से युक्त दिखाई देवे । भव प्रसव का समप 
श्रायाथा वहु वायुं निकल गई मौरप्राप स्वयं प्रकटहौग्येथे। जिम 
समय श्रापश्राविपरूति हुए थे उस समय वषुदेव को श्रपना दिव्य दशनं 
दियाथाश्रौर फिर वहू रूप श्रन्तह्तिहोगयाथा ॥६२।। हि वल्लव | 
इनके वर श्रौरनामका युग-युगमे भेद होता है। कभी ञुक्लवणे हौता 
है जपे आदि युग मे था-कमी पीत श्रोर किसी युगमें रक्त वणं होताहै। 
इस समय इनका वणं कृष्णा है ।1 ६२३1 सत्य युग में शुक्ल वणैथा नजौ 
अत्यन्त सुतीव्र ओर तेज सेश्रावृत था। त्रेता युणमे रक्त वणं था-द्वापर 
मे यही विभु पीत वणं वाला था ।1६४4॥ इस कलियुग मे यही श्रीमान्‌ 
तेजो का समह्‌ स्वहूप कृष्ण वणं वाले होकर प्रकट हूए हैँ । यह परिपूरै 
तम साक्षात्‌ ब्रह्य हँ इससे यह कृष्ण कहे गये हँ ।।६५।। ककार अर्था 
क'--यह्‌ ब्रह्म का वाचकदै 1 ऋकार श्रथति "ऋणः यहु अनन्त अथे 
का वाचक होता है । "ष--यहशिवका वाचकहैश्रौर एकार धमं 
कर श्रथ का वाचक होता दै 11६६।। भ्रकार दवेत द्वीप के निवासकरने. 
वाले विष्णु का वाचक होतादहै। नर नारायण के भथंका वाचक इसके 
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साथ रहने वाले वि्षगं होते ह--पेसा कहा गया है तव ^दष्एः-यहं 
शब्द निष्पन्न हृप्रा है ।1९७1। यह्‌ सभी तेजो का समूह्‌ है अर समस्त 
मत्तियों का एक ही स्वरूपहै । यह्‌ समी का प्राधार है-सबकां बीज 
खूप है इसीलिये यह्‌ कृष्ण इस शुभ नाम से कहा गया है ।॥६८-६६॥ 
कृषि निर्वाण का वचनहैश्रौर साकार भक्तिका वचकहै) प्राकार 
दातु मथंको बताने वाना है इससे कृष्णः शुभ नाम कहा गया है ।७०॥ 


पुराषङ्करवक्व्रंण नाम्नोऽस्य महिमा शतः । 
गुणनामप्रभावञ्च किञल्््चिज्जानातिमदगुरः ७१ 
ब्रह्यानन्तद्च धम्मेरच सुरषिर्मनुमानवाः । 

वदाः सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोडशीं कलाय ॥७२ 
इत्येव कथितो नन्द महिमा ते सुतस्य च। 
यथामति यथाज्ञानं गूरुवक्त्रान्मया शर्‌.तम्‌ ॥७३ 
कृष्ण्पौताम्बरः केसष्वसी च विष्टरश्रवाः । 
देवकीनन्दनः श्रीशोयशोदानन्दनो हरिः ।७४ 
सनातनोऽच्युतो विष्णुः सव शः सवं रूपधुक. । 
सर्वाधारः सवं गतिः सवं कारणकारणम्‌ 1७५ 
राधाबन्धुराधिकात्माराधिकाजीवनः स्वयमु । 
राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः ।1७६ 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रत ब्रज । 
जन्ममूृत्युहराण्येव रक्ष नन्द शुभक्षणे ॥७७ 


परहिते शङ्कुर के मृखसे इस नाम की महिमाध्रवणकी गई थी) 
इनके गुणों का कुं प्रभाव मेरे गुरु जानते हैँ ।1७१॥ ब्रह्मा-प्रनन्त- 
धर्म-सुरषि-मतु मानव-वेद श्रौर सन्तगण इनकी महिमा का सोलहू्वाँ 
भाग भी नहीं जानते है ॥५२॥ हे नन्द ! इस प्रकारसे मैने तुम्हारे पृत्र 
की महिमाबता दीह) जसी मेरीवुद्धिथी मौर जितनाभी मुकमें 
ज्ञान था मेने कहु दियादहैर्मैने भी यहु महिमा भपने गुरुके मूखसेही 
सुनी थी }1७३। इसके नाम कृष्ए- पीताम्बर--कंसध्वंसी-- विष्टरश्रवा 
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देवकी नन्दन--भ्रीयश्योदानन्दन--हरि--सनातन--प्रच्युत--विष्णु-- 
सर्वे्ञ--सवं हप धार करने बाला--सर्वाधार--सवंमति-सब कारणों 
का भी कारण--राधा वन्धु--राधिकात्मा--राधिकाजीवन-रचिका- 
सहचारी श्रौर रघा मानप् पूरक इतने इस ङृष्फ के बाम त्रजमें इस 
समयध्रूतदह्ौणेि । ह नन्द] हि रुभेक्षणे ! इतकी रक्षा कयो।ये सभी 
शुभ नाम संप्र के जन्म-मरण के क्लेशो का हरण कूरे बाले 
है ॥७४--७७।। 


कृत" निरूपित नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रतम्‌ । 
ज्येष्टस्य हलिनो चाम्नः सङ्कुत श्यगुमे मुखातु ॥८८ 
गभेसंकषेणदेव नाम्ना संकषेणः स्मृतः ॥७९ 
नास्त्यन्तोऽस्यै व वेदेषुतेनानन्त इतिस्मृतः । 
बलदेवो बलोद्रेकाद्धरीं च हेख्घारणात्‌ ।।८० 
शितिवासा नीरुवासान्‌ मुषली मुषलायुधात्‌ । 
रेव्यासहं सम्भोगद्रेवतीरमणःस्वयम्‌ । 
सोहिणीगभेवासाच्च रोदहिणेयो महामतिः ८१ 

` इत्येव ज्येष्ठपूत्रस्य श्चूतः नाम निवेदितम्‌ । 
यास्याम्यहं गुहू नन्द सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥८२ 
ब्रह्मणस्य वचः श्रुत्वा नन्दः स्तब्धो बभूव ह्‌ । 
चिदचेष्टा नन्दपत्नो च जहास बालकः स्वयम्‌ ८३ 


केनिष्ट सूतके शुम नामोंका. निरू्पणतीर्मैने करदिाटहै जसा 
किश्रुतदहै। भ्रव ज्येष्ठ सुतकेश्ुभ नामोंकोमेरे भृखंसेश्चरवणं करो 
७८॥ गभे केसंक्श्ंणदहोने के कारणसेदही इस हलयरका नाम एक 
सद्धर्षण॒ पड गया है ॥ ७६।। इसका अन्त वेदोंमेभीनहींपायाग्याहै 
इसलिये दूसरा इसका एक अनन्त यहु भी नाम कह गया है । इसमें 
बल की मधिकताहोनेसे दही इका शुभ नाम बली बलदेव है । यह हल 
कोही श्रपना एकं श्रमोघप्रायुध रखते हैँ मतएवं इसका नाम हली याः 
हलधर होता है ।॥८९।॥ नील वस्त्र के धारण कटने द्चितिवासा तश 
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मुषल के धारण करने के कारण इसकां एकं मुषली भी होता है । रेवती 
पत्नी के साथ सम्भोग करने से रेवती रमण यह नामी कहागयाहै 
८१ सती रोहिणी के गभे मे वास करने से इस महती मति वालेका 
शुभ नाम रौहिणेय है । इस प्रकारसे मापके ज्येष्ठ पुत्रके नामकरण 
मैने बतादियेदँजोकिध्रूतदहोते हैँ) ह नन्द ! अब हुम जा्यँगे 1 आप 
सुख. पूवक निवास करे -श्रौर इन दोनों पूत्रो का वात्खल्य सुख अपने भवन 
मे प्राप्त करे ।॥८३॥ ब्राह्मण के इस वचन को श्रवेण कर नन्द स्तब्ध 
हो गये थे श्रौर नन्द की पत्नी यशोदा चेष्टाहीन हो गई थी किन्तु बालक 
स्वयं हस उठा था ॥८३। 

एकदा नन्दपत्नी च स्नानार्थं यमुनां ययौ । 

गव्यपूण' गुह दृष्ट्रा जहातत मधुभुदनः (14४ 

दधिदुग्धाज्यतक्रञ्च नवनीतं मनोरमम्‌ } 

गृहस्थितञ्च यत्किञ्चिचचाद मधुभूदनः ॥८५ 

मधु हैयद्खवीन यतुस्वस्तिकंशकटस्थितम्‌ । 

भुक्त्वा पीत्वांशुक्रवेक्तरसंस्कारकत्त्‌मु्यतम्‌ ।।८६ 

ददश बालक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 

गव्यशून्यं भग्नमाण्ड मधव्वादिरिक्तभाजनम्‌ ॥८७ 

ष्टा पप्रच्छ बालश्च अहो कमेदमदुभुतम्‌ । 

ययं वदत सत्यञ्च कृतः केन सुदारुणम्‌ ।॥८८ 

यरोदावचन श्रू त्वा स्व॑मू चश्च बारुकाः 1 
‡ चखाद सत्य बारस्ते नास्मभ्यं दत्तमेव च ०५९ 

बालानां वचनः शर्‌ त्वा चुकोप नन्दगेहिनी । 
:. वेत्र गृहीत्वा दुद्राव रक्तपङ्कुजलोचना ॥९० 
` पलायमानः गोविन्द गृहीतु न शशाक ह्‌ 1 
` श्यानासाध्यं हिवादीनांदुरापमपियोगिनाम्‌ ॥९१ 
. ` घी नारायण ने कहा-एक बार नन्द कौ पत्नी स्नान करने के लिये 
यमुना पर गई थी । गव्य श्रथति गोरससे परिपूणं घर को देखकर 
र्ुसूदन को. हसी प्राई-थी ।\८४॥ -मध्रुसदन ने घर मे स्थित जितत भी, 
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दयि -दुग्ध-धृत-तक्र श्रौर्‌ सुन्दर नवनीत था उस ` सयका स्वाद लियाथां 
।।८५॥ जो स्वास्तिक दाकट स्थित मधु हैमङ्घवीन था उसे खा-पीकर 
वस्नोके द्रवाय वस्त्र संस्कार करने के किये प्रधुपुदन उद्यत हौ रहैये 
पटु कर बालक को देख लिया था तथा वहां फुट हुए पत्र मरौर मधु , 
प्रादिसे खाली वरतनको देषा था ॥८७॥। यह देख कर॒ उसने बालकों , 
से पूद्धा--अद्ये ! यह स्या प्रदभुत कमे हुप्रा है? तुम. लोग सत्य 
बताओ यहु दारुण कमं किसने किया है ? ।॥८८॥ यशोदा कै इस वचन्‌ 
को सुनकर सभी बालकों ने कहा--यह सब तुम्हरे ही बलकने चक्वा 
है हमको तो उसते कुच ॒दिया भी नहीं है ॥*६॥ बालकों के इस उत्तर 
को सुन कर नन्द की पत्नी बहुव क्रोधित हई थीं श्रौर वह रक्त कमल के 
समान लालर भा करके हाथमे वेत लेकर पी दौडी थीं ॥६०॥. 
भूगते हुए गोविन्द को वह प्रक्ड न सकींथींजो फि रिव श्रादिके ध्यानं 
मेभी प्रसाध्यदहैबौर बडे योगियोंको दुष्प्राप्य है उष ध्रकृष्णको 
पकडने के लिये योदा दौड लगा रही थौ ।६१॥ | 


यशोदा भ्रमण कृत्वा विश्वान्ता धमस युता । 
तस्थौ कोपपरीतात्मागयुष्ककण्ठोतालुका ॥९२. 

' ` विश्रान्तां मातर दृष्ट्रा कृपालुः पुषषोत्तमः । 
सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीदवरः ।९३ 
करे धुत्वा च त देवी समानीयं स्वमाक्यम्‌ + 
वध्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताड मधुसूदनम्‌ ॥९४ 
वध्ा कष्ण" योदा सा जगाम स्वाय प्रति । 
हरिस्पस्थो वृक्षमूलेजगतां पतिर्वरः ।९५ 
श्रीकृष्णस्परामात्रेण घहुसा तत्र नारद । 
पपात वृक्षः श्चलामः शब्द कृट्वा भयानकम्‌ ॥९६ 
सुवेश्षः पुरुषो दिव्यो वृक्षदाविबेभव ह्‌ । 
दिव्यस्यन्दनमारह्य जगाम त्वालय पुरः ॥९७ 
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प्रणम्य जगतीनाथ यातकुम्भपरिच्छदम्‌ । 

किशोरः सस्मितो गौरो रल्नालद्धुारभूषितः ॥९८ 

यशोदा ने पर्याप्त चक्कर लगा लिपेतो वह धर्मस संयुत होक 
थक गर थीं ओौर क्रोध में भरी हुई बैठ मई थी । उस समय यशोदाके 
कण्ठ-श्रो श्रौर तालु परिश्रम के कारण सुख गये थे ।९२॥ कृपालु पुर- 
षोत्तम ते जव देखा कि माता थक गई हैँ तो वहु जगदीश्वर मुस्करते हए 
माता के सामने प्राकर खडेदो गये के ।। ६३) उस यरोदाने हाथसे 
गोविन्द को पकड लिया श्रौर फिर वह्‌ श्रपने धरमेंउसेले प्राईथीं। 
व्हा वस्त्र से वृक्षम बध कर यशोदाने मधुसूदन कोताडना दीथी 
11९४।। इसके प्रनन्तर कृष्ण को वहीं प्र बंधा हुआ खोड कर स्वयं अपने 
मन्दिर में चली गह्‌ थीं । वह समक्त जगतोंका स्वामी ईश्वर वहीं परं 
वृक्षक मूलमें स्थितिहोरहैये ॥६५। है नारद! श्रीकृष्ण के स्पशे 
मात्र के होने से वह्‌ पेत के तुत्य वृक्ष भयानक ध्वनि करके सहसा गिरं 
पश था ॥६६॥ उस वरक्षसे एक सुन्दर वेशभूषा वाला दिव्य पुरूष 
प्रकट हुजा था श्रौर वह्‌ दिव्यं रथ पर विराजमान होकर श्रपने आलय 
को चलागयाथा ॥६€७॥ जैसे ही दृक्षसे वह प्राविभूतहुप्रा था उसी 
समय उपने चात कुम्भ परिच्छद भर्यात्‌ पीताम्बरवारी जगत के नाथको 
प्रणाम किया था । यह्‌ पुरूष किशोर श्रवस्या से यक्त-गौरवणं वाला-मन्द 
स्थित से समन्वित श्रौर रत्नालद्कारो से विभूषित था ॥६८॥ 


सा वृक्षपतन दृष्ट भिया त्रस्ता व्रजेश्वरी । 

क्रोड चकार बारुतः रुदन्त दयामसृन्दरम्‌ ॥९९ 
माजग्मगोकूस्थास्च गोपा गाप्यरच तद्गृहम्‌ । 
यशोदां भत्संयामपुः शान्ति चक्र. शिशोभु दा ॥१०० 
ञरत्यन्तस्थविरे काले तनयोऽयं बभुव ह्‌ । 

घन धान्यञ्च रत्न वा तत्सवं पुत्रहैतुकम्‌ ॥ १०१ 
भुमतिर्नास्ति ते सत्यं ज्ञात नन्दत्रजेश्वरि । 

त भक्षित यत्रेण तत्‌ सवं निष्फलं भुवि ॥१०२९ 
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पुत्र बद्ध्वा गव्यहैतोवृ क्षमूले च निष्टुरे | 

गृहकर्मणि व्यग्रायां देवाद्‌ वृक्षः पपात ह १०३ 

वृक्षस्य पतनाद्गोपीभाग्यादं बाछोऽपि जोविततः । 

प्रन बार्के मट्‌ वस्तनां कि प्रयोजनम्‌ ॥१०४ 

आक्षिषं युयुजुविप्रा वस्दिनस्च शुभावहाम्‌ । 

द्विजेन कारयामासुनमिस कीत्तन हरेः ॥१०५ 

उस वरजेहवरी ने जपे ही वक्ष का पतन देखा थार्वंसे ही वह भयसे 
च्रस्त हो गई थी प्रौर तुरन्त वहां आकर उसने रुदन करते हुए बालकश्री 
श्याम सुन्दर को अपनी गोद में लगा लिया था 1६६॥ उस समयसे 
गोकुलमेजोभी गोपभ्रौर गोपिर्याँ थींवे सब यद्ोदाकेषरमेंश्रागये 
थे । सभी ने वरक्षसे बन्धनकरनते के विषयमे यशोदाको फटकार 
दीं भ्रौर प्रसन्नता से शिल्ुको शान्ति प्रदान की थी 11१०॥। सबने यज्लोदासे 
कहा-प्रत्यन्त वृद्धावस्था मे यह पृत्र तुम्हारे हुर्हे ॥ वरन-घान्य-रल आदिं 
सभी पृत्रकेलियेहीतोहोता दहै । श्रथवा इनसवके होनेका यही पुत्र 
कारणा है ।॥१०१।। हे नन्द वृजेदवरी ! श्रव हमने समभ सिया दहै कि तुमको 
सचमुच सुमति नहीं है । पृत्र ने जो नहीं खाया है वह सब निष्फल भूमि 
मे गयाहै। हे निष्टुरे । इस गोरसकेहीकारणसे तुमने पुत्ररस्नकोवृक्षके 
मूलसेबांध दिया थाभौर फिर श्राव गृहकाये में व्यस्त होई थी-देवयोग 
सेहीएेसाथा कि यह वृक्ष मिरण्या था ॥१०२.१०३॥ वृक्षके गिरनेसे 
गोपीकेभाग्य से ही यह बालक जीवित बच ग्याहै। हेमूढ! यदि 
बालकं प्रनष्ट हो जाता ता इन समस्तं वस्तुप्रो का क्या प्रयोजन होता? 
अथव ये सग निष्प्रयीजन ही होती ॥१०४॥ ब्राह्यणो ने बालक को 
प्रारीर्वाद दिया था भौर बन्दियों नेभी श्रुभा वह कमनदे'कीथीं । 
द्सके पर्वातु विप्रो के द्वारा हरि-नामों का सङ्कीत्तेन कराया था।। १०५॥ 

एव ` कृत्वा जनाः सवं प्रयगू्निजमन्दिरम्‌ । 

उवाच पत्नीं नन्दश्च रक्तप कजलोचनः ।॥ १०६ 

यास्यामि ती्थमदंव कण्ठे कृत्वा तु बालकम्‌ । 

अथवा त्व ` गृहादृगच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७ 
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दातवुःपाधिका वापी शतवापीसमं सरः । 
सरःशताधिको यज्ञः पुत्रौ यज्ञशताधिकः ।\१०८ 
तपोदानोदमवः पुण्यं जन्मान्तरसुख प्रदम्‌ । 
सुख प्रदोऽपि सद्मूत्र इहैव च परत्र च ॥ | 
पुत्रादपि परो बन्धून भूतो न मविष्यति 1१०९ ` ` 
एवमृक्त्वा स्वभार्य्ास्चि तस्थौ नन्दः स्वमन्दिरे) 
` यदोदा रोहि णीचैव नियुक्त गुहकमेणि ।। ११० 
` इस प्रकार से सब कमंकरके सभीलौग श्रपनै घर चले गये यै 
सके उपरान्त रक्त-कमल के समान नेत्र वासे नन्द अपनी पटली से बोले 
मन्द ने कहा-र्मै मथने इम बालकं को गले से लगाकर आाजद्ी तीयं में 
जाताहं श्रथवा तुम मेरे इस धर से चली जाप्नो मूके तुमसे अभ कोर 
भी प्रयोजन नहीं है 1१०७) सौ कृपफींके निर्मा से अधिक एकवापी 
का निर्माण पण्य देनेवाला होता दै) सौ वावड्ओं के समान एक सर 
को रचना भानीजातीहै !सौसरोंसे भी श्रधिक एक यञ्च होता है श्रीर 
ःयुत्र सौ यज्ञोसे भी श्रविके बताया गया है 1)१०८]१ तपनदान सदने 
,वाला पण्य तो जन्मान्तरमें ही सख प्रद होता है किन्तु सपू तो यहाँ फर 
ही तथा परलोकमे भी सर्वत्र सुखप्रद होता है ! पुत्र से प्र बन्धु न भ्राज 
तक कभी हु भौर म भविष्य मेंहौगा ॥१०६) नन्दने इस तरह 
:श्रपनी भार्या को ` भत्पंनासय त्था वोवप्‌ण वचन कहे भौर ` फिर कु 
अषने मन्दिर मे स्थित होगये थे । यशोदा श्रौर रोहिणी गरृहुकम मे नियुक्त 
होगरई थीं \ ११९ 
"२ ६६- राधाकृष्ण विवाह वणेन ; 
"` एकदा कृष्णसहितो नन्दो वृन्दावन" ययौ । | 
1. ततत्रोपवनमाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌ ।॥१ । 
सरःसृस्वरादुतोयञ्चं पाययामास तत्‌ पपौ । 
उवास वृक्षमूले च बाल कृत्वा स्ववक्षसि ॥२ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो मायामानुषविग्रहः \ 
चकार मायया कस्मान्मेघाच्छन्न नभो मुने ३. 
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मेघावृत्त' नभो दृष्टा दयामल` काननान्तरम्‌ं । 
भञ्मफावात महाशब्द वखशब्दञ्च दारुणम्‌ + ४ 
बुष्टिधारामतिस्थूलां कम्पनां पादपान्‌ । 
हृ ववं पतितस्कन्धान्लन्दो भयभवाप ह्‌ ।1५ 
कथं यास्यामि गोवत्सान्‌ विहाय स्वाश्रमं वत । 
गहं यदि न यास्यामि भविता बाखकस्य किम्‌ ॥६ 
एव नम्दे प्रवदति रुरोद श्रीहरिस्तदा + 
पयोभिया हरिइ्च व पितुः कण्ठ दधार सः 11७ 
इस श्रष्याय में राधा कृष्सके विवाहका वर्ण॑नहै। नारायशमे 
कटा--एक बार नन्द कृष्छ कौ साथ में लेकर दृ्दायन गये थे । वर्ह षर 
भाण्डीर तपोवन मे गोधनको चराया था ॥१।। वर्ह पर सरोवर का 
 स्वादयुक्त जल गौभोंको पिलायाषाप्रौर स्वयंभी उसे पीयाथा 1 उस 
भालक को गोद में विराकर एक धृक्षकेमूल में नन्द स्थितं होगयेथे 
'॥२॥ हे मने ! सी बीचमें भायाप्ेही मनुष देह धारण करने वाले 
कष्ण ने अकस्माच्‌ आकाश मण्डल को मेषो से एकदम प्रच्छन्न माया के 
द्वारा कर दियाथा ॥३॥१ उस समयं श्राकाक् कोमेषोंसे घिरा हुभा- 
इथामलयन का मध्य भाग.मङ्मावात{(प्रन्धड) जिसको महाचू भयङ्कर घ्वनि 
होरही थी तथा दाषण बिजली कौ कड़कष्वनिं देखकर तथा साथ हौ 
अत्यन्तं स्थुल वृष्टि की घारा-काँपते हुए वृक्ष-पम्‌ह जिनके किं स्कन्ध दूट- 
-दटूट कर गिररहे थे इनसब अचानक होने काले उत्पातो को रृष्टिगत कर नन्द 
को बड़ा भारी भय दहुश्रा था\४-५.उस समय नन्द ने मन मे विचार किया 
कि गोवत्सं को छोड कर मै अपने धर कंसे जाऊगा ? भौर यदिर्मे धर 
नहीं जवाहुंतो इस बालक कौ रक्षाकंमे होगी ॥६।॥ हस तरह का 
विचार नन्द सनमेकर हीरहैयेकिं श्रीहरि उसी समय रोष्डेये। 
पानी के मयसे हरि पिताके कण्ठ से चिपट गये थे ॥७१ 
दृष्ट वा त्रा निजने नन्दो विस्मथं प्रम ययौ । 
चन्द्रको टिप्रभृष्टां भासयन्ती दिशो दश्च ॥८ 
ननाम तां साश्रुनेत्रो. क्तिनि म्रात्मकन्धरः । 
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जानामि त्वां गगेमुखात्‌ पद्माधिकप्रर्या हरः 11४ 

जानामीमंमहाविष्णौःपरनिगु णमच्युतम्‌ । 

तथापि सोहितोऽहल्चं मानवो विष्णुमायया ११० 

गृहाण प्राणनाथञ्च गच्छ भद्र यथासुखम्‌ } 

पश्चा हास्यसि सत्यत्र कृत्वायुण मनोरथम्‌ }\ ११ 

इत्युकत्वा यौ तस्थै रुदन्त" बाकक' भिया । 

जग्राह बालक राधा जहासि मधुर युखात्‌ १२ 

दसी बीच मेँ राधा वहां पर राजद्ंस-खस्जन गौर जञ्जन के तुल्यं 
गमन करती हुई इष्ण की सस्िधि म आगयी थी । उस निर्जन में उत्को 
देखकर नन्द को बड़ा भारी विस्मय हुजा था ! चहु करोड़ों चन्दो की प्रभा 
की भी पराजित करने वाली थी ओर अपनी दीक्ि से दशौ दिशाश्रोको 
भाषित कर रही थी ।5८\) नेतरो मे रास छलकाति हए तथा भक्तिभाव 
कन्धरा क्रो शुक्रा कर नन्दने उस राधाको प्रणाम कियाथा। श्रौर 
कार्म श्र्गाचायं के मूखसे श्रवणं करर प्रापको हरिकीषद्यासेभी 
प्रथधिके प्रिया को भली भति जानता हूं ।९।॥ मै इस महाविष्ु-परम- 
निगुण रौर अच्युत कोभी जानता हंतोभी विष्णु की यायाकेद्राया 
भे मानव मोहित हरहा हं ।1१०)) हेमद्र } इस प्राणनाथ को ग्रहण 
करो श्रौर यथासुख हौ जाओ । अपना मनोरथ सफल करके फिर यह्‌ मेरा 
पुत्र मेदे देना ॥११।। यह्‌ कहु कर नन्दने भय के कारण उप रेते हुए 
बालक को देदिया था । हसती हुई राधान बालक का प्रहुण करलिया। १२) 

उवाच नन्द सा यत्नान्नप्रकाद्य' रहस्यकम्‌ । 

मह दृष्टवा त्वयानन्दकतिजन्मफलोदयातु ॥ १२ 

पराज्ञस्त्वं गभेवचनात्सवं जानासि कारणम्‌ । 

भकथ्यमावयोर्गोप्यं चरित्रं गोकुले ब्रज ॥ १४ 

वरे वृणु ब्रजेश त्वं यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । 

ददामि लीलया तुभ्यं देवानामपिदुलं भषु ॥ १५ 

राधिकावचनं श्रुत्वा तामुवाच व्रजेश्वरः । 

युवयोश्वणेरर्भाक्त देहि नान्य. मे स्पृहा ॥१६ 
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युवयोः सन्निधौ वासं दास्यसि त्वं सुदुरु भम्‌ । 

भावाभ्यां देहि जगतामम्बिके परमेश्वरि ॥१७ 

श्र.त्वा नन्दस्य वचनमुवाच परमेश्वरी । 

दास्यामि दास्यमतुलमिदानीं भक्तिरस्तु ते। १८ 

आवयौर्चरणाम्भोजे युवयोरच दिवानिशम्‌ । 

अफुल्लहूदये शदवत्‌ स्मृतिरस्तु सुदल भा १९ 

मायायुवाजच प्रच्छन्नो न करिष्यति मद्रात्‌ । ` 

गोरोके यास्यथान्ते च विहाय मानवीं तनुम्‌ ॥२० 

उप राधाने नन्दसि कहा--यह्‌ रहस्य यत्नपूर्वक गुप्त ही रखना 
ओौर इमका कभी भी प्रकाश नहीं करना चाहिए । न मालूम 'क्ितनेही 
जन्मों के पुष्पों के फलों के उदय होने से श्राज जआापनेभेरा दर्ंन कर लिया 
है ॥४३)) श्राप पण्डित हैँ । आपने गमं मुनि के वचनसे सभी कुछ ज्ञान 
प्राप्त करलियादहै। हम दोनों काजो यह परम गोपनीय चरित्रहै वह 
कहने के योग्य नहीं है अब आप गोक्रुल जाग्रो | १४ दै व्रजेश ! श्रव 
तुम्हारे मनमेजो भी कुचल श्रभीष्ट हो वहु वरदान मुत प्राप्तकर लो। 
म इस समय लीलासेदहीउसेदेदूगी जोकि देवोंकोभी दुर्लभ वस्तु है 
॥1 १५। राधिका कै उस वचन को सुन कर वरजेदवर नन्द उससे बोले - 
मू आप अपने दोनों चरणों की भक्ति प्रदान करदो-इसके भत्तिरिक्त श्रन्य 
मेरी कृष भी स्पृहा नहीं है ।११६। हि परमेदवरि ] है श्रम्बिके { भाप तो 
मेरा निवास अपने दोनों की गगल जोडी के समीप में ही प्रदान करदो 
यही बडादुलमरहै।! है देवि | श्राप तो सम्पूणं जगत्‌ की जननीदहँ। हम 
दोनों काही चरण सन्निधि में निवास प्रदान करे | १७) परमेश्वरी राधां 
ने नन्द के वचनों को सुनकर कहा--्म आपको अपना श्रतुल दास्य दूगी1 
हप समय श्रापकी भक्ति हम दोनो के चरण कमलो में अहनि होवे भ्रौर 
परम प्रफुस्ल हृदय मेँ सुदुलंभ स्मृति भी होवैगी । ।1१६) श्राप दोनों को 
-भेरे वरदान से माया प्रच्छन्न नही करेगी । श्रन्तिमि काल मे इस मानवी 
शरीर का त्याग करके ्राप दोनों गोलोक धाम में निवासत प्राप्त 
करगे ।\२०॥) 
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एवमूक्त्वा तु सानन्दकृत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । 

दुर निनायश्रीकृष्णांबाहुम्याञ्चयथेप्सितम्‌ । 

कत्वा वक्षसि तं कामात्‌ श्लेषं दलेषं चुचूम्ब च ॥२१ 

पुलकांकितसर्वाद्धी सरमार रासमण्डलम्‌ ।।२२ 

एतस्मिन्नंतरे राधा मायापद्रत्नमण्डपम्‌ । 

ददशो रत्नकलरारातेन च समन्वितम्‌ ।।२३ 

लानाविचित्रचित्राढय' चित्रकाननशोभितम्‌ । 

सिन्दुराकारमणिभिः स्तम्भसंघेविराजितम्‌ ।२४ 

सुधामधुभ्यां पूर्णानि रत्नकुम्भानि नारद । 

पुरुषं कमनीयञ्च किशोरष्यामसुन्दरम्‌ ॥२५ 

कोरिकन्दपेलीराभं चरःदतेन विभूषितम्‌ । 

रायनं पृष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌ ।।२६ 

पोततवस्त्रपरीधानं प्रसन्नवदनेक्चषणम्‌ । 

मणीन्द्रसारनिर्माणां क्वणन्मञ्जी ररञ्जितम्‌ 11२७ 

सद्ररत्नसारनिर्माणकैयुरवल्यान्वितम्‌ । 

मणीन्द्रकुण्डलाम्याञ्च गण्डस्थलविराजितम्‌ ॥२८ 

कौस्तुभेन मणीन्द्ेण वक्षःस्थलसमृज्ज्लम्‌ । 

रारत्‌पावं णचन्द्रास्यप्रभामृष्टमुखोजज्वरलम्‌ ॥२९ 

राधाने इस प्रकारसे नन्दसे कह कर कृष्ण को आनन्द के सहित 
श्रपने वक्षः स्थल में लगा लिया भ्रौर बाहूश्रों से श्रपनी इच्छानुसार दुर 
लेगई थो । वर्ह बार २ श्लेष श्रौर स्नेह च्रम्बन किया था ॥२१॥ उस 
समय राधा का सम्पुं अद्ख पुलकित हो गयाथा श्रौर उस्ने रास मण्डल 
का स्मरण किया था 1।२२।। इस अन्तर मेँ वहाँ पर राधा देवी ने सैकड़ों 
रत्न कलशो से युक्त माया निमित रत्नों का विराचित एक मण्डप वहां 
देखा था ।{२३॥ वह मण्डप अनेक प्रकार के विचित्र चित्रं से युक्त भौर 
अदुभुत कानन से शोभा समन्वित था वहां पर सिन्द्राकार मरियोँके 
"निमित बहुत से स्तम्भो का समूह था जिनकी अत्यन्त शोभा होरही थी, 
॥२४।। हे नारद | वे रत्न विनिमित कलश सुधा-मधुसे परिपूणं थे। 


1 


॥ 


` रांधाकृष्णविवाह्‌ वर्णन | [ ११५ 


राधानेदेला था कि वहां उस मण्डप में परम रमणीय रिश्ोर अवस्था 
से युक्त श्याम सन्दर पुरुष है जौ करोड कामदेवौं के तुल्य श्रनुपम भात्मा 


से युक्तं भ्रौर चन्दन से विभूषित है । वह्‌ ध्याम सन्दर एक पुष्यो की 


शय्या पर मनोरम मूस्कान से युक्त होकर शयन कर रहे थे। पीत वणं 
का परीधान था श्रौर उत्तम मरिभींके निमित नूपुरों की ध्वनि से युक्त 


वह्‌ प्रसच् मूख तथा नेत्रो वाले थे ।२५-२६-२७॥। सद्रत्त निमित वैयुर 


भ्रीर वलय धारण किय हृए तथा मणियों के कुण्डलो से उनका गण्ड 
स्थल शोभित था ॥२८।। उन श्याम सुन्दर के वक्षः स्थल पर कौस्तुभमणि 
विराजित थी ओौर उनका मुख शरत्पणिमाकेचन्द्र की साभा को भी 


पराजित करसे वाला था ॥२६॥। 


राधे स्मरसिगोलोकवरत्तान्त' सुरसंस्तदि । 

अद्यपूर्ण करिष्यामि स्वीकृतः यत्‌ पूरा प्रिये । 

त्वंमेप्राणाधिकारधेप्रं यसौ च वरानने ।1३० 

यथा त्वञ्च तथाऽहड्जभे दोहिनावयो ्र्‌.वम्‌ । 

यथाक्षीरेचधावत्यंयथाग्नौदाहिका सती ॥३१ 

यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहूत्वयिसन्ततम्‌ । 

विनामृदाघटंकर्तुं विनास्व्णेनक्रुण्डलम्‌ ।1३२ 

कुलाः स्वणंकारश्च न हि शक्तः कदाचन । 

तथा त्वया विना सृष्टिमहंकत्‌नचक्षमः ३३ 

सवंरक्तिस्वरूपासिसवरूपोश्टमन्षरः । 

यदा तेजः स्वहूपोऽहुतेजोरूपासि त्वं तदा 11३४ 

न शदेरी यदाहुल्च तदा त्वमशरीरिणी । 

सवेवीजस्वरूपोऽहं सदा योगेन सुन्दरि ॥३५ 

त्वर्च शक्तिस्वरूपा च स्वेस्तरीरूपधारिणी । 

ममाद्धांशस्वरूपा त्वं मुलप्रृतिरीरवरी ।।३६ 

उस सम्य्रीकृष्णाने कहा-हे रषे ! देवों की सभां में गोलोक 
मे जो वृत्तान्त हृभा था उसका आपको स्मरण होता हैन ? दै श्रिये! 
मै भाज उसे पलां कू गा जो मैने पहिले स्वीकार किया भा। है राभ! 
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हे वरानने | श्नापमेरी प्रां से भी अधिक प्रेयसी ह ।३०।। जैभी श्राप 
्हैवंसाही्मह। हम दोनों मे कुठ भी रंचक मात्र मेद नहींहै । जिस 
प्रकारसे क्षीर मेँ धवलता रहती है ओरश्रग्नि मे दाहिका शक्ति विद्य. 
मान होती दै-पृथिवी मे गन्ध दहोताहि उसी भांति निदिवत कूप सेमे 
तुम्हारे भ्रन्दर निरन्तर स्थित.रहा करता हु । मिहीके बिना कुम्हार घरं 
प्रौर सुवणं के बिना स्वणंकार कुण्डल बनाने मँ जैसे समर्थं नहीं होता 
हैवंसेहीमेँमीश्रापरके विना जन करनं मे सर्वथा असमर्थं ही रहता 
ह ॥३१-३२-३३॥ हे राधे | भप समस्त प्रकार की दाकितियों के स्वरूप 
है भौर स्व तरह के स्वरहूपवालाहूं। जब नै अविनाशी तेज कफे 
स्वरूप वाला हतो अपमभीउसतेजकरूप वाली होती हैँ ।।३४।॥ जब 
मै शरीरसे रहित रहता हँ तो आप भो विना क्रीर वाली रहा करती 
है। हे सुन्दरी ! मै सदाप्रापके योगसे ही सवे वीज स्वकूप वाला होता 
हं ।॥२५।। भाप मेरेश्रङ्गकेश्रर सरूप वाली है-आप मूल प्रकृति भौर 
दृश्वरी है ३६ 

स्मरामिसर्वेजानांमि विस्मरति कथं विभो । 

यत्त्वं वदसि स्वाह त्वत्पादाग्जप्रसादतः।1३७ 

ईहवरस्यापरियाःकैवित्‌ प्रिया्च कुत्र केचन । 

ये यथामां न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ३८ 

तृणञ्च पवेत कत्‌, समथः पवेत वणम्‌ । 

तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ च समाकृपा ।\३९ 

तिष्टव्यह्‌ क्षयानस्त्वं कथाभिय्यंतुक्नणं गतम्‌ । 

ततृक्षणन्च युगसमं नाहं गणयितुं क्षमा ॥४० 

यक्षः स्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । 

दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीयविरहानलात्‌ ॥४१ 

राधिकावचनं श्र्‌.त्वा जहास पुरुषोत्तमः । 

तामुवाच हितं तथ्यं श्र तिस्मृतिनिरूपितम्‌ ।४२ 

राधिका ने कहा--हे विभो! मै सभी वृत्तान्तका स्मरणा कर रही 
हमै उसे कंसे भूल सक्ती हं । जो कुछ भीभ्राप कहते है वही सबर्मै 


राधाकृष्णविवाहं वणेन |] [ ११७ 


हं किन्तु भेरारेप्ना होना भापक्रे चरणों के प्रसाद से हौ है ॥३६॥ 
ईश्वर के कच लोग अभ्रिय होते है प्रौर कुठ परम प्रिय हूप्रा करते हैँ। 
ज जिस तरहसेमेरा स्मरण नहीं किया करते है उनपर उसी भाति 
भापक्तो अष्ृपा होती है ॥(३८॥। प्रपि वरणा को पव॑त के सम भौर पतं 
जंस महान विशाल को तिनके के तुल्य बना देने मे प्षम्थ॑हैँतोभी योग्य 
-्रौर श्रयोग्य मे ओर सम्पत्ति में समानकरषा होती है। ।३६। मै य्ह 
स्थित हँ मौर भाप शयन कयि हुए हैँ । पारस्परिक कथा मे जौ क्षण 
व्यतीत हआ दहै । उस क्षण को युके समान गिनने मेंर्म समथं नहीं हुं । 
श्राप अपना चरण कमल मेरे वक्षः स्थल मे ओौर मस्तक में श्रपितं कीजिए 
॥ ४०।॥ आपके तुरन्त ही विरहु रूपी प्रग्नि सं मेरा मन परितप्त हो 
रहा है ।।४१। श्री राधिका के इस वचन काश्रवणा का पुरुषोत्तम हस 
प्डेयथेश्रौर फिर उससे हित एवं तथ्यश्र्‌ति तथा परति से निरूपित वचनं 
बोले ॥४२। 


ने खण्डनीयं तत्तत्र मयापूरवं निरूपितम्‌ । 

तिष्ट भद्रे क्षणं भद्रं करिष्यामि तव प्रिये ।। ४३ 
त्वन्मनोरथपुणेस्य स्वर्यकालः समागतः । 

यस्य यल्लिखितं पूवं यत्र काले निरूपितम्‌ ॥४४ 
तदेव खण्डितु राधेक्षमो नाहञ्च को विधिः । 
विधातुक्च विघाताहं येषां तल्लेखनं कृतम्‌ ।।४५ 
ब्रह्यादीनाल्च क्षुद्राणां न तत्‌ खण्डय कदाचन । 
एतसिमिच्वन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः ॥४६ 
मालाकमण्डलुकर ईषितुस्मरेचतुमुःखः । 

गत्वा ननाम तं कृष्णा प्रतुष्टाव यथागमम्‌ 1४७ 
साश्र्‌ नेत्रः पुलकितो भक्तिनिम्रात्मकन्धरः } ` 
स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हररिसन्चिधिम्‌ ।1४८ 
पूननंत्वा प्रश्रः भक्त्या जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
मूर्ध्ना ननाम भक्त्या च मातुस्तच्चरणाम्धरुजे ॥।४९ 
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चकार सम्म्रमेरोव जटाजलेन वेष्ठितम्‌ । 

कमण्डलुजलेनेव शीघ्रः प्रक्षालितं मुदा ॥५० 

यथागमं प्रतुष्टाव पूटान्जलियुतः पूनः 1 

ह मातस्त्वत्पदाम्भोजं इष्ट कृष्णप्रसादतः 11 १ 

श्री कृष्णा ने कहा--्मैने जो पहिले निरूपण किया है उसका वहाँ. 
पर खण्डन नहीं करना चाहिए । हे भद्रे क्षण मात्र स्थित रहौ । हे. 
प्रिये ! भ्रापका कल्याणा करूगा ॥॥४३॥ श्रापके मनोस्थक्रे पूण होने का 
काल स्वयं ही उपस्थितहौ गया है 1 पहिले जिसका जो समय लिखित 
हो गया है तथा जिस समयमे जो निषहूपित करा दियादहै वहु तभी होगा 
॥४४॥ हे राधे ! उसका खण्डन मै भी नहीं क्र सकता हँ विधाता 
कीतोसामथ्यंहीक्यादहै ? जिनका जो लेखन किया गया है उसको. 
करने वाला मेँदही हँ ।४५। ब्रह्मा आदिकुदरोके द्वायातो किसी समय 
मे भी खण्डन करनेके योग्य होताही नहीं है इमी श्रन्तरमें वहां हरि. 
के सम्भूख ब्रह्माजी चले ्राये थे ।॥४६॥। ब्रह्मा के हाथों में माला श्रौर 
कमण्डलु था--उनके चारों भृषौ से मन्द मुस्कान फलकं रही थी । ब्रह्मा 
ने वहां जाकर भ्रागम की विधिसे कृष्ण को प्रणाम का धाश्रौर 
उनका स्तवन किया था 11४७1 ब्रह्मा के नेत्रो मै भ्र, छलक रहे थे-- 
शरीर पुलकित हो रहा था ओर भक्ति के भान कन्धरा नीचेकौ ओर 
भुक रही थी । स्तवन-प्रणमन करके जगतु के धाता हरि की सन्निधि मे 
चले गये ये ।४८॥ उन्होने पुनः प्रभु को प्रणाम भक्तिसे कियाथा भौर 
उसके अनन्तर वे राधिकाके समीपमे चलेग्येथे । वरहा पर माताके 
चरणा वमल मे भक्ति भावसे शिरसे प्रणाम किया था ।४६॥ माताके 
चरणाम्बुज को सम्भ्रम से जटाओंके जालसे वेष्टित कर दिया था ग्रथति 
कीध्रतामे प्रणाम करे सेराधाके चरणब्रह्माकी जटा से वेषटितिहो 
गये ये । फिर कमण्डलु के जल से हषे पूर्वक प्रक्षालन किया था ।॥५०॥ 
ब्रह्मा ते आगम की रीतिसेही पुटाञ्जलि होकर पुनः उनका स्तवन 
किया था ब्रह्मा ने कहा--हे माता! कृष्ण कीटपासे ही प्रापक चरणं 
क्रमल के दशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुमा है ॥५१॥ 





राधाकृष्णविवाह्‌ वर्णनं | [ १९१९ 


सुदुरुंभञ्च सवषां भारते च विशेषतः । 

षषश्टिवषेषहखाणि तपस्तप्तं पुरा मया ५२ 

भास्करे पृष्करे तीथं कृष्णस्य परमात्मनः । 

आजगाम वर्‌ दातु वरदाता हरिः स्वयम्‌ ॥५३ 

वरं बृणीष्वेत्युक्तं च स्वाभीष्टञ्च वृतं मुदा । 

राधिकाचरणाम्भोजं स्वेषामपि दुलभम्‌ ।॥4४ 

हे गुणातीत मे शीघ्रमधुनैव प्रदशंय । 

मयेत्युक्तो हरिरयमुवाच मां तपस्विनम्‌। ।५५ 

ददोयिष्यामि काले च वस्सेदानीं क्षमेति च । 

न हीश्वराज्ञा विफला तेन दृष्ट" पदाम्बुजम्‌ ।५६ 

सवेषां वाञ्छितं मातर्गोलोके भारतेऽ्धुना । 

सर्वा देव्यः प्रकृत्या जन्याः प्राकृतिका घ्र्‌वम्‌ ।।५७ 

त्वंकृष्णाद्धाधसम्भूतातुल्याकृष्णेनसर्वेतः । 

श्रीकृष्णस्त्वमयंराधाघात्व राधावाहूरिः स्वयम. ५८ 

नहि वेदेषु मे दष्ट इति केन निरूपितम्‌ । 

ब्रह्माण्डद्ररहिरूध्वंञ्च गोलोकोऽस्ति यथाम्बिके ॥५९ 

श्रापके चरणोंका दशन सबके लिये श्रव्यन्त दुलंभे होतादहै ओर 
भारतमेंतो विशेषल्प दुलभं है । साठ हजार वषं पर्रन्त मने पहिले 
तप किया था ।॥५२।॥ भास्कर पुष्कर तोयं मे परमात्मा धीषृष्णकी 
तपस्या कीथी। वरके दता हरि वर्ह स्वयं ही सुमे वरदान प्रदान 
करने के लिये श्राये थे ॥५२।) जब श्रीहरि ने मुके वरदानं मागनेके. 
लिये कहा था तो मने प्रसन्नता से भपना अ्रभीष्ट वरर्म्िलिया थाग्रौर 
वह्‌ सबङे लिये अत्यन्त दुर्लभम राविका के चरण कमलं केप्राप्तकरनेका 
ही वरदान था ॥५४॥। मनि प्रहूरि से उसी समयप्राथना कीथी किदे. 
गुणों से अतीत ! मुम इसी समय भीराधा के चरणों का ददान शीघ्नकया. 
दीजिये । मेरे एसा निवेदन करने पर तपस्वी मुकमेहरिने यह कहा 
था ।५५।। हे वत्स { समय अनेपर राधा के चरण का दशन करा. 
दशा । इस समय क्षमा करो । ईश्वर कौ प्राज्ञा कमी व्रिफन्न नरह होती. 
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है । उन्होने आपके पदाम्बुज का दश करा दिया है 1) ५६।। हि माता] इस 
समयमे भारतके गोलोक मे आपके चरणं कमल का दर्शन सभीको 
श्रभीप्सित हो रहा है। वहाँ प्रकृति के प्र स्वूप सभो देवियाँं प्रक्ृतिक 
होकर जन्य हो गई हैँ ।॥५७।। अपतो कृष्णा के श्राधे प्रङ्धसे सम्भूत दह 
प्रौर सभी प्रकारसे टृष्णके ही तुल्य दँ । प्राप श्रोकृष्॒ है मौर राधा 
तथा राधा स्वयं श्रीहरिही ह ।॥५८॥ मने वेदोंमेँरेसा कीं नही देखा 
है । यह किसने निरूपण क्ियाहै। हे अम्बिके | जित तरह गोलोक 
ब्रह्माण्ड से बाहिर ओौर ऊपर ही रहता है ॥५६॥ 

ब्रह्मणः स्तवनं श्रत्वा तमुवाच ह्‌ राधिका ॥६० 

वर वणु विधातस्त्वं यत्ते मनसि वत्त॑ते । 

राधिकावचन श्रुत्वा तामुवाच जगद्विधिः ॥ ६१ 

व रञ्च युवयोः पादपद्यभक्तिञ्च देहि मे। 

इत्युक्तं विधिना राधा तूणेमोमिघ्युवाच ह्‌ ॥६२ 

पुनननाम तां भक्त्या विधाता जगतांपतिः । 

तदा ब्रह्मा तयोमध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम ।६२ 

हरि संस्मृत्य हवने चकारविधिना विधि 1। 

उत्थायजश्यनात्‌क्ष्ण उवास वहिनसन्निधौ ।।६४ 

ब्रह्मणोक्तं न विधिना चकार हवनं स्वयम्‌ । 

प्रणमय्यपूनः कृष्णं राधां तां जनकःस्वयम. ॥ ६५ 

श्रीनारायण ने कहा--ब्रह्मा की इस प्रकार सेस्तुतिका भ्रवण कर 
रधाने उक्षसे कहा-है विधाता | तुम मुभे वरदानर्मगलो जोभीं 
कु तुम्हारे मन का श्रभीष्ट हो । राधिका कै इस वचन को सुनकर जगत 
के विधाता ने उससे कहा--यदि आप वरदानदेनेकीङ़ृपा करतीदैँतो 
मही यही वर प्राप्त करना चाहता हं कि भाप दोनो पाद पदुम की भक्ति 
का वरदान मू प्रदान करे । इतता कहने पर राधा नेशीघ् रहीष्से 
स्वीकार कर कहा तुम्हे यह वर देती हँ ।।६०-६२।। जगतो के स्वामी 
द्रिधाता ने भक्ति पूवंक पुनः उसको प्रणाम कियाथा। इसु समय त्रह्या 
ने उन दोनों के मध्य मे प्रगिति जलाकर हरि कास्मरण करते हए विधि 
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के साथ हवन कियाथा। कृष्णा उटकर वि के समीपम बैठ गये ये। 
जद्याने विचि पूवक स्वयं हुवन किया था ¡ जनक ने स्वयं पुतः इष्ण क्षो 
अरम राधा को प्रणाम किया था ))६२-६५॥) 


कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । 

धुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम. ।(६६ 
भ्रणमय्य ततः कष्णंवासयामाप्त तं विधिः। 

तस्या हृस्तव्चश्रीकृष्णं ग्राहयामासत विधिः ६७ 
वेदोक्तसप्तमन्त्रं श्च पाठयामास माथवम. । 

संस्थाप्य राधिकाहृस्त' हरेवं क्षसि वेदवित्‌ ॥६८ 
श्रीकुम्णहस्त राधायाः पृष्ठदेशे प्रजापतिः । 
स्थापयामास मन्तरस्वीनु पास्यामासं राधिकाम्‌ ॥६९ 
पारिजातप्रभूनानां मारां जानुविलस्बिताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गले ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ मुदा (1७० 


इसक्रे अनन्तर कौतुक कराया था श्रौर सात वार प्रदलिखा कसार थीः 
फिर राधासे हुताशन कौ प्रदक्षिणा कराई थी । ब्रह्याने प्रणाम करके 
कुष्ण को वासित क्या था ओर ब्रह्याने श्रीकृष्णसे रावा का पाणि- 
ग्रहणा कराया था ॥६६-६७।। वेद मे कहे हुए सात मन्तो को माघवसे 
ब्रह्मा ने पठवाया था श्रौर वेदोंके वेत्ताने हरि कै. वक्षःस्थल षर साधिका 
का. हाथ संस्थापित कराया था ।६८॥। प्रजापति चै कृष्ण का हाथ रधा 
के पृष्ठ देश में रखवाया धाश्रौर राधासे तीन मन्त्रके प्रद्वायाःधा 
॥ ६९। घुटनों तक लम्बी पारिजात के पृष्पों कौ माला ब्रह्य ने प्रसन्नतोः 
से राधाके द्रवाय श्रीकृष्छ के गले मे पह्निवा दी थी 1७१॥ 
` ` प्रणमय्य पूनः कृष्णं राधाञ्च कमकोदूभवः। 
` राधागले हरिद्रिरा ददौ मालां मनोहराम्‌ ॥ ` ` 
पुनश्च दासयामास श्रीकृष्णं कमलोद्भवः ॥७१ 
` तद्रामपाइवे राधाञ्च सरिमतरकिष्णचैतसम । ८. 
पृटाञ्जछ्िकारयित्वामाधवंराधिकांविधिः॥७२्‌ ` ` ` 
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` पाठयामास वेरोक्तानु पञ्चमन्त्राह्च नारद । 
प्रणमय्य पुनः कृष्णं समप्यं राधिकांविधिः ॥७३ 
कन्यकाञ्च यथा तातो भक्त्या तस्थौहुरं :पुरः। 
एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुलकोद्गमाः 11७४ 
दुन्दुभि वादयासासुक्ष्चानक मुरजादिकेम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां पुष्पवृष्िविभूव ह ।७५ 
जगुगेन्धवं प्रवरा ननृतुदचाप्तरोगणाः । 
तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तमुवाच हू सस्मितः ॥७६ 
युवयोक्षवरणाम्भोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम. । 
बरह्मणो वचनं श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयम. ॥७७ 
मदीयचरणाम्भोजे सुदृढा भक्तिरस्तु ते । 
स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संहाय ॥७८ 
इसके अनन्तर ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण गौर रावा को पुनः प्रणाम किया 
धाश्रौर राधाके कण्ठमें हरिके हारा मनोहर माला पहिनाई्‌ गर््यौ 
1७9 १।। इसके ्रनन्तर श्रीकृष्ण को ब्रह्मा ने बिठा दिया था भौर उभके 
वाम भागमें स्मित युक्ततथा श्रीकृष्ण में संलग्न चित्ते वाली राधा 
को बिठा दिया था। दोनों को पुराञ्जलि युक्त कराकेदै नारद) बहा 
ने वेदोक्त पाच मन्त्रों को पदृवाया था ॥ कृष्ण को प्रणाम करके विधाता 
ने राधा को सविवि समर्िति कर दिया था ॥७२-७३।। जिस प्रकारसें 
ध्रपनी कन्या को अपना उसका पिता समपिति किया करतां है उसी 
प्रकारसे ब्रह्माहरिके सामने स्थितहोग्ये थे) इसी बीचमें देवता 
लोग परम श्रानन्द युक्तं एवं पलकित होते हृए दुनदुभि-ग्रानक श्रौर मुरज 
ध्रादि वाद्यो को बजने लगे ये। उस समय पारिजात के पूष्पों की वृष्टि 
आकार से हुई थो ।1७४-७५।। इस राधा-कृष्ण के पाणि पीडनोत्सव के 
श्रवसर पर गन्धवं प्रवर गायन करने लगमे ओर अप्सरागणा मत्य करने 
लगीं थीं 1 ब्रह्माने हरि कास्तवन क्रिया था) तव श्रीहरि भस्करति 
हुए विराजमान थे उत्से ब्रह्याने कहा--प्रापर दोनो युगल स्वकूपके 
चरणो की भक्ति ममे कृपाकर प्रदान कौजिए्‌ । ह्या के इस वचन को 
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सुनकर हरि स्वयं उसमे बोले ॥ ७६-७७। । हे ब्रह्य ] मेरे चर्ण कमल 


मे तुम्हासै परम सुद मक्ति ष्टौमी । प्रब श्राप भ्रपने जावाप्त स्थानम 


जाग्र ! प्रापिका प्रत्यन्त कल्याण होगा,इसमे कुद भी संञ्चय नहीं है।।७८॥ 

मया नियोजितः कमं कुरु वत्स ममाज्ञया । 

श्नीक्ष्णस्यवचः श्रुत्वा विधाता जगतां मुने ॥७९ 

प्रणम्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वालयं मुदा । 

गते ब्रह्मणि सा देवी सस्मितावक्रचध्चुषा ॥८० 

स ददशं हरेवक्त्रं चच्छाद व्रीडया मुखम, । 

पुखक्राकितकर्वाद्धी कामबाणप्रपीडिता ॥८१ 

प्रणम्य श्रीहरि भक्त्या जगाम शायनं हरेः । 

चन्दनागुरुपंकञ्च कस्तूरीकड कूमान्वितम. ।८२ 

विक्ष्वकर्मा च जानाति सरखीनामपि काकेथा। . 

वेश विधातु कृष्णस्य यदा राधा समच ता ॥5५३ 

बभूव शिशुरूपञ्च कंशोर च विहाय च । 

ददणं बःछरूप' त रुदन्तः पीड़ित क्षुधा ।1८४ 

याटश्च' प्रददौ नन्दो भीत नादस्मच्युतम्‌ । 

विनिरवस्य चसा राधा हदयेन विदूयता ८५ 

इतस्ततस्त पर्यन्ती शोकार्ता विरहातुश । 

उवाच कष्णमृहिषश्य काकरृक्तिमिति कातरा ॥८६ । 

श्रीकृष्ए नै ब्रह्मा से कहा-हे वत्स! श्र मेरी अक्ञारैः मेर 
नियोजित कमं करो । हे मुने । श्रीकृष्ण के इस वचन को सुनकर ब्रा 
राधा श्रौरकृष्पकोप्रणाप करके श्रपने श्रालय को हषं युक्त होकर चले 
गये थे । ब्रह्मा के चले जने पर बह देवौ राधा मुस्कान समन्वित होकर 
तिरी नजरसे हरिके मुख को देखने लगी भौर फिर लज्जा से उसमे 
मुखकोदढ्क लिया था। सधा काशरीर पुलकित हो गया प्रौर वह्‌ 
कामवाणसे प्रपोडित हो गई थी ।७६-८१॥ श्रीहरि को राधा ने प्रणाम 
किया मौर फिर वह्‌ हरि के शयन पर चली गई थीःजो-शय्या क्पू र- 
.अगुरु-चन्दन-क्स्तूरी ओर कू कुम से. समन्वित थीः ।१९२॥ -श्रीषष्णः का 
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वेदा जिस्त पकार का राधां बना सकती थी अर्थातु जेसे श्युङ्कार वह करने 
को समुद्यत रहा करती थी वेसा विश्वकर्मा भौ नहीं जनता है विचारी 
सखियो कातोकहनादही क्या हैँ ।\८३) इसके श्रनन्तर वहु किशौरश्री 
कृष्णा का स्वरूप त्याग कर शिशु केरूपमेंहोगयाथा ओौर फिरस्षुवा 
से पीडित तथा रुदन करते बाल स्वरूप को देखा था }। ८४1) जंसा श्रच्युत 
का स्वकूपडरादहुश्राथाभौरनन्दने रधाकोदिया था वसादही उस 
समयनभीथा) राधा श्रपने चिदूयमान हूदय से उसे विलोक कर विनि- 
श्वसितहोरही थी । राधा इधर-उधर देखकर शोकसे दुखिःत भौर 
विरह भेश्रातुर होती हुई परम कातर होकर कृष्ण को उह्‌श्य करके 
काकूक्ति मे बोली थी--।।८५-८६॥ 

मायां करोषि माये किङ्करी कथमीदहशीम्‌ । 

इत्येवमुक्त्वा सा राधा पपातचरुरोद च ।८७ 

रुरोद कृष्णस्तं व वाग्‌ बभूवाशरीरिणी । 

केथ रोदिषि राधेत्व स्मर कृष्णपदाम्बरुजम्‌ ॥८८ 

आरासमण्डल यावन्नक्तमत्रागमिष्यति । 

करिष्यसि रति नित्य हरिणा साद्ध मीप्सिताम्‌ ॥८९ 

छायां विधाय स्वगुहेस्वयमागप्य मा रुद । 

कृत्वा क्रोडे च प्रणेश' मायेश बाखरूपिणयु ॥९० 

त्यज शोक गृह्‌ गच्छ सुन्दरीत्थ प्रबोधिता। 
„. ` शत्वैवं वचन राधाक, त्वा क्रोड चबालकम्‌ ।।९१ 

ददक्षं पृष्पोद्यानञ्च वन सद्ररतमण्डपम्‌ । 

तूण वृन्दावनाद्राधा जगाम नन्दमन्दिरम्‌ ॥९२ 

है मयेश ! मृमुजैसी किद्धुरी सेभ्राप क्योंभाया कररहेहै? 
इतना ही केह्‌.कर वह राधा भूमि परगिरप्ड़ो धीभौर रोनेलगौयी 
॥५७॥ वरहा पर ही कृष्ण भी रो रहै थे । उस समय भकाशवाणी हई 
थो--है रषे ! तुम श्योर्दन कररहीहो? कृष्णके चरणा कमलका 
.ध्यान करो ॥८८।। जब तक यहू रास मण्डल है रात्रि में वह यहाँ श्रायेगे 
-श्नौर तुम.हुरि के साथ अपनी श्रभीष्ट रति नित्य ही करोगी ॥5९॥ अपने 
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गृह मे अपनी छाया को स्थिति कर दो भौर लुम स्वयं यहौ आकर रहो |. 
रुदत मत करो । अपने प्राणे एचं मयेश्च को जौ दस समय बाल सरूप 
घालाहैप्रषनी गोदमेलेलो मब तुमशोकका त्ाग केर दोश्रौरदहे 
सुन्दरि ! अपने गृह को जाओ! इस प्रकारकी श्राकाश द्वारा कही गई 
धाणी कोसुन करर राघा प्रवोधित्त हुई भौर बालक स्वरूप ङष्णको 
गोद मे उसने उखा लिया था । उसने वनपुष्वोद्यान श्रौर सद्र , मण्डय को 
देखा भा 1 फिर स्लीघ्र ही राधा उस बृन्दावन से नन्दके मन्दिरको चनी 
गई धी ।१९६०--९२॥ 

सा मनोयायिनी देवी निमिषाघन नारद । 

संसिक्तस्नि ग्धमधुररसना रक्तलो चना ।९३ 

यशोदायं सियु दातुमुदयत्ता सषत्युवाच्ह्‌ १ 

गृहीत्वंवं शिशु स्थुल रुदन्तञ्च क्ष्‌ घातुरम्‌ ।।९४ 

गोष्ठं त्वतूस्वामिना दत्तं प्राप्नोति यातनां प्थिं। 

संतिक्त वसनः वत्से मेघाच्छन्नेऽतिदु दिने ॥९५ 

पिच्छवे कदेमोद्रेके योदा वोदुमक्षमा । 

गहाण बारुक' भद्र स्तन दत्वा प्रबोधय ।॥।९६ 

गृह चिर परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुख सति । 

इत्युक्तवा बालक दत्त्वा ज गाम स्वगृह प्रति ॥९७ 

योदा बालकं नीत्वा चुचुम्ब च स्तनौ ददौ । 

चहिनिषिष्टास् राधास्वगृहे गहकमणि ॥९ग 

इत्येव कथित वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌ । 

सुखद ` मोक्षद पुण्यमपर कथयामि ते ।९९ 

हे नारद! वह मनकी इच्छाके अनुसारदही जने वाल्ीथी भौर 
संसिक्त एवं स्निग्ध मधुर रसना वाली थी तथा रक्त नेत्रो पे -युक्तथीं। 
चह श्राषे निमेष मे ही वहां पहुंच गर्द थी । वहाँ यश्लोदा.के.लिपे. श्िधु 
के देने को तुरन्त उचत होती हुई यधा बोली--दइस रोते हृए स्थूल ओर्‌ 
क्षुभा से पीडित अपने शिशुको ग्रहण करो । गोष्ठ में दसे भापके स्वामी 
ने दियाथा क्योंकि यह्‌ मागमे यतवाको प्रप्त ही र्हा है ।६३-६५॥ 
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मेधो से श्राच्छन्न उस श्रत्यन्त दुदिन मँ बालकके वस्त्र संसिक्तहो गये 


ब । उस विच्छल भौर कर्दमके उद्रक में यदोदा उस बालक का वहन 


करने पे प्रसमर्थंथी ! हे भद्र } भव तुम इस बालक कौ ग्रहणा करो श्रौर 
स्तन पिला कर इसको प्रवोधित फरो ।६६॥। मैने अपना षर बहुत समय 
से चोडा है श्रतएक हि सति | श्रव रमै जाती ह्ै। श्राष सुख धूवेक रहिए + 


इतना कह कर ओर उस वालक को यशोदा को देकर सधा अपने धर को. 


ली गई थी ।1९७॥ यशोदा ने बालक को लेकर उसकां स्नेह से च्ुम्बन 
किथा ओर उसे सनका पान कराया था! बाहिर निविष्ट यहु राधा 
भपने दर मेँ गुह कमंमे रहती ! हे वहम } यह्‌ श्रीकृष्ण का शुभ चरित्र 
मैने कह कर तुमको सूना दया दहै । यहु चरित्र घुख भौर मोक्ष तथा 
करम पण्य क प्रदान करने वाला है । इसके ्रिरिक्त भन्यमभीं पसाद 
युण्यादि देने वाला चरित्र कटुता हु 1+६८-६६।} 


६७--अकप्रलम्बकेशीनामुद्धारव णनम्‌ 


माधवो बालक : स्राद्ध मेकदा हलिना सह्‌ } 
भुक्त्वा पीत्वाच क्रीड़ाथ' जगाम श्रीवन मून ॥९ 
तत्रं नानाविधा क्रोड़चकार मधुसुदनः। 
कत्वातां शिशुभिः साद्धा चाख्यामासगाधनभ्‌ ॥२ 
ययौ म्कुवन' तरमाच्छीकृष्णो गोधनैः सह्‌ । 
तत्र स्वादु जलः पीत्वा वनचस महाबलः ॥३ 
तच कदैत्यो बलवान्‌ श्वेतवर्णा भयङ्भुरः। 
विर्कृत्ताकारवदनो वक्राकारञ्च शेखवत्‌ 11४ 
हृष्टा च गोकुल गोष्ठ रिशुभिबेलकेशवौ । 
यथा ह्यगस्त्यो वात्रापि सवं जग्रास रीखया ॥५्‌ 
` वैकम्रर्तं हरि. दष्टा संवं देवा भयान्वितः । 
. चक्हहिति सन्त्रस्ता धावन्तः शस्त्रपाणयः .1\६ 
ˆ ` शक्रश्चिक्षेप ञ्चे मुनेरस्थिविनिमितम्‌ । 
` मे ममार व कस्तस्मात्पक्षमेक ददाह्‌ च. 11७ 
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षस प्रध्याय मं वक--प्रलम्ब ओौर केशो फे उद्धार का वन किया 
लातादहै। नारायण ने कहा- हे मुने ! एक समय माधव हलधर नसदेच 
भौर अन्य बालकों के साथ खा--पीकर क्रीड़ा करनेके लियेश्रीवनंको 
गये भे ॥१॥ वरहा पर मधुसूदन ते श्रनेक प्रकार की क्रीड़ा की थीं। 
गह्‌ क्रीडा समाप्त करके उसने बालकों के साथ गोधन (गेश्रोंको) चला 
दिया था ।१२॥ बर्हा से कृष्ण गोधन के साय मधुवन फो षले गये थे १ 
बां वन मे महान्‌ बलवान्‌ उसने स्वादु जल का षान किथा था \।३॥) 
बह पर एकः दत्य था जो बहुत बल वाला, दवेत बण से युक्त ओर श्रत्यन्त 
भयङ्कर भा । उसका मुख प्रौर आकार बहुत ही विकृत रूप वाला 
था) देखने मे वह॒ ठ्ककी भ्राकृति वाला थाकिन्तु क्षैलके समान 
विशाल घा ।॥४।। उसने गोष्ठ मे गोकुल को तथा शिशुश्रो के सायबलराम 
भौर केशव करो देख कर वातापि को श्रगस्त्य की भाति सबका प्रास्त कर 
लियाथा ॥५। वकासुरके द्रा हरि को ग्रस्त देख कर संब देवता 
भयभीत ह्यो मये ये । देवमण हाथों न हथियार लेकर सन््स्त होते हुए 
हाहाकार करकं इधर-उधर दौडने लगे थे।६॥ इन्धने उस समय 
भूनि के श्रस्थियों से निर्मित बद्ध काप्रहार उस बकासुरपर क्याथा 
किन्तु वह उस वसे भी नहीमरा भा। केवल उसका एक पंख उषे" 
जलं गमया था ।७।। 4 

नीहारास्त्र सश्चधरः शीता्तस्तेन दानवः! 

, यमदण्ड सु््यपुत्रस्तेन कुण्ठो बभूव ह्‌ ।।< 
तायव्यास्वञ्च वायुश्च तैन स्थानान्तरं ययौ । 
वरुणश्च शिलावुरश चकार तेन पीडितः।।९ 
इताशनश्च वाह्वन परक्षाश्नं व ददाह सः । 
सूवेरस्याधेचन्द्रं ण छिन्नपपदो बभूव. ह ॥१० 
ईशानस्य च शुलेन बभ्रुव मूच्छितोऽसुरः । 
ऋषयो मुनयर्चेव कृष्णुङ्चक्रूभियाशिष र ॥११ 
एतस्मिन्नन्तरे क.ष्णः प्रज्ज्वल ब्रह्मतेजसा । 
ददाह दैत्यसर्वाङ्ग बाहयाकयु्तरमीक्वरः ॥१३ 


1 
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तत्सर्व वमन ` कत्वा प्रा्रस्तित्याज दानवः। 

वक ` निहत्य बख्वानु रिशुभि्गोधिनैः सह्‌ ॥ १२ 

धयो केलिकदम्बानां कानन सुमनोहरम्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे तच्च वृषरूपधरोयुरः ।॥ १४ 

,. उस.समय शशवर (चन्रमा) ने अपना नीहारास््र उस पर शोड 

था जिससे वह. दानव शीत से मत्त हौभयाथा } सू्थे पुत्र नै यमदण्ड 
का उस पर प्रक्षेप किया था जिससे वह्‌ कुष्ठ हो सया था।८।} वायुदेव 
नि उस पर श्रपना वाय व्यास्त्रदछोडा था इससे वह्‌ श्रन्य स्थान मे चला 
गप्रा धा} वर्णा देक्तानें शिलाओंकी वृष्टि उसपरकी थी ईइस्तेभी 
वेहू पीडितं हो गया था ।।€।। अग्निदेव ने श्रपना आग्नेय अस्वर उस पर 
छोडा था इससे उसने उसके पंखों को जला द्वियाथा | कुवेरकैद्रारा 
प्रक्िप्त श्रं चन्द्र ्रस्र से उसके पैर कट गये ये.1१०।) ईशान के हाराः 
केके गये. शूल से वह्‌ बकायुर॒मृच्छितहोगयाथा। उस समथ समस्त 
ऋषिणा तथा मुनि वृन्द ने कृष्ण को भय से युक्त होकर श्राश्ीर्वदि दिया ` 
था ॥११।) इसी बीच मे ईश्वर कृष्ण ने श्रपने ब्रह्म तेज से प्रज्वलित 
होक्रर उस बकापुर दत्यका सम्पूणं अद्ध काहिर ओर भीतर से दग्ब 
कर्‌ दिया थ्‌] ।}१२}। इमकै अनन्तर उस.दत्य ने बमन करके सवको 
बाहिर निकाल दियाथाश्रौर वहुमरतहौ गयाथा बलवान ने बकासुर 
को मारकर बानकोंओर गौप्रों के साथ केलिकदम्बंके परम सुन्दर 
वन में प्रस्थान कियारा! इसी बीचमं वहां प्रर वृषकेसूपकोधास्ण 
करने वाला असुर श्ना यया का ॥१३-१४॥ 


नाम्ना प्रलम्बो-वल्वान्‌ महाधूततंश्च शैलवत्‌ । 
शमुद्धाम्याज्च हरि धृत्वा. ्रामयामास तत्र वे ॥१५ 
दुद्र वुबलिका१ स्वं ररुदुश्च भयातुराः । 

नलो जहास बलवान्‌ ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ।।१६ 
बालकान बौधर्यामास भयं किमिस्युवाच. ह । 
तद्विषाण ` गृहीत्वाच स्वय श्रीमधृदरूदनः ।१७ ` 
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भ्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । 

प्राणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ ॥१८ 

जहसुर्बालकाः सवं ननृतुश्च जगुमु दा । 

हत्वा प्ररम्ब' श्रीकृष्णो बलेन सह्‌ सत्वरम्‌ ॥ १९ 

गोधन चारयामास ययौ भाण्डीरमीश्वरः । 

गच्छन्तः माधव दृष्ट्रा केशी देत्येश्वरो बली ।॥२० 

वेश्यामास्न त शीघ्रः खुरेण विलिखन्महीम्‌ । 

मूध्नि कृत्वा हरि तुष्टो गगन शतयोजनम्‌ ।२१ 

यह्‌ प्रलम्ब नाम वाला महान बल वाला पर्व॑त की भति विशाल 
था तथा बहत ही अधिक धत्तं था । इसने अपने सींगों से हरि को उठाकर 
घर्हा चक्कर विला दिया था ।1१५।। उस स्मय समस्त बालक भय भीत 
होकर भागने लगे भौर सदन करने लगे थे । बलवान्‌ बलराम प्रपने भाई 
को ईश्वर जानते थे अतः वह अकेले उस समय मेंहुंस रह भे ।१६॥ 
बलराम ने समस्त बालकोंको समकायाथाकि कुष्ुभी भयकी बात नहीं 
है । मधुसुदन ने उतत समय उस श्रुरके विषाण को -परकंडकर स्वयं 
उपे श्राकाशमें धुमाकरभरुतलमे गिरादियाथा 1 वह्‌ दैत्येन्द्र जसे ही 
भूमि परगिराथा किं उसने अपनेप्राणोक्रा त्याग कर दिया धा ॥१७- 
१८॥ उसे मूत देखकर सब बालक्र सृप्र ह्रे ओर गान तथा नृत्य 
म्रसख्षतासे कर रहैथे । श्रीकृष्ण नै प्रलम्ब भभुरको-मारः कर बलराम 
के साथ शीघ्रही गोधन कोचराने लगेथे । फिर वर्ह से ईदइवर भाण्डीर 
चन को चले गयेथे। जाते हूए माघव को देखकर श्रत्मन्त बलवान्‌ दैत्यों ` 
का राजा केशी वहां भागया था । उसने श्रपत्े खुरोसे. भूमिको लोदते 
हुए उस्त ङृष्ण को शीघ्र ही वेष्टित कर लियाथा। हरिको मस्तक पर्‌ 
करके सौ योजन तक आकाशमें वहने गया-था\१६.२६।। 

उत्पात्य भ्रामयामास पपात च महीतले-। 

. जग्राह स हरि पापी चवेयामास कोपतः ।।२२ . ` 
स भग्नदन्तो दैत्यश्च वचा द्भुचवंर्णादहौ ।. 
श्रीकृष्णतेजस। दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले ॥२३ 


१३० | `" { ब्रह्वैवक्तपुराण 


स्वगे दन्दुमयो नेदुः पुष्पवृष्टिब भृवह्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे तेत्र पाषदा दिव्यरूपिणः ॥ २४ 

तत्राजग्मुः स्यन्दनस्था द्विभुजाः पीतवासस्ः । 

किरीटिनः कुण्डलिनोवनमालाविभ्रुषिताः ॥२५ 

विनोदपूरलीहस्ताः क्धणन्मन्जीररञ्जिताः । 

चन्दनोक्षितसर्वद्खा गोपवेश्चधरा वराः ॥२६ 

ईषद्रास्यप्रसन्तास्या भक्तानुग्रहकातराः। 

प्रदोप्तं रथमास्थाय रत्नसारविनिमितम्‌ 1२७ 

भाण्डोरवनमाजग्मुर्यत्र सन्निहितो हरिः । 

दिग्यवस्व्रपरीधाना रत्नालङ्कारभषिताः ।1२८ 

प्रणम्यच हूरिस्तुत्वा जग्मुर्गोलोकमृत्तमम्‌ । 

मूक्त्वादेह्‌ ` परित्यज्य वेष्णवाःपुरुषास्त्रयः ॥ 

सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूवुः कृष्णपाषंदाः ॥२९ 

उस केशी ने ऊपर को उठाकर धुमा दिया था भौर चक्कर खवा कर 
भूतल मे गेर दिया 1 उसपपीनेहरिको पूनः पकड लिया प्रर क्रोध 
से उसका चवंरा करने लगा था वजर के समान श्रद्ध वाले कृष्ण के चर्वण 
करने से उस दत्यकेर्दातत भग्नहो गये थे । फिर वह्‌ श्रौङ्ृष्ण के तेजसे 
दग्व होकर भूमि पर भिर पड़ा भौर उसने श्रपने पुर्योंको त्याग दिया 
था ।२२-२३॥ केशौ दैत्य के मरजानेपर स्वगं में दुन्दुभि बजने लगीं 
भ्रौर प्राक्च से पुष्प वृष्टि हुई थी । इसी श्रन्तरमे वहां पर दव्य रूप 
भारी पाषंदप्रागये थे ॥२८॥ इन पषेदोंकेदो भ्रूनाएे थीं श्रौर पोत 
वश्न धारण करकेये रथ में अलूढ्थे। किरोट-कुण्डल भौर बनमाला 
से-इनका अद्ध विपूषितहौोरहाथा। विनोद के लिये इनके हाय में 
मूरली थी तथा पदों में बजने बले नूपुर पहने हूए ये । इनका सम्पूणं 
शरीर चन्दन से चित थातथागोपकावेश धारण करने वले थे । 
॥२५.२६।। मन्द हास्य से इनका परम प्रसन्न मुल या तथा ये भक्तों पर 
अनुग्रह्‌ केके लिये कातरथे। ये पाषद दी्िमान रथम विराजमान 
थे जो उत्तम रत्नो के द्वारा निमित क्रियाहूृजाया “ये पाषेद माण्डीद्‌ 


चः ` 


चिप्रपर्तीनां मोक्षणम्‌ । [ १३१ 


यनमे आये ये जह पर हरि सन्निहित थे । इनके वस्त्र एवं परोधनं 
परम दिष्ययथे ओर रत्नों के अलङ्कारोसेये सुशोभित हो रहै थे ॥२७- 
२८॥। उन्होने आकर हरि को प्रणाम किया श्रौर स्तवन करके ये तीनों 
वैष्णव पुरुष हह का त्यागकर मक्त हौ गये थे श्रौर फिर उत्तम 
गोलोक मे चले गयेथे। ये कृष्ण केही पार्षदथे जिनको कि दानव कीं 
मोनि प्राप्त हई थी । श्रब उसे समाप्त कर यथा स्थान पहु गये थे ॥२६॥ 


६८-- विग्र पत्नीनां मोक्षणम्‌ 


अहो किमद्‌भुत सूत रहस्य सुमनोहरम्‌ । 
श्रुत कृष्णस्य चरितः सुखद ` मोक्षद परम्‌ ।। १ 
श्रूत्वा नगरनिर्मार्णिं नारदो मुनिस्त्तमः। 
पप्रच्छ कृष्णचरितमपर सूमनोहरम्‌ ।\२ 
श्रीकृष्णाल्यानचरित पीयूषमूषिसत्तम । 
क्ारसिन्धो निगद मां दिष्यञ्च शरणागतम्‌ ॥३ 
शारदस्य वचः श्रूत्वा मदा नारायणः स्वधम । 
उवाच परमीरस्य चरितः परमाद्भुतम्‌ ॥४ 
एकदा बाकैः साद्ध बलेन सह्‌ माघवः । 
जगाम श्रीमधुवन' यमुनातीरनीरजम्‌ ॥५ 
विचेरर्गोसिहख श्च चिक्रीडुर्गाखकास्तदा । 
विश्नान्तास्तृटूपरीताइच क्ष्‌धा च-परिपीडिताः ॥६ 


तमूच्गोपिशिशवः श्रीकृष्ण परया मुदा । 
, क्ष.दस्मानु बाधते कृष्ण कि कूर्मो ब्रहि किद्धुरानु ।1७ 

शिशुना वचन ` श्रृत्वा तानुवाच दयानिधिः । 4 
` हिति तथ्यञ्च वचन" प्रसन्नवदनेक्षणः ।14 

नालागच्छतविप्राणां यज्ञस्थान . सुखावहम्‌ । , 

अन्ने याचततानृक्ीघ्न ब्राह्मणांश्चक्रतून्मुखानच्‌ ॥९ 

विप्रा अद्किरसाः सवंस्वाश्नमे धीवनान्तिके । 

यज्ञ कूवन्तिविप्रादच श्र. तिस्मृतिविशारदाः॥१० 


१३२ ] [ ` कहयर्वैवर्तपुराण 


निष्पृहा वैष्णवाः सवं मां यजन्ति मृमृक्षवः। 
मायया मां न जानन्ति मायामानु रूपिणम्‌ ।। ११ 


इस श्रध्याय में विप्र पत्नियों के मोक्ष का निरूपण क्रिया जाताहै। 


शौनक ने कहा--हे सूत ! यह कपा एक परम श्रदृभुत एव प्रत्यन्त मनोहर 
रहस्य है । हमने श्री कृष्ए़ का चरित सुन लिया है जो सुल एवं मोक्ष को 


प्रदान करने मे परमश्रेष्ठ है।)१॥ सूतजी ने कष्टौ--पुनियों मे परम 


धष नारदनेनगरका निर्माण सुन कर श्रन्य ` कृष्णःके चरित के विषयं 
मे पूछा था ॥२।। नारद ने कहा--हे ऋषि सत्तम ] श्री कृष्ण का 
ध्रार्यान चरित अमृत के समानदहै। हि ज्ञानके सागर | प्क शरणागत 
शिष्य को श्रौर कहिए ॥३॥ नाग्द के इन वचनो को सुनकर परमीशं 
के परमादूभूत चरित को प्रसन्नता पूवक नारायणा ने स्वयं कहा था ॥४॥ 
नारायण बोते-एक बार बलराम ओर बालकों के साथ माधव यमुना 
कै तट पर नीरज वालेश्री मधुवन मे गये थे ॥५।। वहां उप्त समय सहस्रं 
गोश्रों के साथ विचरण कियाथाभश्रौर बालक वहां क्रीडाकररहैथे) वे 
सभौ बालक खेलते हए थक गये थे श्रौर भूख तथा प्यास क्र परिपीडित 
हो गये थे ॥६।। वे समस्त गोपो के बालक श्री कृष्ण से बडी ही प्रसन्नता 
से कटने लगे--हे कृष्ण ! हमको तो श्रव भूख सता रही है । अव हम 
यहाँ क्या उपाय इसे शान्त करने का करे--यह श्रपने किद्धुरोंकोभ्राप 
ही बताइये ॥७।। बालकों के इस वचन को सुनकर दया के निपि श्रीकृष्ण 
प्रसन्ने मुख श्रौर नेत्रो वाले होते 'हुए उनका हितकर तथा तथ्य वचन 
उनसे बोलेथे | घ्री कृष्ण ने कहा-है बालको तुमःलोग विग्रोंके यज्ञ 
स्थान मे जाओ जोकि भ्रति युखावह है। वहां जाकर क्रतून्मुख ब्राह्मणों 
से शीघ्री भ्रन्न की यश्चना करो ॥८-६॥ वहां बद्धिरस गोत्र वाले 
विप्र ह जोकि सभी प्रपने श्राध्ममेश्री वनके समीपमेषहीदहै।वेविप्र 
वहां यज्ञ कर रहँ ओर सभीन्रति, स्मृति के बडे विद्वान हैँ | १०।। वे 


समस्त विष्णु के.परम भक्त एवं निष्पृह हँ । सभी वे लोग मूक्ति की 
कामना रखने वलि मेरे लिये ही यजन कर रहै हैँ! मायासेमानूष सूप 


धारो मूभकोवेमेरीही,मायाके कारण नदीं जानते है ।॥११।. 


4 
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न चेट्दतियुष्मम्यमन्न विप्राःकरतून्मुखाः। 

तत्‌कान्तायाचतत ्िप्रंदयायुक्ताःरिशूनुप्रति । १२ 

श्रीकुष्णवचन श्रुत्वा यथुबलिकपु गवाः । 

पुरतो ब्रह्मणानाञ्च तस्थुरानस्रकन्वराः ॥ १३ 

दत्य॒चृर्बलकाः रीघ्रमन्न' दत्त हिजोत्तमाः। 

न शुश्रवु्टिजाः केचित्‌ केचिच्छ त्वा स्थिताः स्थिताः ॥१४ 

ते ययू रन्धनागार ब्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। 

गत्वाधाला विप्रभार्याः प्रणेमूनं तकन्धराः ॥१५ 

नत्व वूर्बालकाःसवे वि प्रभार्याः पतिव्रताः । 

अन्त दत्तमातरोऽस्मानुक्ष्‌.घा्तनिबारुकोनपि । १६ 

बाङानां वचन श्रत्वा दृष्ट्ाताश्चिमनोहरानु । 

पप्रच्छुः सादर साध्न्यः स्मेराननसरोरुहाः ॥ १७ 

के यूयं. प्र षिताः केन कानि नामानि कोविदाः। 

दास्यामोऽन्न' बहुविध व्यञ्जनैः सहित" वरम्‌ ॥१८ 

ब्राह्मणीनां वचः भर्‌.त्वा ता ऊचुस्ते मुदान्विताः । 

स्निग्धा हसन्तः स्फोतास्व सवं गोपालबालकाः १९ 

यदि यज्ञ करने कौ प्रवृत्ति बलिवे विप्र तुमको अन्न नदीं देवेँतो 
तुम शीघ्र ही जाकर उनके घरों मेँ उनकी प्रत्नियों से श्नन्न की याचना 
करना क्योकि वेक्षिश्ुभों के प्रति बड़ी दही दयां वाली रहती हैँ ॥१२॥ 
श्री कृष्ण के इस आदेशं वचनं का भरवशण॒ कर वे बालक भ्ठ वहांगयेयथे 
मरोर यज्ञ भूमि में स्थित विप्रो कै सामने नीचे को अपनी कन्थरा 
भका कर स्थित दहो गये थे ॥१३॥ बालकों ते कहा-हे द्विजोत्तमो ! 
हमको कूपा कर शीघ्र कुच अन्न दे दो । उस समय कुष द्विजो ने बालकों 
की इस याचना-को सुना. हो नहींथा ओर कृंडनेसुनभी लिया तोभीवे 
श्ुपचाप ही स्थित रह्‌ गये ये |! १५४॥ इस के प्रनन्तर वे बालक रन्धन 
करने के स्थान में पहंव गये थे जहाँ पर उनकी ब्राह्मणी पाचिका होकर 
-लन्त का पाक कर रही.थीं बालकों ने वहां पर उनवि्रं की भार्याओीं 
छो प्रणाम्‌ करिया प्रौर वे नत कन्धर होकर स्थित हो गये थे ॥१५॥ 
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प्रणाम करके सब बालक उनसे षोले--हे विप्रोकी भा्यप्र ! श्राषपतो 
पतिव्रते हँ । हि माताभो | हम क्षुधा से पीडित बालक हँ हमको भाप 
प्रन्न का दान कर दो ।।१६॥ उन बालकों के ठचन को श्रवा करके ओर 
उनको अत्यन्त सुन्दर स्वरूप व ले देलकर हास्य युक्त मृख कमल वाली 
परम साध्वी विप्र पल्ियोंने उन बालकोसे आदर के साय्पृद्धया था 
॥ १७॥। विप्र पत्नियों ने कहा -हे बच्चो ! तुम कौन हो ओर यहाँ तुमको 
किसने भेजा है तथा उन भेजे वाले विद्वानों के क्या--क्या नमहं ? 
हम तुमको बहुत प्रकार का अन्नदेंगी जो व्यञ्जनं से सहत बहुत दही 
अच्छा होगा ॥१२८।। ब्राह्मण पल्नियों के दस वचन को सुनकर परम 
प्रसन्न होकर उन बालकों ने कहा था जोकि बालक स्नेह युक्त--स्फीत 
प्रोर हंस मुख सब गोपो के पुत्र थे ॥१९॥ बालकों ने कहा-- 

पर षितारामक्ृष्णाम्यांवयक्षत्पीडिताभ्रृशम्‌ । 

दत्तान मातरोऽस्मम्यक्षिप्र यामस्तदान्तिकम्‌ ॥॥२० 

इतोऽविदूरे भाण्डीरे वनाम्यन्तरमेव च । 

वटमूले मधुवने वसन्तौ रामकेशवौ ।।२१ 

विश्रान्तौ क्ष्‌ चितौ तौ च याचेतेऽन्नञ्चमातरः। 

किमू देयमदेयं वा रीघ्र' वदत नोऽ्धुना २२ 

गोपानाञ्च वचः श्रुत्वा हृष्टानन्दाश्रुखोचनाः। 

पुलकांकितस्वाद्खास्तत्पादान्जमनोरथाः ।।२३ 

नानाग्यञ्जनसंयुक्त शाल्यन्नं सुमनोहरम्‌ । 

पायसं पिष्टकं स्वादु दधि क्षीर धृतं मधु ।॥२४ 

रोप्य कांस्ये राजते च पात्रे कृत्वा मुदान्विताः, 

तः सर्वा विप्रपल््यश्च प्रपयुः कृष्णसन्तिधिम्‌ ॥२५ 
: हमको बलराम श्रौर कृष्ण ने आपके पासभेना है क्योंकि हम भूख 
से बहुत ही भ्रधिक पीडितहोरहेहँ। हे माताओ! भाप हमको मन्न 
देवे जिससे हम शीघ्र ही उनके समीप मे पहुंच जावे ॥२०)। यहां से 
समीपमेंही भण्डीर वन में वन के प्रन्दर्नी भागम वटके मूलम मघु- 
वनमें राम रौर केशवं दोनों विराजमान दँ ॥२१॥ हि माताशरो ! जे 


 ‰@‰ _ _ _ 
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बहुत थक हृए हैँ श्रौर क्षुधायुक्तं है । वे श्रापसे अन्ने की याचना कर रहे 
हैँ । अब श्राप लोग हमक शीघ्ही उत्तर देदो कि आपक्रो अन्नदेनादै 
या नहीं देना है ॥२२॥ गोपालो के इस वचन को सुनकर विग्र पत्नियां 
हर्षानन्द कँ ग्रापुभ्रों सेनेत्र भर लाई थों। सवके श्रद्ध में रोमाञ्चो 
गया थाक्योँकरिवे उनके चरणों मे मनोरथ रखनेवाली थीं ॥२३॥ 
वे समस्त विभ्र पलिनर्यां भनेक व्यञ्जनो से संयुक्त--प्ररम सुन्दर पायष- 
पिष्टक-स्वादिष्ट दधि-क्षीर-घृत-मधु आदि खाद्य प्ररमोत्तम पदां कासे 
दी के पात्रों में रखकर श्रति हर्षित होतो हुई सबकी सकृष्णा कौ 
सन्निधि में चलो गई थीं ।॥२४-२५॥ 

लानामनोरथं कृत्वामनस्रा गमनोत्मुकाः । 

पतित्रतास्ता धान्याश्चश्रकृष्णदशनोत्सुकाः ॥२६ 

श्रीकृष्णं ददश्ुगेत्वा रामञ्च सहबालकम्‌ । 

वटमूले वसन्तन्तमुद्मध्ये यथोडपम्‌ ॥२७ 

यामं किशोर वयसा पीतकौशेयवाससम्‌ । 

सुन्दर ससिमतं शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ २८ 

रारत्पार्वंणचन्द्रास्यं रलन।छंकारभुषितम्‌ । 

रत्नकुण्डलयुग्माभ्यां गण्डस्थलवि राजितम्‌ ॥२९ 

त्वं ब्रह्य परमंधाम निरीहोनिरहंकृतिः। 

निगु णश्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयम्‌ ॥३० 

साक्षिरूपश्च निलिप्तः परमात्मा निराकृतिः । 

प्रकृतिः पुरुषस्त्वञ्च कारणञ्च तयोः परस्‌ ।३१ 

सृष्टिस्थित्यन्तविषये येच देवास्वरयः स्मृताः । 

तेत्वदंशाः सवंमीजा ब्रहमविष्णुमहेश्वराः ।३२ 

यस्यलोम्नाज्च विवरेचाखिविश्चमीश्वर । 

महाविराट्मह्‌ा विष्णुस्त्वं तस्यजनको विभो ।।२३ 


तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः । 
तेदेऽनिवंचनीयस्त्वरं कस्त्वां स्तोतुमिहैश्ररः ।।३४ 
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वे मनम श्रनेकं प्रकार के मनोरथ करती हई गमन मेँ भतिं उ्पुक 
प१ित्रताएे' परम धन्य ह जोकि धीकष्णा के दन की उक्कण्ठा लिये हुए 
थी ।।२६॥. वहां जाकर उन सव ने बालकों के साथ बलराम प्रौर कृष्णं 
का दशन किया था वे दोनों भाई वटकेमूल मे बालकों के मध्यमं 
उड्गणएा के मध्यमे चन्दन की माति विराजमान थें ।र७ उनको 
किशोर श्रवस्या थी ओर श्याम वणं था वे पीत वस्त्र का परोधान कयि 
हए ये । परम सुन्दर उनका स्वहूप था । मन्द मुस्कान से युक्त--प्रति 
दान्त एवं मन को हरण करे वाला राधाकान्त का दशेन उन्होने किया 
था जिनका मूख शरत्पणिमा के चन्द्र के तुर्य था तथा रत्नालङ्खुरो से 
भूषित ये । उनके रत्नौ के कुण्डलं गण्ड स्थल पर भरम रहै ये । पेसेश्री 
कृष्ण का द्धन विप्र परिनयों नै करके उनसे कहा-।२७-२९)) 
ज्राह्मणियों ने कहा--ग्राप तौ प्रम धाम साक्षात्‌ ब्रह्य हैँ । आप निरीह 
रौर निरहङ्कार युक्त है । श्राप निगुण--निराकार हैँ । भाप श्रपनो हो 
इच्छा से इस्त समय सगुण-एवं साकारो गये दँ। श्र साक्षिरू्प-- 
निवि श्रौर निराकृतिं साक्षाद्‌ परमात्मा हँ । आप ही पुरूष ओर भ्रकृति 
दोनों है । श्राप उन दोनों के परम कारण हैँ । सृष्टिस्थिति ओर उप- 
संहारकेकार्योमे जो तीन वेद बताये गये हवे सब आपके ही अंश 
स्वल्प जो सकफे बीजरूप ब्रह्माविष्णु भौर महेदवर इन नामों वाले 
कहे जाते रहँ ।॥३०-३२॥ हैः विभौ ] जिसके रोमौ के विवरोंमें यहु 
समस्त विद्व स्थित है । हे ईश्वर ! जो महा विराट्‌ श्रौर महा विष्णुहै 
उसके भौ जनक है ॥३३॥ भाप तेजरूप ओर तेजस्वी हैँ तथा प्राप ज्ञान 
नौर ज्ञानी दोनोंही है । आप ज्ञान परायण हँ । आपका निर्वेचन वेदीं मे 
भी नहीं हयेताहै । है ईश्वर ! श्रापकी स्तुति करने में कौन समथ 
हो सकता है ? ।।>४॥ ` 

ताः पदाम्भोजपतिता दृष्ट्रा श्रीमधुसूदनः । 

वर' वृणुत कल्याणं भविता केव्युवाच ह ।।३५ 

श्रीकष्णस्यः वचः श्रुत्वाविप्रपल््योमुदान्विताः । 

तमूचुवे चनं भक्त्याभक्तिने ्रात्मकन्ध राः ॥३६ 
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वर कष्णन गृहु-णीमो नः स्पृहा च्वत्पदाम्बुजे । 

देहि स्वं दास्यमस्मभ्यं हटा भाक्त सुदृलभाम्‌ ।३७ 

पदयामोऽनुक्षणं वक्त्रतरोजं तव केशव । 

अनुग्रहं कुष विभो न यस्परामो गृहं पून ।।३० 

दिजपत्नीवचः श्रुत्वा श्रीक्‌ णः करुणानिधिः । 

मोमित्युक्त्वा त्रिलोकेरास्तस्थौ बालकसं पदि ३९ 

नारायण ने कहा--उस प्रकार से स्तवन करती हुई उन को श्रपने 
चरण कमलोंमे गिरोह निप्र प्तय को देखकर श्री मधुसूदन ने 
उनसे कहा-है विप्र पत्नियो ! तुम वरदान माग लो तुम्हारा कल्याण 
होगा ॥३५।। श्रौ कृष्ण के इस वचन को सुनकर विप्र पलिनर्यां परम 
हरित होकर भक्ति के भाव से विनम्‌ कन्धरा वालौ होती हुई श्री कृष्ण 
से बोलीं--11३६। दविज पतिनियो ने कहा--हे कृष्णा ¡ हेम कोर श्रन्य वर 
नहीं चाहती हैँ । हमारी तो श्राप कै चरण कमलो मेही स्पृहादहै। 
प्राप हमको भ्रपना दास्य यह्‌ प्रदान करिये श्रौर हमको श्रपनी परम दूलंभ 
हट भक्ति दीजिए ।३७। हे केशव ! हम यहौ चाहती ह कि प्रतिज्ञण 
प्रापक्रे मूख कमल का दोन करती रहँ! है विभो! बाप हमारे ऊपर 
अनुग्रह करिये । श्रब हुम फिर उमश्रपने सांमारिक बन्यनयुक्त घर में नहीं 
जायेगी ।३८।। द्विज पतिनियो करे प्रेमे वचन का श्रवणा कर करुणा के 
सागरश्री कृप्ननेरेसा दही होगां--इस तरह स्वोक्रार कर लिया थाश्रीर 
वे तीनों लोकों के स्वामी वर्ह पर ही वालकं की संपद में स्थित टौ 
गये थे ।॥३६॥ 

प्रदत्तं वरिप्रपत्नीभिमिद्मन्नं सुघोपमम्‌ । 

वालकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च बुशरुजे वियु 1 1४० 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र श तकरुम्भं रथं परम्‌ । 

दशुविप्रपल्न्यश्च पतन्तं गगनादहो ॥४१ 
रत्नदपंणसंयूक्त रत्नसारपरिच्छदम्‌ । 
रनस्तम्भेनिबद्धञ्च सद्रतकलशोज्ज्वलम्‌ ॥४२ 
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रवेतचामरसंयुक्त वहिनिशुद्धाशुकान्वितम्‌ । 

पारिजातध्रमूनानां मालाजालर्षिराजितम्‌ ।(४३ 

रातचक्रसमायुक्त' मनोयायि मनोहरम्‌ । 

वेष्टितं पार्षदेहिव्य वनमाङाविभ्रुषितेः 11४४ 

भवरुह्य रथात्तर्णं ते प्रणम्य हरेः पदम्‌ । 

रथस्यारोहणं कर्तुमूचर्राह्मणकामिनीः ॥४५ 

विप्रभार्या हरि नत्वा जगमूर्गोखोकमीप्सितम । 

बभूवुर्गोपिकाः सचस्त्यक्त वा मानुषवि ग्रहान्‌ ४६ 

विध्र पत्नियों के द्वारादिया हुभा इष्ट प्रन्न जोकि सुधा समान 
परमोत्तम विभु ने स्वयं उसका उपभोग किया थां ओौर गोप बालकों को 
विलाया था ।॥४०॥ इसी श्रन्तर में विप्र पलिनियौं ने एक परम सुन्दर 
सुवणा का रथ श्राकाश से नीचे उतरता हुपरादेवाथा ॥४१ वहु रथ 
रत्नों श्रीर दषणं से युक्त था तथा उप्तका परिच्छद भी उत्तम रलनों 
काथा। उसमे रत्नोंके स्तम्भ निबद्धथे तथा रत्नोके कलशौंसे वड्‌ 
परम शोभा समन्वित था । उस रथ मे दवेत चभर संलग्न थे श्रौर वह्धि के 
समान शुद्ध वस्णसे युक्तथा। चारों ओर उस्तकै पारिजात के पुष्पोंकी 
मालाएेः लटक रहीं थीं ।॥४२-४३।। सौ चक्रों से वह रथ युक्त था । मनौ- 
वेग वाला-मनोहर-~वनमाली दिव्य पार्षदो से वेष्टित था ॥।४४॥। वे पार्षद 
सीघ्रही रथसे नीचे उतर पडेथे ओर उन्होने हरि को प्रणाम किया 
था । इसके प्रनन्तर उन्होने विप्र पटिनयों से रथ पर श्रारोहएण करने 
कीप्रा्थनाकी थो ।।४५। वे विप्र भायि हरि को प्रणाम करके श्रभी- 
प्सित गोलोक मे चली गई थीं । उन्होने तुरन्त ही श्रपने मानषीय शरीर 
काव्याग करदिया अओौरफिरवे गोलोक धाम की दिव्य गोपिकारे 
होगई' थीं ।॥४६॥ 


६<--कालीयदमनाख्यानम्‌ 
एकदा बालकः सार्धं बलदेवं विना हरिः । 


` .., . , जगाम यमुनातीरं यत्र कालीयमन्दिरम, ॥१ 
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परिपक्वफलं भुक्तवा यमुनातीरे वने । 

स्वेच्छामयस्त्ृट्परीतः पपौ च निर्मलं जलम. ॥२ 

गोकुल चारयामास शिशुभिः सह्‌ कानने । 

विजहार च तः सार्धं स्थापयामाक्त गोकुलम्‌. ॥३ 

क्रींडानिमग्नचित्तोऽयं बालकाश्च मुदान्विताः । 

भुक्त वा नवतृणं गावो तिषतोयं पपुमू ने ॥४ 

विषाक्तञ्च जल पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 

ज्वाखाभिः कालक्रुटानां सद्यः प्राणांश्च तत्यजुः ।५ 

टटा मृत गोप्मूहु गोपादिचन्ताकुका भिधा । 

विषण्णत्रेदनाः सव तमूचुमधुसूदनम्‌ 1६ 

ज्ञात्वा सर्वं जगन्नाथो जीवयामास गोकुलम्‌. । 

उत्तस्थुस्ततक्षणं गावो दह शुः श्रीहरेमु खम. ॥७ 

इस प्रध्याय में कालीय दमन के श्राख्यान का निरूपणा करिया जाता 
है । नारायण ने कहा-एक बार धी हरि बल्देवके बिनादही श्नन्य गोप 
नालकों को साथमे लेकर यमूना के तटपर जा निकले थे जहाँ पर 
कालीय का मद्दिर था ।१॥ वहां पर यमूनाके तट पर वन में परिपक्व 
फलों को सबने भक्षण ज्रियाथा श्रौर पिपासा से पीडित होने पर 
स्वेच्छा से परिपूणं होकर निमे जल कापानकियाधा २ उपवन 
मे बालकों के साथ गौध्रोको चरायाथा। इसके ्रनन्तर गो-समूहुका 
वहाँ पर संस्थित करा कर उन बालकों क साथ क्रीडा करने लगे थे ।1३॥ 
यह हरि तो भपनी क्रीडा में निमग्न चित्त वाले ये श्रौर श्रन्य सभी बालक 
भी हषे से समन्वित होरहे थे । हे मने } उस समयमे गौरो ने नवीन तुख 
खाकर वह्‌ विष॑ला जल पी लिया था ॥४॥ उस विषक्त जल को पीकर 
उनकी बड़ी दारुण अन्त करने वाली चष्टाहो गई थी श्रौर कालकूट विष 
की ज्वालाग्रोंसे उन गौग्रोंने तुरन्त ही प्रपने प्राणों को त्याग दिणा 
था 1\*॥ उत्त मौ्रों कै समूह को मृत देख कर समस्त गोपो के बालक 
भय से बहुत ही चिन्तित हौ गयेथे। विषादसे परिपृणं मुख वान्ते सब 
गोप बालकं कृष्ण से कहने लगे ।\६।। चगतु के स्वामी ध्रीङ्ृप्ण ने यह्‌ संब 
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वृत्तान्त जान कर उन सभी गौभ्रों को जीवित कर दिया था । गौरैः उसी 
समय उठ खड़ी हुई श्रौर उन्होने श्रीृष्ण कै मूख का देन किया 
था।॥६॥ 

कृष्णः कदम्बमारुट्य यमूनातीरनीरजम. । 

पपात्त सपभवने नागमध्ये नराकृतिः ॥८ 

रतहस्तप्रमाणजञ्च जलोत्थानं बभुव ह्‌ । 

वाला हषं विषादञ्च मेनिरे तत्र नारद ॥९ 

सर्पो नराकृति दृषट्रौ कालियः करोधविह्वलः । 

जग्राह श्रीहरि तूणं तप्त लोहं यथा नरः ॥१० 

दग्धक्रण्ठोदरो नागस्चोद्धि्नो ब्रह्मतेजसा । 

प्राणा यान्त्येवमुक्त्वा च चकारोदरमनंपुनः ।। ११ 

भग्नदन्तो रक्तमुखः कृष्णवज्ाद्धं चवंणात्‌ । 

रक्तवक्च्रस्य भगवानूत्तस्थौ मस्तकोपरि ।११२ 

तागो विश्वम्भराक्रान्तः स प्राणास्त्यक्त्‌ मृचतः। 

चकार रक्तोद्रमनं पपात मूच्छितोमूने ॥ १३ 

दृष्तः मूच्छित नागा रुरुदुः प्रं मविह्खाः। 

केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविविशुविरुम. ॥१४ 

कृष्ण उसी समय यमुना के तट पर जलमें खड हुए एक कदम्ब के 
वक्ष पर चदगयेथे प्रौरनरकी श्राकरृति वाले वहु उस वृक्ष से उस 
कालीय दह मेंनागो के मध्यमे सर्पोँके धरम कूद पड़ेथे॥८॥\ उप 
समय प्रीकरष्ण के कदने पर वहां यमूना का जल एक सौ हाथ तकऊचा 
उचछ्लाल मारकर उरठुगयाथा | हे नारद | उसक्षणमें जो बालक वहं 
उन्हे उस क्रीडा को देख्लकर हषं ओर विषाद दोनों ही हुए थे । ९11 वहां 
पर समागत एक नर के श्राकार वाले व्यवित्त को देख कर काञ्जियसपंको 
बड़ा भारी क्रोध दहुश्राथा। उस्ने शीघ्र ही श्रीहरि को पकड लियाथा ` 
जैसे कोई मनुष्य तपे हुए लौह को पकड़ लिया करता है ।\१०।। श्रीकृष्ण 
कै पकडने से कालिय नाग के दात भग्न हगये थे-मुह से रुधिर आने 

लगा. --उपसका कण्ठ भौर उदर दण्यहोगयाथा वह नागनब्रह्य तेजसे 
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उदधि होगया था--उसे ठेसा प्रतीत होने लगा किं उसके प्राणा निकल 
कर जारहै हं ्रतः उसने तुरन्त श्रीकृष्ण को छोड दिया था 1 किर उसने 
वमन कियाथा } कष्ण के वज्रके समान भद्ध के च्थंण करने से उसके 
मुहसे खून बह्ने लगाथा। उसी समय भगवानु उठकर उसके मस्तक 
पर खडे हो गये धे ।११-१२॥। विश्वम्भर से आक्रान्त होने पर उम 
कालिय नागने भपनेप्राणों केत्यागदेनेकी तयारीकर लीथी। ह 
मूने { वहं बरावर रक्त का वमन करने लगा श्रौर मूच्छित होकर भूमि 
तल पर गिर गया था।१३॥ उस स्वामी कालिय नाग को वेहश देखकर 
अन्य नाग प्रेम से विह्वल होकर रुदन करने लगे थे । उनमें से कुलतो इर 
कर वर्हासे भाग गयेथे ओर कुष्ठं विलोमे प्रविष्ट होगये ये! १४। 

मरणाभिमृखं कन्तः दृष्ट सा सुरसा सती ) 

नागिनीभिः सह्‌ प्रेम्णा रुरोद पुरतो हरेः ॥१५ 

पुटाञ्जलियुता तृणं प्रणम्य श्रीहरि भिया । 

धृत्वा पादारविन्द च तमृवाच भियाकुला ।\ १६ 

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानञ्च मानद । 

पतिः प्राणाधिक्रः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः १७ 

अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं मदीयं | 

न कुर वधमनन्तप्रेमसिन्धौ ! सुबन्धो ! । 

अखिरुभुवनबन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धो ! 

पतिमिह कुरु दानं मे विधातुविधातः ॥१८ 

त्रिनयनविधिशरेषाः षण्मुखस्चास्यपतद्धु : । 

स्तवनविषयजाडचाः स्तोतुमीन्चा न वाणी ॥ १९ 

न खलु निखिलवेदाः स्तोतुमन्पेऽपि देवाः । 

स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तवेव २० 

कुमतिरहमविज्ञा योषितां क्वाधमा वा । 

क्व भरुवनगतिरीरद्चश्चुषो गोषरोऽपि २१ 

विधिहरिहर्शेषैः स्तूयमानश्च यस्त्व 

मतनुमनुजमीशं स्तोतुमिच्छामि त त्वाम. ॥२२ 
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सती सुरपा ने अपने स्वामी को मरने वाला देखकर नागिनियों के 
साथ हरिके सामने प्रेम से रुदन करना ्रारम्भ कर दिया था।१५॥। वह॒ 
हाथ जोडकरध्ी हरि को प्रणाम करने लगी भ्रौर अपने श्रापको उसने 
भय से आकुल होते हुए हरि कै चरणों में रख कर उनसे कहने लगी 
॥ १६॥ सुरसा ने कहा-हे जगत्‌ के कन्ति | है मानद ] भाषमूके मेरा 
स्वामी श्रौर मान दीजिए । स्वरियोंक्रापतिदही एक प्राणोंसे भी श्रधिक 
त्रिय होता है । उससे अधिक उनका अन्य कोई बन्धु नहीं होता है ।॥१५७। 
हे सुरथंष्ठँ के स्वामी ! है श्रनन्त प्रेम के सागर | हि सुबन्धो | यह कालिय 
नाग मेरेप्राणोकानाथदहै। श्राप इसका वधन करः) ञापतो समस्तं 
भुवन के बन्धु हँ ओर राधिकाकेप्रेनके सागर । श्राप विधाताके भी 
विधाता रहै । आप कृपा कर मेरे पतिदेव का दान कर देवे ।।१८।) आपका 
स्तवन कौन कर सकता है । शिव-ब्रह्मा-शेष-षण्मुख भी अपने बहुत मे 
मुखो के द्वारा भ्रापकी स्तुति करनेमेजडही रहते हँ तथा सरस्वती भी 
असमथं होती है ।।१६॥ सम्पू वेद या अन्य देवगणा आपके स्तवन करने 
मे अशक्त होते ह केवल कतिपय सन्त टी आपकी स्तुति कर सक्ते हैँ 
२०१ मै तो दृष्ट बुद्धि वाली ह--अविन्न हँ श्रौर स्त्रियों में मै अधम हं । 
कहां तो मँ एेसी अघमा हूं श्रौर श्राप भुवनगति ईरवर करटं जिनका कि 
आन मुम साक्षात्‌ दशंन हो रहाहै।॥२१॥ जो भाप विधि-हरि प्रौर 
हर तथा शेष भादि के द्वारा स्तूयमान ह एसे श्रतनु मनुज ईरवर श्रापकी 
मे स्तुति करना चाहती हँ ॥२२॥ 


इत्येवं स्तवनं कत्वा भक्तिन म्रात्मकन्धरा । 

विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशवल्कभा ॥२३. 
उत्तिष्ठोऽत्तिष्ठ नगेशि वर वृणु मयं त्यज । 
गृहाण कान्त है मातमंदरादजरामरम. ॥ 
कालिन्दीहदमुतसृज्य स्वकीयं भवन ब्रज ॥२४ 
भर््रा स्वगोया साद्ध ञ्च गच्छ वत्से त्वमीस्सितम । 
अद्य प्रभृति नगेशि भूता कन्या च त्व मम ॥२५ 
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त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता चं नं संशयः। 

मतुपादपद्मचिह्वं न ५रुडस्त्वत्‌पति शुभे ॥२६ 

कत्वा च स्तवन भक्त्या प्रणमिष्यति मत्‌पदम्‌ । 

त्यज त्व गरुड़ादुभीति शीघ्र रमणकं ब्रज । 

हदान्निगेच्छ वत्से त्व वर वशु यथेप्सितम. ॥२७ 

वर दास्प्रसिचेन्मह्य' वरदेक्वर हे पितः । 

त्वतुपादान्जे टृढा भक्ति निद्चलांदातुमहेसि ॥२८ 

मन्मनस्त्वतूप्रदाम्भोजे भ्रमतु भ्रमरो यथा । 

तव स्मृतेविस्मृतिमं कदापि न भविष्यति ।।२४ 

इस प्रकार से स्तवन करके भक्तिसे विनम्र कन्धरा वाली नगेश की 
प्रेयपी श्रीकृष्णा के चरण कमलो को ग्रहण कर स्थिति हो गई थी ।॥२३॥ 
उस समय श्रीकृष्ण ने कहा--हे नागेशि } उट जाभ्रो मौर मूसे वरदान 
मागि लो-अव भयकात्याग करदो! है माता | मेरे वरदानसे तुम 
अपने स्वामी को अजर एवं अमर ग्रहणा करो । श्रव तुम इस यमूनाके 
हद कात्याण करके श्रपनेहौ भवनम जाकर रहो ।|२५॥ हे वत्से! 
तुम स्वयं श्रपनी गोरे प्रौर स्वामी के साथ अपने ही इच्छित स्थान पर 
चली जाभो । है नागेशि | श्राजसे लेकर तुममेरी कन्याहो गईदहौ 
॥२५॥। तुम्हारा यह्‌ प्राणायिक भी जानता है इसमें कुछ भी संशय नहीं 
द । श्रब मेरे चरणों के चिल्ल मस्तक पर रहनेसेहि शुभे ! गरुड तुम्हारे 
पतिसे कु भी न कहैगा ॥२६॥ गरुड अव मेरे चरणोके चिह्लोको 
प्रणाम केर भक्ति भाव से उनकौ स्तुति किया करेगा । भ्रतः तुम अब 
गरुड का भयत्यागकर शीघ्रही रमणकद्रीप में चले जाभो । वत्से) 
तुम हृद से निकल कर चली जा--वरदान माँगलोश्रौर यथेप्सितं वर 
पराप्त कर लौ ।२५७॥ सुरसाने कहा--हे पिता ¡ह वरदेश्वर | यदि 
आप मूके वरदान देना चाहते टँ तो अप भने चरणों मे हृद्‌ एवं निश्चलं 
भक्ति का वरदेनेके योग्य ॥२८॥ मँ यही चाहतीहंकि मेरा 
मन श्रापकरे चरण कमलो मे एक भ्रमरकीर्माति ही सवेदा मंडराता रहा 
करे । आपकी स्मृति कभी भी मेरे मन से विस्मृत न होवे ॥२६॥ 
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विज्ञाय सुचिर बाला नोत्तस्थौ तज्जङाद्धरिः। 
चक्र विषादं मोहाच्च ररुदुरयमूनातटे ॥३० 
स्ववक्षो घातनच्चक्र.: केचिद्रालाः शुचाकूलाः । 
केचिन्निपत्य भुमौ च मूर्च्छा प्रापर्हूरि विना ।३१ 
हदं प्रवेष्ट केचिच्च विरहेण समूद्यताः । 
केचि द्गोपालबालारच चक्र्‌.र्च तन्तिवारणम. ॥३२ 
कुत्वा विलापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्त्‌. समुद्यताः । 
तेषां केचिज्ज्ञानवन्तो रक्नाञ्चक्र्‌,; प्रयत्नत! ।।३३ 
एतस्मिन्नन्तरे केचिद्‌ बारुका नन्द पन्निधिम. । 
संप्रापुरतिलोराश्च रुदन्तः रोकविहवलाः ॥३४ 
परवृत्तिमूचृस्त शीघ्र यशोदां मूलतो बलम. । 
गोपानुगोपालिकाश्चैवरक्तपकजलोचनाः ।२३५ 
त्वावार्तान्च ते सर्वेशीध्र' जग्मुः शुचान्विताः। 
कलिन्दनन्दिनीती रं ररुदुर्बारक्ताः 1३६ 
इधर बालकों ते देखा कि बहुत समय हौ गयादैश्रौर हरि यमुना 
के जल से नहीं उठकर निकले! तवतो मोहुसेवे सब बड़ा विषादं 
करके यमुना के तटपर रोनेिलगेथे ॥३०।। कुछ बालक तो वर्ह पर 
.चिन्ता से बेचैन होकर प्रपते वक्षःस्थल का घात करते लगेथे भौर कु 
गोप बालक हरि के बिना भूमि पर गिर कर मृद्धितहो गयेथे ।३१। 
कुल हरि के वियोग से उस वदमेंही प्रवेश करके मरनेको उद्यतहौो 
गये येश्रौर कुद गोप वालक उनका निवारण कररहैथे। कुष्टं गोपाल 
. बालक विलाप करके अपने प्राणोकाही त्याग हरिके श्रभावमें करने 
को समृद्यत हौ गये थे । उनमें कुं ज्ञान वाले भी बालक थे जो उन सवं 
की रक्षा सममा बमा कर कर रहे ये ॥३२-३३। इसी अन्तर में कुछ 
बालक जो श्रत्यन्त चंचल प्रकृत्ति वाले ये शोक से विह्वल होकर र्दन 
करते हए नन्द के समीप मे पुव गये ये ॥२३४।॥ उन बालकों ने नन्द-- 
यश्षोदा ओर बलरामसे श्रादिसे लेकर सारा वृत्तान्त कह दिया था। 
यह्‌ वृत्तान्त अन्य सभी गोपो श्रौर गोपालिकाभ्रों से भी उन्होने कह दिया 


^ ४. ड | ति 
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था । इस दुरित वृत्तान्त को सुत्त करवे स्षभौ लाल कमलके तुस्यनेत्र 
काते-शोक मे निमण्न होकर दीघर ही वहु गये थे अर काङिन्दी के तट 
पर जकर सव उन बलकं के साथ रूदन करने लगे १।२३५-३६५ 

गत्वाङम्मीलिताः सवं ररूदुः शोकर्मुच्छिताः । 

हदं विशन्तीमम्बातां केचिच्चक्छ. निवारणम्‌ |, 

हदः विदन्तं तं राधां वारयामास कारचन्‌ । 

मृच्छाञ्च प्रापसाञ्लोकान्मूतेवच सरित्तटे ॥२७ 

विरप्यादिभरृ्ं नन्दो मूच्छ प्राप पुवः युनः। 

भूयोऽपि सेदनः कृतवा भूयो मूरच्छमिवाप ह ॥ ३० 

विलपन्त' भृश नन्द यशोदां शोककर्षिताम्‌ । 

गोपांश्च गोपिकाश््चं व राधिकामतिमूच्छिताम्‌ ।(२९ 

रुदतो बालकान्‌ सर्वान्‌ बाङिकाश्च शुचान्विताः । 

सर्वाश्च बोधयामास नलश्च ज्ञानिनां वरः ॥\४० 

वहं उस सममं सभी सम्मिलित हौ ग्मेथे प्रौर सतर महान्‌ शोके 
सूच्छित होकर हाहाकार कर रहे थे । माता यकशशोदा शोकादूुल हौकर 
खम द्द मे प्रवेक् कर रही थै उस समय कृच्लोगों ने उसका निवारण 
कियाथा। राधा भी उस्र र्ना कै दमे प्रवेश करन चहुत्ती थी, 


उसको भी कु गोषियों ने रोकं दिया था किन्तु बह शोक के कारण वही 


यमूना तट परणएक मृतक भांति मूर्छको प्रास्त हो गई थी ।३७॥ 
अयन्त विलाप करके नन्द चार मृच्छ कमे प्राप्न होत्िषे | टोशश् करके 


फिर बहु रुदन करते थे भौर पुनः मूच्छित हौ जति ये ।३८। अत्यन्त 
, विलाप करने बाले नन्द को-महाव्‌ सोक से कशितं थशोदा को-गोपौं 
, को-गोपिकाभों को--भ्रत्यन्त मूच्छित राधिका को-रोते हुए बालकों को 


श्रौर चिन्ता मग्न बालिकाभ्रों को सबको ज्ञानियों ते परम श्र बलराम 


तै प्रबोधन कराया था ।३६-४०॥ 


गोपा गोपालिका बाला.सवेश्ृणुतमंद्चः । 
हे नन्द ज्ञानिनां श्रंष्ठगर्भेवाक्यस्मृतिकुर ।।४१ 


` ` जगद्विभुः: शेषस्य संहतुः; शङ्करस्य च 1 
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विधातुः संविधातुश्च मुवि कस्मात्पराजयः ॥४२ 

परमाणुः परो ब्थृह्‌ः स्थुलात्‌ स्थृलः परात्परः । 

विद्यमानोऽप्यविदहद्यः संयोगो योगिनामपि ॥\४३ 

दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एव च। 

भपि सवरेवेरो बाध्य इत्यृचः श्र.तयः स्पुटम्‌ ।+४४ 

एतस्मिन्नन्तरे कृष्णमुत्पतन्तं जलान्पुने । 

दद्ृशुस्त सुप्रसन्ना व्रजाश्च ब्रजयोषितः ॥४५ 

शरत्पावेण चन्द्रास्यं सस्मित सुमनोहरम्‌ । 

मस्तिग्धवस्त्रमसिनिम्धमलुप्तचन्दनाञ्जनम्‌ ॥४द्‌ 

सर््राभरणस युक्त ज्वलन्तः ब्रह्मतेजसा । 

मयूरपिच्छन्रूडञ्च व शीवदनमय्युतम्‌ 11४७ 

यशोदा वाक दृष्टी हृत्वा वक्षसि संस्मृता । 

चुचुम्ब वदनाम्भोज' प्रसन्नवदनेक्षणा )॥४८ 

कोड्‌ चकार नन्दश्च बरुरच रोहिणी मुदा । 

निमेषरहिताः सवं ददृशुः श्रीमुख हरेः ॥ ४९ 

प्रमान्धा बालका सवं चक्र.रालिद्खन हरेः । 

पपुश्चक्ष्‌ श्चकोरेश्च मूखचन्द्रज्च मौपिका ॥५० 

श्री बलदेव ने कहा--ह गोपो ! हि गोप बालिकाश्रो ! हे बालश्रो ! 
भष सभी लोग मेरे वचन काश्रवएा करो! हे नन्द ! श्रापतो ज्ञानियों 
मेश्वष्ठहै। श्राप गगे सनि कै वाक्य कोयादकरो ।४१। टस समस्त 
जतु के भरण करने वलि का--शेष करासंहार करने वाले शङ्कुर का 
ओौर ब्रह्याका जो विधाता है उक्तका इस भूतलमें कभी कहीं भी पराजय 
किपीसेदहो सकता है? श्र्थात्‌ उसे पराजित करने वाला कोई भी नहीं 
है ।४२॥ यह परमाणुसे भी परब्यूह है ओर स्थूलसे भी अधिक स्थूल 
है-परसेभीपरदै। यह्‌ विद्यमान भी अविहश्यटहै ओर योगियोंका 
भी संयोगदहै। दिज्ाग्रों का समाहार नहींहै श्रौर श्राकाश हौ स्पर्शकरने 
के योग्य नहीं है । समस्तघ्रतियौने यही स्पष्ट कहाहैकिं स्वेश्वरभी 
बाध्य होता है 11 ४३-४४) है मने [ बलराम इस प्रकार से सबको सममा 


1 


व, 8 ॐ ` 


यस 
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ही रहैथेकिद्सी बीचमे जलसे ऊपर कोश्रति हए कृष्ण को सबने 
देखा था उस समय सब ब्रज की नारियां म्नौर श्रन्य व्रज निवासी बहुत 
प्रसन्न हुए ये ॥१४५४।। शरत्काल पावेण चन्द्र के समान मुख चाले-- मन्द 
स्मित से युक्त-सुमनोहर-स्निग्यता घून्य वस्त्रों चवले--स्वेयं भी स्नि- 
ग्धता से रहित-~ग्रलुक्च चन्दन श्रौरं अञ्जन वाले--समस्त भराभस्णोंषे 
समन्वित-मोर की पंख मस्तक मे वारण करने वाले-- मृख मे वंशौ को 
लगाये हृए तथा ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान अच्यत बालक श्रीकृष्ण को देख 
कंर यश्शोदा ने लपक करले लिगाश्रौर भने वक्षःस्थल से लगा लिया 
या 1 प्रसप्न मूख ओर नेत्रो बाली यशोदा ने श्रीकृष्ण के मुल कमल का 
म्बन किया था ॥१४६-४य८॥ इसके प्रनन्तर नन्द--बलराम भौर रोहिणी 
ने वड़ो ही प्रसक्ततासे ध्रीकृष्णाको प्रपनीरे शोदमें लेकर स्नेहालिद्खन 
किया था। सबने इकटक होकर हरि के प्रीमुखको देखा था ॥४६॥ 
समस्त बालक प्रेम से अन्ध होकर हरि का श्रालिद्धन कर रहै थे | गोपि- 
काग्रो ने श्रपनी चश्षुर्पी चको केद्वासय श्रौरकृष्णाके मुख रूपी चन्द्रमा 
क्न पान किया था ॥५०१। 


एतस्मिन्नन्तरे तत्न सहसा काननान्तरम्‌ 
दावाग्निवं्टयामास तैः सर्वेः सहमोकूलमु ।५१ 
दृष्ट्रा शैलप्रमाणाग्नि परितः काननान्तरे । 

प्रणाश मेनिरे सवं भयम पुश्च स द्धुटे ॥५२ 
श्रीकृष्ण तुष्ट वुः सवं सम्पुष्टाज्जख्यो व्रजाः 
चालागोप्यश्चसन्त्रस्ताभक्तिनि मरात्मकन्धराः ५३ 
यथा संरक्षित ब्रह्मन्‌ सप्रपितूस्वेव नः कुलम्‌ । 
तथा रां कुर्‌ पुनर्दबाग्नेमधुसूदन ॥५४ 
त्वभिष्टदेवतास्माक त्वमेव कुरदेवता । 

सरष्टा पाता च संहर्ता जगताञ्च जगत्पते ॥:५५ 
सभय देहि गोविन्द बर््िसंहर्ण कुरु । 

चय त्वां शरण यामे रश्च नः चरणागतानु ॥ 4६ 
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दसी प्रनन्तर में वहाँ सहसा दूसरे कनन को दावाग्नि ने वेष्टित कर 
लिया धा उसमें गोधन कै सहित वे सभी पे ५१) उस समय काननान्तरे 
चारो ओरसे्लौलके प्रमाशाके तुल्य श्रम्निको देख कर सवने अपना 
पूरा प्रणाश समफ़लियाथा ग्रौर उम सङ्कटमे समी भयको प्रा्ठहो 
गये थे ।॥५२।। समस्त व्रजवासीमण सम्पुटक्न्जलि से युक्त होकर ष्ण 
का स्तक्न करने लगे । सम्पू वालक-गोपीगण उस समप सन्त्रस्त 
दोकर भक्तिसे दिनम्न कन्धरा वालेयो गयेये ।५३॥ बालाश्रोंने 
कटाहे ब्रह्मन्‌ } आपने श्रब तक जो भी व्रज में श्रापत्ति्यां श्राई थी उनसे 
हमारे समस्त कुलकीरक्षाकीथी। हि मधुदूदन ! श्रव यह दावाग्निकी 
महान्‌ प्राप्ति शिर पर श्रा गर्द है इससे फिर हमारी रक्षा कते ॥५४॥ 
श्राफही हमारे इष्टदेव हैँ श्रौर श्राप ही हम सब के कुलदेवता भी ह । ह जग- 
त्पते श्राप तो जगतो के सृजन करने वले-पालक श्रौर संहार करने 
वाले हैँ ।\ ५५१ हे योविन्द | हम सवको इस समय ्रमयका दान करो 
ओर वद्धिं का संहार करो । हम सव अपकरे करण मे अये ह} करणु 
मं म्रायि हुए हमारे आप रक्ता करो ॥५६। 


इत्ये वमुक्त्वाति सवे तस्थुध्यत्विपदाम्बुजम्‌ । 
दू रीभतस्तुदावाग्निःश्रीकृष्णामृतटष्टितः ॥५७ 
दूरीभूते च दावाग्नौ ननृतुस्ते मुदान्विताः । 
सर्वापदः प्रणश्यन्ति हुरिस्मरणमात्रतः ॥५८ 
दावाग्तिमोक्षण कृत्वा तैः साद्धः श्युणु नारद । 
जगाम श्रीहुरिगेह' कुवे रभवनोपमम्‌ ॥५९ 
ब्राह्मणेभ्यो घन ` नन्दः परिपूर्श॑ददौ मुदा । 
मोजन' कारयामास ज्ञातिवर्गाश्चिवान्धवान्‌ ॥६० 
नानाविध मङ्धलञ्च हरेनमिनुकीरत्तनम्‌ । 
वेदांश्च पाठयामास विग्रदरारा मुदान्वितः ।)६१ 
एवं मुमुदिरे सवे बृन्दारण्ये गुहे गृहे । 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजध्यानं कतान मानसाः ।६२ 


भीः 


ब्रह्म णगोवत्छदिहरण्म 1 { १४९ 


इत्येवं कथित तवं हूरेश्चरितमङ्धलस्‌ 1 

कलि किल्विषकाष्टानां दह्ने दहनोपमस्‌ ॥६३ 

ङ्ख प्रकारसे श्रीहरि की प्रार्थना करके ते सबं उनके चरण्र कमलको 
ध्याने करके वरहा स्थित हो गये थे) श्रीकृष्ण की प्रमृत हृष्टि के प्रभावसे 
चहु दावाग्नि दूरौ भई थी ॥५७1 जब स्ने देखा कि वहु दावाग्नि 
दूर हट गई टै तो सब आनन्दातिरेक से चृत्य करने लगे श्रमौर कह्ने लगे 
किहरिके स्मरणा मात्रसे ही समस्त प्रापत्तिर्या नष्टहो जाया करती है 
१।५८।॥ श्रीनारायण ने कहा--हे नारद ! आप श्रच्णकरोंकनि ह्रिने 
उस दावाग्नि से समस्त ब्रज निवासियौको चटका दिला कर फिर वह्‌ 
उन्हीं के साथ वुवेर कै भवन के समान समृद्ध अपने घरमे च्लेग्येथे 
।।५६॥। वह पर पुन कर नन्द ने परम हषं से ब्राहमणो को परिप्ूणं धन 
क दान दषा था + ज्ञाति नगं को जनोंको भैर वन्धु बाःधवों को भोजन 
कराया था ॥६०1। नन्द ते वर्ह श्रनेक प्रकारके मद्धल कर्म-ह्रिके 
नामोंका संकीतेन-वेदोका ब्राहणेंके दासं पान यह्‌ सभी दर्षे 
साथ कराया था ।।६१।१ इस तरह से ब्रन्दारण्यमे घर-घर मेँ सब प्रति 
प्रासस्य से समन्बित हो गये थे । सब कोम श्रीङृष्प॒के चस्णा कमलके 
ध्यान मे एक तन मन कले होकर ब्रज में निवासत करतेथे ॥६२॥ इस 
प्रकार से यहु परमं मङ्धल ररि का चरित कहु दिया) यहु हरिका 
चरित कलियुग के पाप रूपी कष्टोके दहन करने मेँ सक्षात्‌ अग्निक 
ही समान है ६३4 

८०-- ब्रह्मणा गोचत्सादि हरणम्‌ 


एकदा बालकैः सार्धं बलेन सह्‌ माधवः । 

भुक्त्वा पीत्वानुलिप्तश्च वृन्दारण्य जगामह ॥१ 
क्री डाञ्चकार भगवानु कौतुकेन च त: सह्‌ । 
क्रीडानिमग्न चित्तानां दूर तद्‌ गोकुल ययौ ॥२ 
तस्य प्रभावं विज्ञातु विधाता जगताम्पतिः। 
जहार गाक्ष्व सर्वादव वत्सांर्च बालकानपि ॥३ 


१५० ) 1 ब्रह्मकेवर्तपुराण 


विज्ञाय तदभिप्रायं सवज्ञः सर्वकारकः 1 

पूनस्वकार तत्तकं योगोन्ो योगमायया ॥४ 

जगाम श्रीहरिगेहं चारयित्वा च गोलम्‌ । 

कलेन वार्कः सार्धं क्रोड़ाक्रोतुकमानसः ॥५ 

एवं चार भणतानु वषमरेकन्च प्रत्यहम्‌ । 

यद्ुनागमन गोभिबं लेन सह बालकः ॥६ 

ब्रह्मा प्रभावं विज्ञाय लज्जानमरात्मकन्धरः } 

आजगाम हरेः स्थान भाण्डीरवटरमूकके ॥७ 

इस' अध्यायमें ब्रह्माकेद्रवारागौ वत्सोकेहरण के भाश्प्रनका 
निप किया गया है । नारायण ते कहा--एक बार माधव बालको के 
तथा बलराम कं साथ खा -पीकर प्रौर अतुलित्त होकर ब्रम्दारण्य में गये 
थे ।१।1 र्हा पर भगवानु ने कौतुके के साथ बालकों को साय लेकर क्रीड़ा 
कीथी | जब समी क्रीडा मेँ निमग्न वित्तवालेहौो गये येतो गौप्रों भौर 
वत्मोंका सपुदाय चरर दूर चला गाथा ॥)२।। जगतो के पति 
विधाता ने उका प्रभाव जानने के लिये सम्भरणं भीभं को-वत्सोंको 
प्रौर छोटे२ बाचकोकोमी हरण कर लिया था ॥३। सवज्ञ ओर सभौ 
कुद करने वाले योगीन्द्र श्रीकृष्ण ने उस ब्रह्मा का अभिप्राय समक्‌ करर 
श्रपनी योगकौमायाके द्वारा उन सभी को फिर बना दिया था ॥४॥ 
क्रोडाके कौतुक को रब्ेने वाले मनसे युक्तं घ्रीहुरि बल भौर बालकों के 
साथ समस्त गौभओंके समूहको चराकर गृहमे च्चे गये थं ।५।॥ इम 
प्रकारसे पूरे एकं वषं तक्‌ प्रतिदिन भगवान्‌ ने कियाथः कि प्रतिदिन 
यमूना पर गमन गौगों--बलराम भौर बालकों के साथ होता था ॥६। 
ब्रह्मा ने प्रभाव की जान लिया था गौर लज्जासे विन्न कन्धरा वाना 
होकर वहां भाण्डीर वनकेवटकेमूलमें हरिके समीप वह्‌ प्राया था।।५)) 

ददशं कृष्णः तत्रं व गोपालगणवेष्टितम्‌ । 

यथा पावेणचन््रज्च विभान्त' भगणैः सह्‌ ।।८ 

रत्नर्सिहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मित मुदा । 

पीतवस््रपरीधान' ज्वलन्तः ब्रह्मतेजसा ॥९ 


ब्रहमणागोवत्सादिहुरणम 1 { १५१ 


एवंभूत प्रभु दृष्ट प्रणनामातिविस्मितः 1 

दल दशंमीदवर त प्रणनाम पुनः पूनः 11१० 

यद्‌ दृष्ट हृदयाम्भोजे तद्रूपः वहिरेव च । 

या मूत्तिः पुरतो हृष्टा खा पर्चात्परितस्ततः ।\ ११ 

त॒त्र वृन्दावने सवं दृष्ट्‌ वा कष्णक्षम' मने । 

ध्यायं ध्यायञ्च तद्र प तत्र तस्थौ जगदुगुरः ।।१२ 

गावो वत्साश्च बालाश्च लता गुल्माश्च वीरुधः । 

सर्वे वृन्दावन ब्रह्मा श्यामरूप' ददे हू ।। १९ 

दृष्ट वैवं परमःइचय्यं पूनर्ध्यानन्चकार ह्‌ 1 

ददं व्रिजगद्‌ ब्रह्मा नान्यत्‌ कृष्ण'विना सुने 1१४ 

वहाँ पर उस ब्रह्मा ने गोपालगण से वेष्टित श्रीहरि क दर्शेन किय 
था जिस तरह पिमा का पुं चन्द्र अन्ध नक्षत्रों के साथ विभा से युक्त 
विराजमान हौ प्रीकृष्ण उस समय रत्नो के निहासन पर विराजमान थे + 
इष से हास्य युक्त थे भौर स्मित सहित उनका मुख कमल था । पीतता 
स्बर पहने हुए ब्रहयतेज से जाज्वत्षमान थे ।॥८-६॥ इस प्रकार के प्रभु 
का दश्चंत करके ज्रहया त्यन्त विस्मय युक्त होकर वहं उपस्थित हभ 
श्रौर हरि को प्रणाम कियाथा १! उस सर्वेरवर प्रभुको बारर्‌ खर कर 
पुनः-पुनः ब्रह्मा ने उनको प्रणाम किया भा ॥१०।। जौ उस्ने अपने हृदय 
कमलम ध्यानकेद्वाराहरिकारूप देखाथा वही रूप बाहिर भीदेखां 
था । जो भत्ति सामने देखी थी वही पीडि प्रौर सब ओरदेखी ग्म 
१।१९१॥ हे मूते ! वहाँ वृन्दावन में स कृष्णं के ही समान देख छर उनके 
रूप्‌ का बाररे ध्येन करके जगत कां गुरु ब्रह्मा वहीं पर स्थितदहो गमा 
था ॥१२॥ ब्रह्याने गौरे--वत्स--बाला-लता-गुत्म--वीरध सभी 
चन्दावन कोष्यामकेही स्वरूप वाला दैखाथा ॥१३। ब्रह्मा ने इख 
भांति परम ्राश्चये को देख कर पुन; ध्यान क्ियाथा+ हि मूते ! ब्रह 
ने तीनों जगत्‌ में कृष्णा के बिना म्न्य कुह भी नहीं देखा था ।। १४१, 

क्व कृष्णो जगतां नाथः वेव वा मायाविभूतयः। 

सव' कृष्णमयं दृष्ट किञ्चिन्निवेक्त्‌ मक्मः ॥ १५ 


१५२ } ` .[ ्रह्यवेक्तपुराण 


कि स्तौमि कि करोमीति. मतर्सव' प्रगुह्य च। 

तत्र स्थित्वा जगद्राता जप कतु समूचतः ।। १६ 
सुख योगासन कृत्वा बभूव सम्पुटाञ्जसिः । 
पूलकाङ्धितयुर्वाङ्कखः सार नेत्रोऽतिदीनवव्‌ ।। १७ 
इडा सुषुम्नां मध्याञ्च पिद्भुलां नखिनीन्धुराम्‌ } 
नाड़ीषटकञ्व योगेन निबष्यचप्रयत्नतः ।1१८ 
मूलावार स्वाधिष्ठान मणिपूरमनाहतम्‌ ) 
विशुद्धः फरमन्ञाख्य' षट्‌ चक्रञ्च निबध्य च ॥१९ 
ल घनः कारयित्वा चत षट्चक्र करमाहिधिः॥२० 
ब्रह्मरन्ध्र समानीय वायुपूणेञ्चकार हु ।।२९१ 
निबध्य वायु मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । 

त वायु रसयित्वा च थीजयामासर मध्यया ॥२२ 


बरह्मा ने सबको कृष्णमय देख कर बड़ा ही विस्सयह्ुप्राया ग्री 
वह कुंभी कहने मे समथनदहौोसकाथा। करटा तो कृष्णा सम्धएौ जगतीं 
के नाथ दह ओर कहाँये माया की विप्रुतियाँ है ॥\१५॥ क्या म स्तवनं 
केष श्रौर क्या कायं कह~-इस प्रकारसे मनमेंसोच करके वर्हापर 
स्थित होते हए जगत के धाता जय करने कोस्ननू्यतहोग्येयथे ॥१६॥ 
सुल पूर्वक योगासन लगा कर सभ्युट अञ्जलि वातेहौो गधे) ब्रह्माका 
सम्पूणं अद्ध पूलकितं हौ गया था-नेतरों मेश्रप्न, छलक उठेथे ओर 
प्रत्यन्त दीन की मति उस समय ब्रह्याकीदशा हो.गई्‌ थौ }1१७)) 
ब्रह्मा न इडा-सुषुम्ना-संध्या-पिद्धला-नलिनी--धृरा इन नाडियौं 
के षट्ूकको योगके द्वारा प्रयत्न पूर्वेकं निबद्ध करके तथा मूला्रार- 
स्वाविष्ठान--मणिवूर--अनाहत विशुद्ध श्रौर परमन्ञास्य इम षट्‌ 
चक्र को निबद्ध करके लंघन करा केर उव षट्‌ चक्रकोक्रमसे ब्रह्मरन्ध्र 
मे लाकर ब्रह्मान वायते पृं करदियाथा १८२१) मध्यान्ता 
वारु को निबद्ध करके हृदयाम्बुज मे लाकर उस वायु को भ्रमित्त कयकर 
मध्या के साथ योजित कर दियाथा।र्‌र२ा 


ब्रह्मणागोवत्सादिहरणम्‌ ] [ . १५३ 


एव' कृत्वा तु निष्पन्दो यो दत्तो हरिणा पुरा । 
जजाप प्रम मन्त्र' तस्यैव च दसाक्षरम्‌ २३ 
मुहृत्तं श्च जपः कत्वा ध्यायं ध्यायं पदाम्बुजम्‌ । 
ददं हृदयाम्भोजे सवंतेजोमय ` मने ॥२४ 


तत्तेनसोऽन्तरेरूपमतीव सुमनोहरम्‌ । 

दविभृजं मुरलीहस्तं भूषित पीतवाससा ॥२५ 

श्र तिमूलस्थलन्यस्तज्वलन्मकरकुण्डलम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्य' भक्तानुग्रहकातरम्‌ २६ 
यद्‌ दृष्ट ब्रह्मरन्ध्रं च हूदि तद्बहिरेव च । 
दृष्टवा च परमाश्चर्यं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥२७ 
यत्‌ स्तोत्रज्च पुरा दत्तः हरिणेकाणवे मने। 
तमीश' तेन विधिना भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥२८ 


हस प्रकार से करके निष्पन्द होकर जो पहिले हरिके द्वारा दिया 
गथा णं उसके ही दशाक्षर परम मन्तरकानब्रहुणने जापकियाथा।२३॥ 
हे मुने ! एक मूहत्तं तक जप करके श्रौरहरि के पदाम्बुन का ध्यान 
नार्‌ करके ब्रह्मा ने अपने हूदय कमल मेँ सवे तेजोमय का दर्शन किया 
था ।॥२४।। उस तेज के श्रन्तर मे अतीव मनोहर ह्रिका ल्प था जिसकी 
दो भुजेः थीं-मुरली हाथमे लियेहुएथाप्रौर पीतवणंके वस््रसे 
भूषित था ।२५।। उस रूप वाले हरि के कानों के मूल स्थल र्म दीप्तमान्‌ 
मकर के मकार वाले कुण्डल ये । मन्दहास्यसे प्रसन्न मूख वालेधे। 
भक्ती के ऊपर प्रनुग्रह करने में प्रत्यन्त कातर स्वरूप वाले थे ॥२६।। जो 
यह्‌ परम सुन्दर स्वल्प हरि का ब्रह्मरन्ध्रमें देखा था वही हृदय मे देखा, 
ध्रौर.वही बाहिरिभी देखाथा । इस समान स्वरूप को सर्वत्र देखकर 
ब्हया को परम श्रास्वयं हृभ्रा था । उस समय उसने हरि का स्तवन क्या 
था ।॥२७॥ ह मूने ! पिले एकाणंव मेंजो स्तोत्र हैरिने दियाथा 
उसीके द्वारा उसी विधिस्े भक्तिभाव से नन्न आत्म कधरा वाला होकर 
उस ईर क्राव्रदयाने स्तवन कियाथा ॥२८॥ , 
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सवस्वरूप' सर्वेश' सर्वकारणकारणम्‌ । 

सर्वनिवं चनीय त नम।मि शिवरूपिणम्‌ ॥२९ 

नवीनजल्दाकार' श्यामसुन्दरविभ्रहुम्‌ । 

स्थितत' जन्तुषु सव घु निङ्प्त' साक्िरूपिणम्‌ ॥३० 

स्वात्माराम पणंकाम' जगद्वयापि जगतुपरम्‌ । 

स्वस्वरूप सवं षां बीजरूप सनातनम्‌ ।।३१ 

सर्वाधार सवं वर सवं शक्तिसमन्वितम्‌ । 

सर्वाराध्यं सव गुरू सवं मद्धरकारणम्‌ ३२ 

सवेमन्त्रस्वरूपञ्च सवंसम्पतुकर' वरम्‌ । 

शक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तौमिस्वेच्छामय विभुम्‌ ।॥३३ 

रक्ती शक्तिबीजञ्च शक्तिरूपधर वरम्‌ । 

संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासमन्वितम्‌ ॥३४ 

पृण्यप्रदञ्च शुभद शुभवोज नमाम्यहम्‌ । 

त्येवं स्तवन ` कृत्वा दत्त्वा गारच सबालकान्‌ ॥३५ 

निपत्य दण्डवत्‌ भूमौ रुरोद प्रणनाम च । 

ददे चक्ष्‌ रुन्मीस्य विधाता जगतां मृने ॥३६ 

गते जगतुकारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि । 

श्रीकृष्णो बालकः साधजगामस्वालयंविभुः ॥३७ 

गावो वत्सार्च बालाश्च जग्मु वर्षान्तरे गृहम्‌ । 

श्रीकृष्णमायया सव मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ ।।३८ 

बरह्मा ने कहा--है प्रभो ! प्राप सबका स्वरूपं ग्रौर श्राप सबके 
ईश्वर मभीरहै। प्राप सकके कारणोंकेभी कारणहैँश्राप सभीकेद्धारा 
निर्वचन करने के श्रयोग्य हरसे शिव स्वरूप वाले आपक्रो मँ नमस्कार 
करता हं ।1२६॥ श्राप नूतन मेवके धकार वलि है--धापका शरीर 
ह्याम वरँ का परम सुन्दर है । श्राप समस्त जन्तुभ्रो में स्थित रहने वाले 
है । आपका स्वरूप निर्लिप्त है भौर आपका साक्षी स्वरूप है । एसे श्रापको 
म प्रणाम करता हं ।।३०॥ श्राप अपनी ही भ्राता मे रभण करने वले- 
पुणे काम-ज्गत्‌ मेँ व्यापक श्रौर जगत से भौ. प्र है । श्राप सवं स्पस्प- 
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सवके बीज रूप श्रौर सनातनं एमे आपको मै नमस्कार करता हूँ 
।३१।¦ आप सबके श्राधार है-सवं शक्तियों से संयुत-सबके श्राराध्य~ 
सबके गुड ओर सव मङ्गलो के कारण हँ 1३२१1 श्राप समस्त मन्त्रौके 
स्वरूप वाले ह--समस्प सम्पत्तियों के करने वाले--धरे ्-शक्ति से युक्त 
भौर अक्त है । रेस स्वेच्छामय विभु की मै स्तुति करता हं ।॥३३।। श्राप 
शक्तिके स्वामो-शर्वित के बीज-शक्िकेरू्पको धारण करने वाते भौर 
दस अति घोर संसाररूपी सायरमें प्राप चक्ति कौ नौकासे समन्वित 
है । ठे प्रभुकेश्रगे भूमिमे दण्डक भाति निर करब्रह्माने प्रणाम 
कियाथा ओर रुदन करनेलमा था। हे मूने | जगतो के विधाताने 
फिर चश्मु्रो को उन्मीलित करके श्रीहरि का दशन किया था ॥३४-२६॥ 
नारायण ने कहा--जगत्‌ के करण ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में स्तवन करके 
चले जाने पर श्रीकृष्ण बालकों के साथ अपने श्रालयमे चलेग्येये 
।1३७।। "ए -वत्स ओर ब।लक भी सब एके वषं के परचातु अपन गृह 
को गये थ । श्रीकृष्णकी मायासे उन्होने दिन का अन्तर दी मान 
लिया था ॥३८॥ । 
७१--इन्द्रयाग वणनम्‌ 

एकदानन्दयुक्तर्च नन्दगोपो त्रे मूने । 

दुन्दुभि वादयामास शक्रपागकृतोद्यमः 1 १।॥ 

दधिक्षीर घृत तेकर नवनीत गड मधु । 

एतन्यादाय्र शक्रस्य पूजां कुवस्त्वितिब्रवन्‌ ॥२ 

ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्य्च बालकाः । 

लिकाद्च द्विजा भुयो वेइयाः शद्रारच भक्तितः ।\३ 

इत्येव श्रावयित्वा च स्वयमेव मुदान्वितः । | 

य्टिमारोपयामास रम्यस्थाने सुविस्तृते ॥४ 

ददौ तत्र क्षौमवस्वर मालाजार' मनोहरम्‌ । 

चन्दना पुरुकस्तुरीकुडः कुमद्रवमेव च ॥५ 

स्नातः कृताटहिनिको भक्त्या धृत्वा घौते च वापसी । 

उवास स्वणपीठे चर प्रक्षाकितपदाम्बुनः।॥६. 
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नानप्रकारयपात्रैसच ब्राह्मणस्वं पुरोहितं : 1 
- गोपाठर्गोपिकाभिशच बालाभिः सह्‌ बालक ॥७ 
` इस अध्याय में इन्द्र केयागका वंन किया जाताहै । नारायणने 
कहा-है मने ! एक बार नन्द इन्दधकेयाग के लिये उद्यम करने वाले 


व्रजं में श्रत्यन्त श्रानन्द से युक्त होकर दुन्दुभि का वादनं करा रहै थे ।॥१॥ . 
नन्द समस्त व्रज निवासियों से कह रहै थे किं तुम सब लोग दधि--क्षीर ` 
--घृत--तक्र--नवनीत-- गरड ओर मधु इन सब पदार्थो को लाकर ' 


इनदर देव की पूजा करो 1)२।} जो-जो भी यहाँ नगर मे गोप-गोपी- 
नालक--बालिका--दिज-- वेश्य-शूद्र हैँ वे सभी भक्ति भाव सं एकत्रित 


होकैर इन्द्र देव की पूजा करे ॥३।। इस प्रकार से नन्द ने सनको सुना 
दिधाथा भौर स्वयं ने भी परमानन्द से युक्त होकर सुविस्तृत सुरम्य. 


स्थल मे यष्टिका श्रायेपण किंथा था ।।४॥ उप्त यष्टि के स्थान परक्षौम 


वस्व श्रौर मनोहर मालाश्रों का जाल समर्पित किया था । चन्दन-- ` 


अगुर-कु ङ.म---कस्तू री- चन्दन आदि का द्रव भौ श्रपितं किया गया 


था ।५।। नन्द ने स्नान करके श्रा्भिक कत्य समाप्त कर धौत वस्त्र धारण ` 


कियिये भौर भक्ति भाव. से अपने पदाम्बुन का प्रक्षालन कर स्वणौ पीठ 
पर स्थिति की थौ ॥६।। उनके साथमे नाना प्रकार के पात्र ये-ज्राह्मण 
--पुरोदित -गोपाल,गोपिका--बालषेि ओर बालक सभी साथमे वहाँ 
स्थित हूर थे ।७।॥। । 


एतस्मिन्नन्तरे तत्राज ग्मन्‌ गरवात्तिनः । 
महासम्भृतसम्भारा नानोपायनसंयुताः ॥८ 
अ।जग्ममु नय; सव ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । 
रान्ताः शिष्यगरैः साद्धं वेदवेदांगपारगाः ॥९ 
ब्राह्मणाश्च कतिविधा भिक्ष्‌ का वन्दिनस्तथा । 
भूया वं श्याश्च शूद्राश्च समाजग्मम होत्तवे ॥१०. 
दष्टा मूनीन्द्रान्‌ नन्दश्च ब्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 
तरेण पीठा मृत्तस्थो व्रजाडूचोत्तस्थुरेव च ॥ ११ 


मि 


= 


= भ 
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प्रणम्य वस्तयामास मूनीन्धान्‌ विप्रभूमिपान्‌ । 

तेषामनुमति प्राप्य तत्रोवास पूनमु दा ॥१२ 

पाकञ्च यष्टितिकटे कन्त माज्ञाज्चकार ह्‌ । 

पाकप्राज्ञ ब्राहमणानां चतमानीय सादरम्‌ १३ 

एतस्मिन्नन्तरे दीघ्रमाजगाम हरिः स्वयम्‌ । 

गोपालबारकंः साध बलेन बल्शालिना।११४ 

इसी घोचमें वर्ह पर नगर वासी समस्त लोग श्रागये थे भिनके 
साथ अनेक प्रकार के सम्भार ( सामन्नर्या ) थे ओर विविध मति उपा. 
यन भी थे ॥८) ब्रह्य तेज से ब्र्यन्त दीति वले सव मुनिगण वहाँ भये 
:थे जो प्रम शान्त स्वरूप वालि ओर वेद-वेदाद्धो,के पारगामी. थे । 
उनके साश्र क्िष्यगण॒ भी गये थे ॥६।। उस महोत्सव मेँ -्राह्मए--कितने 
` ही प्रकार के भिक्षुक-वन्दी गरा भूप-वेश्य--सूद्र वहां धाये.ये 
॥। १०।। नन्द ने मूनील्दर मण-ज्राह्मणं श्रौर भूमियो को भाता हूभ्रा देखकर 
- स्वं पीठ से उठकर गात्रो त्थान दिवा भा भौर उनके साथ समस्त -त्रज 
` वासी उर खड़े हुए थे ॥॥११॥ उन सको प्रणाम करके मुनिगरपो-मूमियौं 
` श्रौरः विप्रो को समूर{ित श्रासनों पर विराजमान कराया था फिर उनकी 
` अनुमति प्राक्च करके नन्द स्वयं भीसहषं वेठ गये थे ॥१२। किर पाक 
को यष्टि क निकट में रव देने कीश्रज्ञादी थी ओर सौ ब्राह्मणों 
` को श्रादर के सहित बुलाकरपाक करनतेकीग्राज्ञा दी धी जोकि पाक 
` करने कं विशेष पण्डित थे ॥१२३। इसी अन्तरमें वहाँ पर हरि स्वयं शीघ्र 
ही ग्रा गये थे। उनके साथ बहत से गोपाल बालकयथे ओर बलरामभी 
थे! जोकि विशेष बलज्ञाली ये ॥१४।॥ 
हृष्ट वा तञ्च जनाः सव सम्भ्रान्ता हषंविह्वलाः. । 
उत्तस्थुराराद्‌ भीताश्च पलक्राङ्धुितिविग्रहः ॥ १५ 
क्रोडास्थानात्‌ समायान्तः शान्त सुन्दर्व्िश्रहुम्‌ । 
विनोद्रमुरलोवेणुष्ुङ्कशन्दप्तमस्वित॒म्‌ ।\१६ 
भोभो वल्छवराजेनद्र क्रि करोषीह्‌ सुव्रत । 
आराध्यः कश्चका पुजाकिं फक पूजनेभवेत्‌ ।1१७ ` .. 
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फलेन साधनः कि वा कः साध्यः साधनेन च । 
देवे र्ट भवेत्‌ किं वा पूजायाः प्रतिबन्धके ।\१८ 
तुष्टो देवः किं ददाति फमव्र परत्र किम्‌ । 
काचिहुदात्यत्र फल" परतरे नैह काचन ।॥१९ 
काचिच्च नोभयधापि चोभयत्रापि काचन । 
भवेदविहिता पूजा सव'हानिकरण्डिका ।।२० 


पूजेयमधुना वाते किमु वा पुरुषक्रमात्‌ । 
दृष्टो देवस्त्वया कस्मिनपुजेयः चानुसारिणी ।२१ 


, श्रीकृष्ण कौ देकर सभी लोग सम्भ्रान्त श्रौर हषं से विह्वल ही 
भये थे । वे सब लोग समीपर्मे हीं श्राने पर भीत होति हए उर्कर खंड 
हो सये ये श्रौर उनका सरीर पुलकायमान हो गया था ।1१५॥ धीङृष्स 
उस समय श्रषने क्रीडा स्थाने से वर्ह आये थे । उनका स्वरूय परम शान्त 
था} उनके हाथो मे मूरलौ-वेशु-श्युद्धं थे जिनकी ध्वनि से विनोद कर 
रहे थे ।१६।। श्री कृष्णा ने कहा -है वल्लव राजेन्द्र } यहाँ पर यह्‌ श्राप 
क्या सुव्रत कर रहै टँ? इस पजा का आराध्य देव कौन दै रौर यह्‌ कौनं 
सी पूजा है तथा दसके पुजन का क्या फल है ? })१७।। इस फल से क्या 
साधनहोताहि भौर उस साधनके द्वारा कौन साध्यहै यदि दृप्त पुजाका 
भ्रतिवन्ध कर दिया जावे तौ उस्तदेवताकेष््ट हो जाने पर क्या हो 
जायगा ? ))१८। यदि देवता तुष्ट हो जात है तो वह॒ यूँ श्रौर परलोक 
मेक्याफल दिया करताहै ? कोई देवतातो यहाँ इस लोकमेंही फल 
हैता है श्रौर कोई यहाँ तो कुठ शी फल नहीं देता है केवल परलोक मेँ 
फल दिया करता है । कोई देवतां दोनों ही जगह कुदं भी फल नहीं देता 
है नोर कुछरेसे भी देव्ताहजो दोनों लोर्कोमे फल देते । जौ पूजां 
बेद द्वारा विद्धि नहीं होती है वह्‌ तो सबप्रकारकी हानि करंड्कि हभ 
करती है ।।१९-२०।) यह पुजा इसं समय भापने ही आरम्भ की है 
प्रथवा यह्‌ पुरुष क्रमसे चली प्रारहीहै? क्या श्रापने वहु देव कभी 
देखा है जिसके लिये यह्‌ पूजा कौ जारही है ? ।२१।। 





। 
1 
{ 
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पौर्वापरीयः पूजेति महेन्द्रस्य महात्मनः । 

सुवृष्टिसाधनीसाध्यं सवश्स्यमनोहरम्‌ ।।२२ 

शस्यानि प्राणिनां प्राणाः ह्स्याज्जीवन्ति जीविनः। 

पूजयन्ति ब्रजस्थाश्ष्च महेन्द्र पुरुषक्रमात्‌ ॥२३ 

महोत्सवो वत्सरान्ते निविष्नाय शिवाय च। 

इत्येव वचन श्रूत्वा बलेन सह्‌ माधवः ॥ 

उच्च ज हास स पुनरुवाच पितर मृदा ॥२४ 

अहो श्रत विचित्र ते वचन परमाद्भुतम्‌ । 

उपहास्य लोर्शास्त्रः वेदेष्वेव विगहितम्‌ ।।२५ 

निरूपण नास्ति कुत्र शक्राद्‌ वुष्टिः प्रजायते । 

सपूर्वं नीतिवचनः श्र तमद्य मुखात्तव २६ 

श्युखु नीति श्रतिमतां है तात नानयं वदे। 

वचन ` सामवेदोक्त सन्तो जानन्ति सवं त: 1२७ 

भ्रदन कुरुष्व मन्तरांस्च विविधानपि संसदि । 

बर्‌ वन्तु परमा्थंञ्व किमिन्द्राद्‌ वृंश्िरेव च २८ 

सूर्यादधि जायते तोयं तोयात्‌ सस्थानि शाखिनः । 

तेभ्योऽन्नानि फएखान्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविनः ॥२९ 

नन्द ने कहा-- यह पूजा पौर्वापरी है ्र्थात्‌ पराम्परा गत है मौर 
यह महान्‌ श्रात्मा चाले इन्द्र देव की त्मर्चाहोती है । इससे सुवृष्टिह्ुभ्रा 
करती है जिस साधन के द्वारा सुन्दर फसल काहोना ही साध्य है ॥२२॥ 
रस्य हौ प्रारियोंकेप्राणहुग्रा करते ह बयो कि समस्त जीवधारौ 
शस्य से ही अपना जीवन धारण किया करते हैँ । ब्रज में रहने वाले 
लोग पुरूष क्रम से इस महेन्द्र को पूजा करते हैँ ।॥२३॥। ग्रह महोत्सव 
चषं के भ्रन्तमें एक बार विघ्नो के अभावके लिये ओर कत्याण॒ के लिये 
ही किया जातां है । इस प्रकार के वचने को रवण कर बलराम के 
साथ माधव बड़े जोरसे हस षडे थे मौर फिर उन्होने आनन्द पूर्वक भ्यते 
पिता से कहा था--।(२४॥ ब्रीृष्ण ने कहा-हे प्रभो } वडा हो प्राश्यं 
है । भ्राज भ्राप्रका यह्‌ परम श्रदुभूत भ्रौर अत्यन्त विचित्र वचन सुना 
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जो कि उपहास करने केही योग्य है यह्‌ लोक शास्त्र किन्तु वेदो में यह 
निन्दित माना गया है ।२९।) इस काकीं भी निरू न्हींहैकि इन्दर 
से वृष्टि हूभा करती दहै) मेने माज यह्‌ नीति का अपूर्वं ही कचनं श्रापके 
मुख से श्रवण क्रिया दै ।।रदाहि तात } श्राप श्रुत्तिमानोंकी नीति का 
श्रवसा करो भौर जो मनय है उसे कमी भी नहीं बोलना चादिष्ट । सन्तं 
लोग सामि वेदमे क हुए वचनत को सवं प्रकार से जानते है 11२७) 
संसद मेँ प्रन श्रौर विविध मर्न्नोको कये ओर परमाथ'जोदहोखउदीकों 
कटो-क्या कभी इन्द्रस भी वृष्टि होती है )।२८॥ सूर्यं से जल कौ उत्पत्ति 
होती है भौर तोय ये शस्य एवं शाखी समूतच्न होती हैँ । उन्हीं से प्रक्त 
एवं फल सपुत्पन्न हुम्रा करते हैँ जिनसे जीक धारी लोग जोवित्त रहा करते 
है 1२६ 


सूयय ग्रस्तञ्च नीरञ्च काले तस्मात्समुद्मवः। 
सूर्य्यो मेघादयः वं विधात्रा ते निरूपिताः ।1३० 
यत्राब्दे यो जलधरो गजश्चक्षागरो मतः । 
शस्याधिपोनृपौ मस्त्रीविधात्रातेनिरूपिताः १३१ 


जं लाढकानां शस्यानां तुणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
 अब्देऽब्देस्त्येव तत्‌ सव' कल्पे कस्पे युगे युगे ॥३२ 
विनिमितो विराटेन तत्त्वानि प्रकृतिजगत्‌ । 
कूमेश्च शेषो धरणी चाब्रह्यस्तभ एव च ।1३३ 
यस्याज्ञया मरत्‌ कुम धत्तेगेषं बिभक्तिसः । 
 -शेषो वसुन्धरां रूरध्नासि(च सवेज्वराचरमू ।। ३४ 
यस्याज्ञया सदा वात्ति जगतुप्राणो जयत्य} 
तपतिश्रमणं कृत्व भूगोल सुप्रभाकरः ।1३५ ` 
दहत्यग्निः सञ्चरते मृत्युश्च सवेजन्तुषु । ` 
बिभति छखिनः काले पुष्पाणि च फलानिच ।३६ 
स्वे स्व॑ स्थाने संमूद्राह्च तुसा मज्जन्त्यधोऽधुना । 
"तमीशं मज भक्त्या च शाक्रः भक कर्तुमीश्वरः ।+३७ 


॥ न 
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जलसूथंकेद्वाराहीग्रस्तहो जाता प्रथा सूयक किरणै जल 
का पान कर जायाकरतो हैँ ओर जव समय भ्राता हैतब उसी सूयं-से 


` जल की समृत्पत्ति भी हआ करती है । सूयं श्रौर मेघ श्रादि सब विधाता 


कै द्वारा निहू्पित दँ ।॥३०।। लिप्त वध॑मे जो जलधर होता हैश्नौर गज 
सागर होता है । शस्यो का भविपनृप ओर मन्त्री वे सब विधाता के 
हारा निरूपित दँ ।३१।। जलाढठकों-शस्यो श्रौर तृणं का निशूपण क्रिया 
है । यह व्ष-वषे मे होता है । यहु सब प्रत्येक कल्प भौरयुग में भी 
होता है ।॥३२।। विराट्‌ केद्वारा सब विनिमित है। ये तत्व--प्रकृति- 
जगत -कूमं--शेष-धरणी शरीर श्राब्रह्म स्तम पर्यन्त सभी विराट्‌ रूप 
ही है ।३२।। जिसकी भ्राज्ञा से यह मर्तु वहून करता है -कूमं शेष को 
धारणा कसरताहिवह ही भरणं किया करता है । जिसके आदेश से शेष 
म वसुन्धरा कोधारण करतादहै भौर वहु वसुन्धरा समस्त चराचर को 
धारण किया करती है ।॥३४। जिसकी श्राज्ञा से जगत्‌ करा प्राण 
तीनों लोकों मे सदा वहन करता है ग्रौर यह्‌ सुप्रभाकर इस समस्त भू 
गोल का श्रमण कर तपता है। श्रगिनि दाह किया करता है भौर मृत्यु 
सम्पूणं जन्तुम्रों मे सञ्चार करता रहता है बहौ वृक्षो--पृष्पों श्रौर फलों 
को समय पर भरण किया करता है ।।३५-२६। श्रपने २ स्थान पर 
इध समय समुद्र अवो मज्जन क्रिया करते हैँयह्‌ भीउपीको अल्ञाहै 
भक्ति भावे उसी ईश का सेवन करो इन्द्र विचाराक्या करनेमे समथं 
है ? ।॥२३५७॥ 

ब्रह्माण्डञ्च कतिविधमाविभूतं तिरोहितम्‌ । 

विधयश्च कतिविधा यस्य भूमद्धखीलया ।३५ 

मृत्योमृ त्युः कालकालो विधातुविधिरेव सः। 

भज तं शरणं तातपतेरक्षां करिष्यति ॥३९ 

भहोश्टाविशदिच्धाणां पतने यदह निशम्‌ । 

विधातुरेवे जगतामशेत्तरशताधिकः | ४० 

निमेषाद्यस्य पतनं निगु णस्यात्मनः प्रभोः। 

एव भूते पिष्तीशे शक्रपूजा विडम्बनम्‌ ॥ ४१ 


१६२९ ] [ ब्रह्मवैवत्तेपूराण 


इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णो विरराम च नारद । 

प्रशशंसुश्च मुनयो भगवन्तं समासदः ॥४२ 

जिसकी भ्र भङ्ग की लीला से कितने ही प्रकार कैब्रह्याण्ड श्रावि- 
भूतहोतेहैँगौरच्िप जाया करते हँ श्रौर उन्म कितने ब्रह्मा ह्रां 
करते हैँ ।\३८।। वह्‌ मृत्यु है तथाकालकाभी काल दहै एवं विघाताका 
भी वह्‌ विधिद्दै। हि तात ! आप उसी की सेवा करो । वहु ्रापकी रक्षा 
ध्रवक्य ही करेगा ।३९॥ श्रू ईस इन्द्रौ का पतन एक ही श्रहोरत्र मेहो 
जाता दहै श्रौर जगतों के विधाता का भी पतन एकसौ श्राठ वार होता 
है। उस निगुण प्रभु के एक निमेष के समयमे इनफ़ा यह्‌ पतन हृग्रा 
करतादै। दप प्रकारके परम प्रभुके रहते हुए इन्द्र की पूजा करना 
एक विडम्बना मात्रही है 1४०-४१॥ है नारद ] इतना कहकर श्री कृष्णं 
विरत हो गये थे । उस समय सभी सभासद मूनियों ने भगवानू की उस 
उक्तिकी भूरि-भूरि प्रशसा की थी ॥४२॥ 


नन्दः सपूलको हृष्टः सभायां साश्रूलोचनः। 
मानन्दयुक्ता मनुजा यदि पुत्रैः पराजिताः ॥ ४३ 
श्रौक्ृष्णाजञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 
क्रमेण वरणं तत्र सवेषाञ्चं चकार हु | ४४ 
पवंतस्य मुनीन्द्राणां चकार पूजनं मुदा । 

बुधान ब्राह्मणानाञ्च गवां वह्नेश्च सादरम्‌ ॥ ४५ 
तत्र पूजासमाप्तौ च क्रतौ च सुमहोत्सवे । 
नानाप्रकारवाद्यानां बभूव शाब्द उल्वणः ।1 ४९ 
जयशब्दः शङ्कशब्दो हरिशब्दो बभूव ह्‌ । 
वेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ मूनिपुङ्घवः ॥४७ 
बन्दिनां प्रवरो डिण्डी क्स्य सचिवः प्रियः। 
उच्चः पपाठ पुरतो मंगर मङ्गलाष्टकम्‌ ४८ 
कृष्णः शेरान्तिकं गत्वा भिन्नां मूत्ति विधाय च 
वस्तु खादामि शलोऽस्मि वरं वृण्वित्युवाच ह ४९ 


` त 
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नन्द उस समय पुलकाय मान होकर नेतरं से प्रघ भर लाये थे। 
पूत्रो के द्वारा यदि मनुष्य पराज्तिहौ जातितो वे श्रानन्द से परिपृणं 
हो जाया करते हँ ।४३। सबने तुरन्त दही श्रीकृष्णा को श्राज्ञाको 
मानकर स्वस्ति वाचनकियाथाभओौर क्रम से सबका वरण क्रिया था । 
1४८।। फिर श्रानन्द पूर्वक पवंत का- मुनीन्द्रो का--वृधो का-त्राह्मणों 
का--गौओंकाप्रौर अभिनि का पूजने प्रादरके साथ किया था ॥४५॥ 
तह पूजत की समाति प्रौर क्रतु मे सुमहोत्सव के पणं हो जाने पर 
नाना प्रकार के वायो का अल्यन्त घोर शब्द हुभा था ॥४६।। वहां जय. 
जय का शब्द--शह्क की ध्वनि श्रौर हरि शब्द का उनच्चारगा हृश्राथा। 
मूनिध्वष्रीने वेद का मङ्गल काण्ड का पाठ किया था ।४३।। बन्दियों 
मे परमश्रष्ट डिण्डी जो कि कंस का प्रिय सचिव था उश्तने समन्नमें बडे 
ऊचे स्षरसे मद्धलाष्टकका मंगल पाठकिया था ।|४८] कृष्एा ते दल 
( गोवद्धन ) के तमीप में आकर एक भिन्न मूत्त की रचना करक कहा~ 


 मैँक्षेद हँग्राप की समस्त वस्तुओं को खाता हूं । मुफसे वर मंगलो 


।1४९। 
उवाव नन्दं श्रीकृष्णः पश्य शैल पिततः पुरः। 
वरं प्राथय भद्रते भविता चेघ्युवाच हु ॥५२ 
हरेर्दस्यि हूरेभक्ति वरं वव्रे स वल्छवः। 
द्रव्य श्ुक्त्वा वर दत्वा सोऽन्तर्धानञ्चकार हू ।'५१ 
मुनीन्द्रान्‌ ब्राह्मणांर्वेव भोजयित्वा च गोपपः। 
वन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च मूनिभ्यर्च धन' ददौ ॥५२ 
मूनिम्यो ब्राह्मणेम्योऽपि दत्तवा नन्दो मुदान्वितः । 
रामङृष्णौ पुरस्कृत्य सगणः स्वाङ्यं ययौ ।५३ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपप्रस्फुरिताधरः । 
मखभङ्गुः बहुविधां निन्दां श्रत्वा सूरेरवरः ॥ 
मरुदिमर्वारिदः साद्ध रथमारुह्य सत्वरम्‌ ।;५४ 
जगाम नन्दनगर वृन्दारण्यं मनोहरम्‌ । 
सवे देवा ययुः परचाद्‌ युद्धशास्त्र विक्ञ।रदाः ॥५५ 
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रास्त्रास्त्रपाणयः कोपाद्रथमारश्ह्य नारद । 

वायुशब्देमंघराब्देः सेव्यशब्दभयानकः ।।५६ 

चकम्पे नगर' सवः नन्दो भयमवाप ह्‌ । 

भार्य्या सम्बोध्य स्वगणमुवाच शोककातरः ॥ 

रहःस्थ समानीय नीतिदास्त्रविश्षारदः ।।५७ 

ध्री कृष्णा ने नन्द से कट्ा--हे पिता ! आप सामने शैल को देखो 1 
प्राप दस रल ( गोवद्धन ) से वर दान प्राप्त कर लो। आपका कट्ाणं 
होगा 11५०1 उप्त समथ उस र्वेल्लवनै शैलसेहरिका दास्यभाव श्रीर 
हरि की भक्तिकावरदानर्मागा था उक्त ्ैलने सम्पूणं द्रभ्यको 
खाकर वरदान दिया भौर फिर अन्तर्धान हो गया था अर्थात लेल मजो 
कष्ण ने प्रपनी ही सुत्त स्थित की थी वहु तिरोभूत हौ गर्ह थी ।५१।॥ 
इस के श्रनन्तर गोप पतिते मुनीन्द्रो मौर ब्राह्मणो को मोजन करायाथा 
मीर वन्दिगणौ--त्राह्मणौं तथा मुनियों को बहत घन दक्षिणा के कूपे 
दिया था ॥५२"। मुनियों कौ श्रौर ब्राह्मणौ को धन दैकर नन्द परम 
प्रसन्न हुए पे ओर फिर राम कृष्ण इन दोनों कोश्रपने प्रागे साथ 
लेकर समस्त परिकर के. सहित श्रपने गृहं को चले गये थे ॥५२॥ इततके 
भनन्तर नन्दने उपर डिण्डीकोनजोक्रि एक परमश्रष्ट बन्दी था स्पये-- 
वस्त्र--सुव्रणं..श्र ए प्र्र-मणि-मक्ष्य द्रव्य जो कि अनेके प्रकारका था 
दिया । इसी अनन्तरमे इन्द्रको बड़ाक्रीधंश्राया था ओर कोप की 
भ्रयिकता से उक्तके होठ फड़क रहै थे जब किं उस सुरेश्वर ने अपने लिये 
किये जाने वाले मख का भंग भौर उस्त समयमेंकी गई निन्दा काश्रवण 
कियाथा\ वहु परतो श्रौर वारिदोंकोसाथमें लेकर शीघ्री रथ प्रर 
समारूढ़ होकर ब्रज को चल दिया था ॥|५४॥ इन्द्र नन्द कै नगर मेँ गया 
था जहाँ कि श्रतीव मनोहरं वृन्दारण्यं था । अन्य युद्ध शास्तन के महा 
मण्डित देवगण उसे पीये से गये थे । ॥५५।। हे नारद ! सभी के हाथों 
मे शस्व थे श्रौरक्रोय करते हए रथ पर समारूढ थ । उन्होने वायु के 
हाब्दो के द्वारा तथा मेधोँ की गजेन ध्वनि श्रौर भयानकं संन्य के कोलाहल 
के द्वारा सम्पूण नन्दक नगरकोकंपादिया था भौर नन्द भी भयसे युक्त 
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हो गये थ । फिर नन्दने श्रपनी भार्या को सम्बोधित करे शोक से 
कातर हते हए श्रपने गणो से कहा था भौर रहः स्थल में वह नीति 
शास्त्र के पण्डित सब कोले प्राये भ ।५६-५७॥। 

हे यशोदे समागच्छ वचन भ्युणु रोहिणी । 

रामङृष्णौ समादाय त्रज दुर व्रजात्‌ प्रिये ५८ 

बालका बालिका नार्थो यान्तु दूर भयाकुलाः । 

बलवन्तङ्वगोपालास्तिष्ठन्तुमत्समीपतः ॥५९ 

` परचाच्च निगेमिष्यामो वयञ्च प्राणसङ्कुटात्‌ । 

इत्युक्त्वा बल्लवश्वं एठःसस्मारं श्रीहुरिभिया ॥६० 

१टाञ्जखियुतो भूत्वा भक्तिनिस्रात्मफन्धरः। 

काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव श्रीशचीपतिम्‌ ६१ 

इन्द्रः सुरपतिः शक्रो दितिजः पवनाग्रजः । 

सहस्राक्षो भगाङ्खश्च कणश्यपात्मज एव च ६२: 

विडौजारच शुनासीरोमरुत्वान्‌ पाकशासनः । 

जयन्तजनकः श्रमात्‌ शचीशो दैत्यमूदनः ।(६२ 

आखण्डलो हरिहयो नमुचिप्राणनाशनः । 

वृद्धश्रवा वृषर्चैव देत्यदपेनिषदनः । 

षट्‌ चत्वारिशन्नामानि पापघ्नानि विनिश्चितम्‌ ॥६४ 

नन्द ने कहा--है यशोदे ! यर्हाँश्राप्रो । दै रोहिणि ) मेरा वचने 
श्रवा करो । हे प्रि्रे ! बल्लराम भौर कृष्णा को लाकर तुम द्रस तरजस 
कहीं सुदूर स्थल में चली जाओ ।॥५८॥ जो बालक बालिके ओर 
नासया हैँ वे सभौ भयसे माकूल हो रहे हैँ श्रतः यर्हां से दूर जाकर 
रहँ । जो गोपाल बलवानु हवे ही इसं समय य्ह मेरे पास ठहुर 
जावे ।॥५६।। हम लोग जब देवेगे कि प्राणों का सङ्कट. ही उपस्थित हो; 
गयाहैतो पी से निकल जाँयगे । इतना कहकर उस वल्लवो मे श्र्ठ ने, 
भयसेश्नीहरिकास्मरण किया था ॥६०॥ नन्द ने पुटाञ्ञजलिसे युक्त; 
भक्ति भाव से विनमू कन्धरा करके काण्व शाखामें कहै हुए स्तोत्र, के. 
द्वारा प्री शचीपति ( इन्द्र) को तुष्ट किया था ॥६१।।. नन्द ने,कहा-: 
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इन्द्र आप सुरोंके स्वामी द--शक्र दिति से जन्म ग्रहृण करने वाले ओर 
पवन के ज्येष्ठ नाता ह भ्रापक्रे एक सहस्र नेत्रै । आप भग कै अद्ख 
वलि दँ श्रौर कदयप मनि के पत्र हैँ ॥६२॥ श्रापकरो बिडौजा-सुनासीर 
-मरुत्वान श्रौर पाक शासन कहते हँ । आप जयन्त कै पिता है--श्रीमानु 
है श्रौर दैत्यों के चाक्ञक तथा शची के परति हँ । श्रापक्रा नाम जखण्डव 
प्रीर हरिहय हँ भौर श्राप नयुचिके प्राणों के नाश करने वाले हैँ । श्रापको 
वृद्धश्रवा ओर वृष भी कहा जाता है तथा आप सदादैत्योकेदपेको नष्ट 
करने वलि हँ ।६२।। ये छयालीस आपके परम ल्ुमनामह जोकि 
निस्वत रूप से पापों के हनन करने वाले होते हैँ ॥६४॥ 

स्तोत्रं नन्दमुखाच्छुत्वा चुकोप मधुसदनः। 

उवाच पितर नीति प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा ।(६५ 

के स्तौषिभीरो को वेन्दरस्त्यज भीति ममान्तिके । 

क्षणाद्ध भस्मपातु कत्तु क्षमोऽहूमवलीलया ।।६६ 


गाश्चवत्सांइच बालांश्चयोषितो या भयातुराः । 

गोवद्धं नस्य कुहरे संप्थाप्य तिष्ठ निर्भयम्‌ ॥६७ 

नालस्य वचनं श्रुत्वा तच्चकार मुदान्वितः । 

हरिदधार शेलन्त' वामहस्तेन दण्डवत्‌ ।॥६८ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीप्तोऽपि रत्नतेजसा । 

अन्धीभूतञ्च सहसा बभूव रजसावृतम्‌ ।(६९ 

सवातो मेघनिकरश्चच्छादगगनं मुने । 

वृन्दावने बभरवातिवरृष्टिरेव निरन्तरम्‌ 1७० 

नारायण ने कहा--नन्द के मुख से इस स्तोघ्र को सुनकर मधु- 
सूदन को बड़ा क्रोधभ्रायाथा । भौर ब्रह्मतेज से प्रज्वलित होते हुए 
अपने पिता नन्द से नीति कहने लगे ।६५।। आप क्रिस की स्तुति कर रहे 
है? हे भीर! इन्द्र विचारा कौनहै। श्राप अपने भय का त्याग कर 
देवे । मेरे समीप श्रवश्राप है । फिर भी श्रापको किंस्तका भय हो रहाहै। 
रै अपनी सामान्य लीलासे ही.एक क्षण में इसको भस्मसात्‌ करने.की 
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साभथं रखता हँ ।[६६॥ गौओं को--वत्सौं को- बालकों को प्रीर स्त्रियों 
कोजोभी भय तै भ्रव्यन्तं आतुरो रहर प्राप गोवद्धनके कुहर में 
लेजाकर संस्थापति कर देवें श्रौर वरह भय रहित होकर स्थित रहै 
॥[६७।। बालक श्री कृष्णा के इस वचन को सुनकर श्रानन्द युक्त हो वही 
कियाथा। हरि ने उप गोव्दन रील को वाम हस्त सेदण्डकी माति 
धारण कर लिया था ॥६८।॥ इस अन्तरम वहां पर रलों के तेज से 
दीप्त भी वह स्थल सहसा रज से प्रावृत होकर प्रन्धी भूतदहो गयाथा। 
॥६६॥ हे मूने ! मेषो के सप्रुदायने श्रकाश मण्डल क लिया था 
जिनके साथ वायु भी बड़ी तीव्रता से वहनदहो रहा था । उस समय 
वृन्दावन में निरन्तर अति वृष्टि हुई थी ।\७०॥ 

शिखावुिवंवृष्टिरुह्कापातः सुदारुणः । 

समस्त पवतस्पर्शावु पतित दुरतस्ततः ।७१ 

विफरृस्तत्तमारम्भो यथानीशोचमो मुने । 

दृष्टा मोघञ्च सत्सर्वं सद्यः शक्रश्चुकोप ह्‌ ॥७२ 

जग्राहामोघकूलिशं दधीच्यस्थिविनिमिततम्‌ । 

ष्ट्रात वज्हुस्तञ्च जहाप्न मधुसुदनः ॥७३ 

सहस्त स्तम्भयामास वच्रमेवातिदारुणम्‌ । 

सहामरगणैमंघञ्चकार स्तम्भनः विभुः ॥७४ 

सव तस्थुनिश्चलास्ते भित्तौ पुत्तलिका यथा । 

हरिणा जुम्भितः शक्रः सद्यस्तन्द्रामवाप हू ॥७५ 

ददरो सवं तन्द्रायां तत्र कृ्णमयं जगत्‌ । 

द्विजं मूरलीहस्त रत्नाल क्रारभूषितम्‌ ॥७६ 

पीतवस्त्रपरीधान रत्न्हासनस्थितम्‌ । 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानूग्रकातरम्‌ ।1७७ 

घन्तबहिः समं दृष्ट तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥७८ 

केवल वर्षादही नहीं साथमे शिज्ाभोंकौ वर्षा-वों की वर्षा 
भौर महान्‌ दारुण उत्कश्रों का पात भी हृभ्रा था । यह सब पवंतके 
स्मच होते हीदूरमेंही जाकर पतित होते थं ॥७१॥ हे मुत्र | इनद्रके 
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द्वारा किया हुश्रा यह समारस्म श्रनीशोद्यमकीं भाति ही विफल हो ` 


गया 1 इन्द्र ने इस सबकी सद्य ही मोघता देखकर श्रौर भो भ्रधिक कोप 
किया था ।1७२।। फिर इन्द्र ने दधीचि ऋषि की अस्थियों के द्वारा बनाया 
हुआ श्रमःघ व्र को ग्रहणा किया था । उस वचर हाथ मेँ लेने वाले 
इन्द्र को देखकर मधुसूदन कौ हंसो अ, गर्द थो । उस समय विभु ने सबका 
स्तम्भन कर दिया था--अन्यन्त दारुण वज्र--श्रमरगणों के साथ मेघ 


सब स्मम्मभित हयो गये थ ॥(७३-७४॥ सभी स्तम्भनदहो जाने के कारश. 


निर्चल भीत मेँ पुत्तलिका कौ भाति व्हर गयेथे । हरिके द्वारा जुम्भित 


किये जाने पर इन्द्रको तुरन्त हौ वहाँ वन्द्रा प्राप्तहो गई थी ॥७५॥. 
उस इन्द्र ने श्रपनी तन्द्रित दशा मे सम्पण जगत्‌ को कृष्णमय देखा था । , 


सर्वत्र दो भुजाश्रो वाला-मुरली हाथ मे लिये हए, रत्नो कै भाभरणों से 
भूषित दिखाई देता धा ।७६॥ पीताम्बर के परीधान करने वाला-- 
रतन सिंहासन पर स्थित--मन्द हास्य से यक्त, परम प्रमन्न मूख वाला 
श्रौर निज भक्तो.पर दीघ ही श्रनुप्रह करनेके लिये कातर (उतावला) 
उनश्रीकरृष्ण को देखा था ।॥७७॥। बाहिर प्रौर भीतर समान स्वरूप 
को देखकर इन्द्र ने परमेश्वर. का स्तवन किया था ॥७४॥ 

हुन्द्रस्य वचन श्रुत्वा प्रसन्नः श्रीनिकेतनः । 

प्रीत्या तस्मं वर' दत्वा स्थापयामास पव॑तम्‌ ।।७९ 

प्रणस्य च हरि शक्रः प्रययौ स्वगणैः सहु ॥८० 

गह्वरस्था जनाः सवं प्रजग्मु गह्वराद्‌ गृषम्‌ । 

ते सवं मेनिरे कृष्णं परिपूणतम विभुम्‌ । 

पुरस्कृत्य ब्रजस्थांरच प्रययौ स्वायं हूंरि ॥८१ | 

नारायण ने कहा--इन्द्र के स्वन-वचनों का धरवएा कर श्री निफेतन 
ने कहा कि मैँप्रसन्नतासे वरदेता हूं । यह इन्द्रसे कहकर उस पर्व॑त 
को वहीं स्थापित करा दिया था ।1७६॥ इन्द्र भी हरि को प्रणाम करके 
अपने सब गणो के साथ वापिस चला. गया थां ॥८०।। गोवर्धन पवेत के 
गह्वर में स्थित सम्पूणं.व्रज के जन भी बाहर निकल कर श्रपने २घरों 
कमे चते गये थे । उस्र संमय उन सब ने कृष्ण को परिपूणंतम विभु. मातरः 
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लिया था! इसके उपरान्त हरि भी सव ब्रज वाध्धियों को प्रपने श्रागे लेकर 
स्वालय क्रो चे गये थे ।८१।। 
७२--धेनुकासुरोपाष्यानव्णैनम्‌ 
एकदा यधिकानाथो बलेन सह्‌ बारक : । 
जगाम तत्ताङवन' परिपक्वफखान्वितम्‌ ॥ १ 
वृक्षाणां रक्षिता दं त्यः खररूपी च धेनुकः 1 
कोटिसिहसमबलो देवानां दपेनाशनः ॥२ 


रारीर' पवंतसम' कुपतुल्ये च छोचने । 

ईषापड क्तिसमा दन्तास्पुण्ड पवंतगहवरम्‌ ॥॥३ 

शतहुस्तपरिमिता जिह्वा लोला भयानका । 

कासारपदहसा नाभिः शब्दस्तस्य भयानकः ॥1* 

ष्टा तालवन' बाला हषेमायुरनिन्दिताः । 

कौतुकात्‌ कृष्णमुचुस्ते स्मेराननसरोरहाः ॥५ 

हे कृष्म करुणासिन्धो दीनबन्धो ज गतूपते । 

महाबलनरुश्रातः समस्तवलिनां वर ॥६ 

भवधान कुर विभो क्षणाद्ध' नो निवेदने । 

कष्‌ धितानां शिश्रुनाञ्च भक्तानां भक्तवत्सर ॥ 

स्वादूनि सृन्दराण्येव पर्य तारफलखानि चर ॥७ 

इस श्रध्याय में षेनुकासुर के उपाख्यान का.वणंन किया जाता है। 
नारायण ने कहा--एक समय में राधिकां के नाथ वलराम श्रौर श्रन्य 
गोपाल बालको के साथ उस ताल वन में गये थे जहाँ परिपक्व फलोसे 
धुक्त वृक्ष थे ।१। उन -वृक्षोकी रक्षां करने वाला खरकेरूप बास 
केरने वाला एके दैत्य था जिस्कानाम धेदुकथा। वहु करोड शिक 
तुल्य बल वाललाथा श्रौरदेवोंके दप्‌ंकानबिकरने वाला था॥२॥ 
उसका विशाल रीर पवेत के समनया ओौर नेत्र कूप के समानये। 
दषा पंक्ति के समान दातिये तथा उनका भख पर्वत की सोह के तुल्य था 
॥ ३) उ दस्य की जीभसौ हायलम्बीथी जोकि बहत चंचल एवं 
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भयानक थी । उसकी नाभि एक कासार के तुल्य गहरी थी तथा उसकी 
ध्वनि श्रत्यन्त ही भयानक थो ४) उसताल वनको देखकर सभी 
बालक बहुत ही हषं संयुक्त हौ गयेथे1 वे सभी सुन्दर बालक हँसते हए 
मुख वालेश्री ष्ण से कटने लगे थे । बालकों ने कहा--है कष्ण ! हे 
करणा के सागर [ हे जगत्‌ के स्वामी ] आपके तो बड भाई महान्‌ बल- 
वान्‌ हँजो समस्त बलधारियों मेंभी परम प्रष्ठ ।५-६॥ हे विभो! 
थोडी देरके लिएनजो हम लोग निवेदन कर रहै हैँ उसका ्रवणो करने 
की कृपा कर । हे भक्त वत्सल | अति स्वादिष्ट श्रौर सुन्दर परिपक्व ताल 
के फलो को देखकर श्रापके भक्तये सभी बालक भूखवालेहो गये है 
ग्र्था् इन्दं भूख लगौ दहै 11७11 
भङ क्त्‌. चालयतु वृक्षान्‌ पातितुन्च फलानि च ॥८ 
नानावर्णानि पुष्पाणि कक्वानि दृरभानि च । 
आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्तु वयः क्षमाः ॥ 
किन्त्वत्र दैत्यो बरख्वान्‌ खररूपी च घेनुकः । 
अजितस्त्िदशेः सर्वम हाबरुपराक्रतः ।१० 
दुनिवायंश्च स्वेषां क सस्य सचिवो महान्‌ । 
हिसकः सवेजन्तूनां वनानामस्ति रक्षिता ॥ ११ 
सुविचार्य जगतुकान्त वद नो वदतां वर । 
युक्त काय्यं मयुक्त वा कत्तंव्यमथवा न वा ।१२ 
घालकस्य वचः श्रुत्वा भगवानु मधुसूदनः । 
उवाच मधुर बालान वचन तत्सुखावहुम्‌ ॥१३ 
इन ताल के वक्षो को-तोडने-हिलने ओर फलौ को गिरने के लिये 
हम सभी समथं हँ । इसमे बडे सृन्दर पके हुए दुलभ फल भौर पफल लगे 
"हुए हैँ । आप हमको यदि आज्ञा प्रदान करतो हुम इन वृक्षों को हिलाने 
की चेष्टा करं ।८-६॥ किन्तु भय इसी बात का दै किहं एक महानु 
बलशाली दत्य रहता है जिसका खर केसमानसूप है ओर धेनुक नाम 
है । वह्‌ देवोंके द्वारा भी भजित है । सभी देवगणों ने बडाजोर लगा 
"लिया है जन्तु इस महान्‌ बल-पराक्रम.वाले को कोई भी श्राज-तक जीत 
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नहीं सका है ॥१०॥ यह्‌ यह से हटाया नहीं जा सकता है क्योकि यहं 
कंस राजा का महानु सचिव है । यह समस्त प्राणियों की हिसा करने 
वाला ओर वनोंकी रक्षा करने वाला देत्यहि ॥११॥ द जगत्‌ के 
स्वामी ! आप स्वयं भली भाति विचार करके हमको भ्रज्ञा देवें । श्रापतो 
स्वयं बोलने वालों मे अति श्वं । यह कायं युक्त है मथवा अयुक्त है। 
हम सबको यह्‌ इस समय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ॥१२॥ 
इस प्रकार के बालकों के वचन सुन कर भगवान्‌ मधुसूदन उन बालकों 
मधुर वचन बोले जो उनको सुख देने बाला था ॥१३॥ 


क्रि वो दैत्याद्धय' बाला यूयं मतुसहचारिणः । ` 
वृक्षान्‌ मड क्त्वा चालयित्वा फङानि खादताभयम्‌ । १४ 
श्रीकृष्णाज्ञां समादाय बालका बलशाखिनिः । 
त्पेतुवृ क्षरिखर क्ष.धितार्च फलाथिनः ।।१५ 
नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि सुन्दराणि च । 
फरानि पात्तयामासु परिपक्वानि नारद । १६ 
केचिद्‌ बभजञ्जुवु क्षांश्च चालयामासूरेव । . 
केचितु कोलाहलञ्चकून नृतुस्तच्र केचन ।॥ १७ 
भवरह्य तरुभ्यश्च बालका बरशालिनः। 
फलन्यादाय गच्छन्तो दहशुर्दत्यपुङ्खवम्‌ ॥ १८ 
महाबल महाकाय घोर गदेमरूपिणम्‌ । 
आगच्छन्तं महावेगात्‌ कुर्वेन्त शब्दमुल्वणम्‌ ॥ १९ 
तः दृष्ट्रा रुरुदुः सवं फलानि तत्यजुभिया । 
कृष्ण कष्णेति शब्दञ्च प्रचकूब हूधा भृशम्‌ ।२० 


श्री कृष्ण ने कहा--हे बालको ! आपको उस दैत्य से क्यो भय होता 
दै? आपतो मेरे सहारी हँ । आप वक्षो का भद्ध करके ओर उन्ह खूब 
हिला कर निभेयता के साय फलों को खाग्रो ।१८॥। श्री कृष्णा की इस 
म्रज्ञाको प्राप्त कर बालकं बहुत बलशाली होगयेथे। वेश्ुधासे युक्त 
फलों के खाने की इच्छा वाले वक्षो के दिखरों परचदृ गये ये। है 
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नारद ! उन बालकोंने नानाप्रकार क स्वादु युक्त सुन्दर फर्लोको 
जोकि पणं तथा पके हुए थे नीचे भूमि तल पर गिरा दिया था ।॥१५-१६॥ 
कुचं बालकों ने वृक्षों को भग्न कर दिया. था कुछ ने उन्हें सूब हिला दिया 
था । कुद बालक वहां बहुत अधिक कोलाहल कर रहे थे ्रौर उनमें कु 
भ्रानन्द मँ मग्न होकर नृत्य कर रहै थे 11१७) वृक्षों से नीचे उतर कर 
उन बलशाली बालकों ने फलों को लेकर जब चल रहै तो उस धेनुक दत्य 
श्र को वहां देखा था ।! १८) इसका महात्‌ बल था अर इसका शरीर 
भी अत्यन्त विश्षाल था। यह्‌ परम घोर गदभके स्वरूपं वालाथा) 
बालकों ने देखा करि वह्‌ र्हीं की श्रोर घोर भयानक व्वनि करता हरा 
महान्‌ वेगसे चला आर्हा है ।१६॥। उसको श्रते हुए देखकर सभी 
बालकों ते भयसे फलों को वहीं फेक दिया ओर वे रुदन करने लगे थे। 
उनके मूख से ठस समय भयभीत होने के कारण हे कृष्ण-हा कष्य 
ही शब्द प्रायः निकल रहै थे ।॥२०॥ 


अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । 

हे सङ्कुषण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानरवात्‌ ॥२१ 

हे कृष्ण हे कष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनबन्धो । 
गोपीर गोपेश भवार्णवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥२२ 
भयेऽभये वाथ शुभेऽशुभे वा सुखेषु दुःसेषु च दीननाथ । 
त्वयाविनान्यंशरणं भवारोवेननोऽस्तिहेमाधवरक्षरक्ष २३ 
जय जय गुणसिन्धो कृष्णभक्त कबन्धो । 

बहुतरभययुक्तान्‌ बालकानु र्न रक्ष ॥ 

जहि दनुजक्रुलानामीशमस्माकमन्तं । 

सुरक्‌लबलदपं वधयेमं निहत्य ॥२४ 

बालानां विक्लव हृष्ट वा बलेन सहु माघवः । 

आजगाम रशिशुस्थान भयहा भक्तवत्सलः ॥२५ 

भय नास्तिभय नास्ती्युक्त्वादुद्रावसत्वरम्‌ । 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्योनिर्भयं दत्तवानुिशूनु २६ 
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दुवा कृष्णः बकः वाला ननृतुर्विजहुभेयस्‌ । 

हरिस्मरतिश्चाभयदा सव॑म गलदायिका २७ 

श्रीकृष्णो दानव दुष्ट वा ग्रसन्त ` पुरतः शिशन । 

बल सम्बोध्य बलिनमूवाच मधुसूदनः ।।२८ 

दानवो बखिपुत्रोऽयं नाम्ना साहसिको बी । 

गदैभो ब्रह्मशापेन शप्तो दुर्वाससा पूरा ।२९ 

हे कृष्ण | है कृपाके निवि | यह भाकर हमारी रक्षाकरो। हे 
सङद्कुषंण ! इस दृष्ट दानव से हमारे प्राणों को रक्षा करो ॥२१॥ हे कृष्ण ! 
हे मुरारे! हे दामोदर } हे गोविन्द] हे दीन बन्यो } है गोपीश्च | 
हे गोपेश ! हे नारायण ! है अनन्त ! इस भवाणव में हमारी रक्षा करो. 
रक्षा करो ॥२२॥ भय मे-प्रभय मे-ुभमें गौर प्रभुम मे-पुखमें श्रौर 
दुःखखमेदहे दीनों के नाथ | हे माधव ! ए संसार रूपी समूद्र मेँ भ्रापके 
बिना हमारा श्रन्थ कोई भी रक्षक शरण नहींदहै। भपही हमारी इस 
समय रक्षा करो ।।२३1 हि गणो > सागर ] हि भक्तो के एकमात्र बन्धो । 
हे कृष्ण ] आपकी जय हो-जय हो । इस समय में प्रत्यायक भय से हम 
कातर बालक हो रहे है श्राप यहं भाकर हमारी रक्षाकरो ॥२४।॥ इत 


दनुज कुलो के स्वामी का हनन करो जोकि हमारा भरन्त करदेन वाला 


होरहा है । अप इसको मारकर सुरकूल दपं का वधन करो ॥२५॥ 
बालकों के इस प्रकार के भय ओर घबराहट से परिपृणं विवेचन को सुन- 
कर तथा उनकी सन्तस्त दशा देखकर बलराम के साथ उन कश्वों के 
स्थान पर भा गये थे क्योकि भगवानु तोभयके हरणा करने वाले ओर 
भ्रपने भक्त जनों पर प्यार करने बाले हँ || २६।। मूख पर थोडा सा हास्य 
करते हुए प्रसत्त मुख वले मावव ने वहां पहु कर बालकों से कहा- 


- कोई भौ भय नहीं है तुम लोग सीघ्र यर्हा; से चले जाग्रो-रेप्ता कहते हुए 


हरि ने बालकों को निर्भयता प्रदान की थौ ॥२७।। जब बालकों ने कुष्ण 
प्रौर बलराम को श्रपते निकट देख लिया थातोवे भय का त्याग करं 
भ्रानन्दसेनृत्यक्रनेलगेथे। हरि कास्मरणदही श्रमयकादेने वाला 
तथा सम्पूणं मद्धलों का प्रदान करने वाला होता है ॥२८, भ्रीषृष्ण॒ ने 
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देखा कि वहु दानव सामनेही बालकोंको प्रसरहा है उस स्मय मधु 
सूदन ने बलशाली बलराम को सम्नोधित करके कहा था ॥२९॥ 
पापिष्ठो मम वध्योऽयं महाबलपराक्रमः । 
अहमेन वधिष्यामि त्वं रक्ष बालकानु बल ३० 
आदाय बालकान्‌ सर्वान्‌ दुरं गच्छेत्युवाच ह्‌ । 
तान्‌ गृहीत्वा बलः शीघ्रः जगाम त्वरयाज्ञया 1३१ 
दृष्टवा कृष्ण दानवेन्द्रो महाबलपराक्रमः। 
जग्रास लीकया कोपाज्ज्वलदग्निरिखोपमम्‌ ॥३२ 
बभरूवातिदाहयुक्तौ मतु कामोऽतितेजसा । 
उज्जग्रास पुनर्देत्यो विशु तेजस्विन भिया ।३३ 
उज्मित' सन्ततमीशञ्च दष्ट वा दैत्यो मूमोच ह्‌ । 
भअतीवसुन्दर शान्त ज्वलन्त ब्रह्मतेजसा ॥३४ 
.ष्णदशनमात्रेण बभूवास्य पुरा स्मृतिः। 
आत्मान बुबुधे कष्ण जगतां कारण परम्‌ ।।३५ 
तेजःस्वरूपमीशन्त दष्ट वा तुष्टाव दानवः। 
यथागम' यथा जन्म गुणातीत ` श्रुतेः परम्‌ ।३६ 
ध्री कृष्ण ने कहा--यह दानव बलि का पृत्रहै यहु बहुतही बल 
वाला दहै । पिले दुर्वासा च्छ्षिकेशापसे जोकि एकंब्राह्म शपथा 
उससे शप्त होकर इष गर्दभ शरीर को प्राप्त श्रा था | २० यह भहानू 
पापिष्ठहै भौरमेरे हारा वधकरने के योग्य है! इसमें महान्‌ बल भौर 
पराक्रम है। हे बलराम ! श्राप इस समय बालकों की रक्षाकरो ्रौरममेँ 
इस दुष्ट दैत्य का वध करूगा ॥॥३१।॥ आप इन बालकों को सबको ले 
जाकर दूर यहाँ से चलेजाग्रो। इम ङृष्णकी प्राज्ञासे बलराम तुरन्त 
उनको लेकर दूर चले गये थे ॥२३२।। महानु बल भौर पराक्रम वाले दान- 
नुने कृष्णाको देखकर लीलासे ही उनको ग्रास करने लगा था जोकि 
कोप से जलती हुई भ्रग्नि क समान थे ।।३३।! कृष्णा के ग्रसने से वह द॑त्य 
श्रत्यन्त दाह से युक्त होगया था ओर कृष्णा के अत्यन्त भसह्य तेज के 
कारण मरने के करीब होगयाथा। फिर उस दंत्यने उस विभुकोजो 


हू 





स 
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अति तेजस्वी थे, भय से उगल दिया था ॥२३४1) उसको कृष्णा के दर्शन 
मत्रसेही प्रानी स्मृति होगई थी । उसने अपने श्रापको सम लिया 
था श्रौर जगतों के परम कारण ष्ण कोभी पहचान लिया था ।॥३५।। 
उस नेत्र के स्वरूप वाते ईइवर का दर्शन करके उत दानवनेघ्रूतिसे भीं 
परश्रौर गुणो से अतीत उसको जन्म के अनुसार यथागम स्तुति कौ 
थी ॥३६॥ । 

वामनोऽसि त्वमंशेन मत्पितुयेज्ञभिन्त्‌ कः । 

राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतटस्यलदायकः ।।३७ 

बलिभक्तिविशो वीरः सर्वेशो भक्तवत्सलः । 

रीघ्र त्व हिसि मां पप शापादुग्दंभरूपिणम्‌ ॥३८ 

श्रुत्वानूमेने दैत्येनद्रस्तवन करुणानिधिः । 

कथ करौति संहारमीदु्च भक्तमित्यहौ ।।३९ 

अनुमन्य स्मृति तस्यसंजहारहरिः स्वयम्‌ । 

नहि युक्तोव धस्तोतुदु वं क्त्‌. विधिरीश्चवरात ।४० 

दानवो माययः विष्णोविसस्मार पुनः स्वकम्‌ । 

दुरुक्त कण्ठदेशे तदधिष्टाने चकारह । ४१ 

उवाच श्रीहरिदेत्यः कोपात्‌ प्रस्फुरिताधरः। 

मृनेसद्यो मत्त्‌, कामो दैवग्रस्तो विचेतनः ॥॥४२ 

दानव ने कहा-हे प्रभो { आप अशसे वामनं टँ जोकि मेरे 
पिता के यर्हा यज्ञे के भिक्षुकं बने थे । श्राप मेरे.पिता के राज्य 
भ्रौर धीकेहरण करने बाले हु तथा सुतल लोक का स्थल प्रदान 
करने वाले हँ ।३७।। आप बलिकी भक्ति के वश्च में रहने वाचे 
वीर-सबके स्वामी भौर भक्तों पर प्यार करने वालि हँ । अब श्राप मुकको 


शीघ्रही मार दीजिए ।र्मैबड़ा पापीहूंभौरसापकेकारणसेहीडइम 


गदभके स्वरूप को प्राप्त करने वाला हुभा हूं ।॥३८।। नारायण ने कहा- 
करणा के निधिश्री कृष्णने दंत्येन्र के स्तवन काश्रवण कर उपे 
स्वीकार तो करर लिया किन्तु उनके मनमें यह्‌ विचार उत्पन्न हुआथा 
किं एसे अपने भक्त का श्रब संहारर्से किया जावे ॥३९॥ फिर उसको ` 
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स्मृति को मानकर हरि ने स्वयं उसका संहारकियाथा) जो स्तवन करने 
वाला है उसका वध युक्त नहींदहै। नो दु्॑क्ताहैउसीके वधकौ दृदवर 
से विधि है ।४०।1 विष्णु की मायासे वह्‌ दानव फिरश्रपने को भूल 
ग्याथा ओर दुरुवितं ने उसके कण्ठक भाग मे श्रपनाप्रधिक्ार कर लिया 
था ॥४१॥ वह दत्य क्रोध से प्रस्फुरित श्रधरों वाला होकरश्री हरिस 
बोलाथा। टे मने ] वहु चेतना से सन्य होकर दवग्रस्त होगया थाबौर 
तुरन्त ही मरने की इच्छा बाला बन गया था ॥४२॥ 

घ्.वं त्वं मत्त्‌. कामोऽसि दुबु द्धे मानवाभेक । 

अद्यप्रस्थापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ ॥ ४३ 

भायासि जोवनाकाडक्षी मम तालवनं शिशो । 

न यास्यसि पुनगेहुं बान्धवं न हि द्रक्ष्यसि ४४ 

न कंसो न जरासन्धो नरको नं समो मम। 

देवाः कम्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मतुसमा भुवि ॥४५ 

न हि संहारकर्ता च मां संहतुं क्षमः शिवः। 

न चब्रह्यान विष्णुड्च न मूत्युः काल एव च ।1४६ 

मम तालतशून्‌ भङः क्त्वा पातयित्वा फलानि च । 

सहंकारोऽति सहसा किमहो केस्य तेजसा ।। ४७ 

कस्त्वं वद वटो सत्यं केमनीयोऽतिसुन्दरः । 

दुलेभं जीवन" दातु महयं कथमिहागतः ।।४८ 

इत्युक्त्वा मस्तके कृत्वा प्रेरयित्वा तु त बी । 

दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्मुखः ॥४९ 

दंत्यने कहा--है मानव के बच्चे | है दुष्ट बुद्धि वालि ! तु निश्वय 
ही मेरे हाथसे मरना चाहृतादह। म आज तुमे यमराजके यहाँ अवश्य 
ही पहुचा दू गा ॥।४३॥ हे दिशो ! तु प्रपते जीवन की इच्छा रखते हृए 
मेरे इस तालवन मे आगया है यह कषे भद्वयं की बात है । किन्तु श्रनतु 
जीवित यहां से अपने धर जाकर बन्धुओं को फिर नहीं देख पायेगा ॥४२।। 
, कप-जरासन्ध भौर नरक इनमें कोई भो मेरे समान बलवान नहीं है। 
मुभे समस्त देवगण भी कापिते रहा करते हैँ । मेरी समानता रखने वाला 
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अन्य इस भूतल मे कोई भी नहीं है 1 मेरे संहार करने वाला भी 
कोई नहीं उत्पन्न हअ है । यदि मेय कोई रहार करने की क्षमता रवत्ता 
हैतो वहु केवल एक िवदही दहै) उसके भरतिरिक्त अरह्मा-विष्यु-मूल्यु 
अर काल कोई भी मेरे संहारकरने में समर्थं नहीं है ।४५-४६॥ मेरे इस 
वनकेतालके वृक्षो को भग्नकरके श्रौर उनके फलोंको गिरा कर सहसा 
तुमे अहङ्कर हो गया ह । यहतो बतादे किं यहं एेसा घमण्ड तुके किसके 
तेज से हु है ? ।(४७॥ हे कलक ! त्‌ मुके यहु तो सत्य चत्तला देकि 
त्‌ इतना सुन्दर कौन दै ? इस अपने दृलंभ जौवन को मुमेदेने केलिये 
यहाँ क्यो आगया है ॥[४८।१ दतना कह केर उस बलवान्‌ दत्य ने कृष्ण 
को श्रपनें मस्तक पर करके तथा घुमा कर मरणोन्मूख उसने श्रीद्धप्ण को 
दूर भिरादिया था १।४६॥। 

पातयित्वाच त भुमौ विषाणाभ्यां जघानसः । 

कृष्णा ङ्गस्पहोमात्रेणतद्विषाणौ वभल्जतुः ॥५० 

दैत्यो भन्नविषाणङ्च तमीशं कोपते मुने । 

जग्रास्त चवं णं कर्तुं मग्नदन्तो बभूव ह्‌ (५१ 

तेजसा दग्धवक्त्रस्च तमृज्जग्राह्‌ ततक्षे । 

जज्वालं व्यधितः कोपाहृदार खुरतोमहीम्‌ ।।५५ 

घूणेयित्वातु खां गं शब्दं कृत्वा भयानकम. । 

स जगाम रिक्ुस्थानेदुदुवुबलिकाभिया ॥५३ 

बखञ्च प्र रयामास मस्तकेन महाबली । 

बलो मृष्ट ददौ तस्मे म च्छमिाप ततोऽमुरः 114४ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य जगाम ह्रिखन्निधिभ. । 

वचम्‌ वाच व्यथितः पूनम च्छमिवापसः ॥५५ 

पुनस्च चेतनां प्राप्य सम्‌ तस्थौ व्यथाकूलः। 

उत्ससजं बृहल्लेडं (ण्ड) म चञ्च भयमापहु 1५६ 

उते श्रौकृष्ण को भूमि परगिरा कर श्रपनेसींगोंके द्वारा मारना 
भ्ररम्भकरदिथाथा किन्तु कृष्णक श्रद्ध के संस्पशंहोनेसे ही उसके 
दोनों व्षिणा भग्न हो गये थे. ॥५०।१ है मूने | दंत्यने भरन विषाणा 
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वाला होकर श्रीकृष्ण पर बड़ा कोप किया था अर उसका चवं करने 
के लिये उसको प्रस लियाथा जन्तु चकंण करने काम्रारम्भ करतेही 
उसके सव दि भग्न हौ गये थे ॥५१।। श्रीकृष्णा के तेज से उसका मुख 
दग्धो गयाथा मौर उषती क्षण में उसको उगल दिया था । वहु श्रत्यन्त 
व्यथा युक्त होकर जलने लगा थाप्रीरकोप सेखुरोंसे भूमि को खोदने 
लगा था।\५२।। उस दानवने श्रपनीपुदधको धुमा करतथा मुहुसे 
प्रत्यन्त भीषणं चन्द करफे फिर वहु वहं गयाथा जरह सभी बालक 
स्थितये) बालक भयसे भाग गयेये ॥५३।} उसं महानु जलवानने 
अपने मस्तक से बलरामको प्रेरित कियाथा। बलदेव ने उसमें एक 
मुक्का जमा दिया था जिससे वह॒ श्रसुर वेहोदा हो गयां था ।॥*५४॥ एक 
क्षण के पश्चात वहु चेतना प्राप्त करे हरिके संमीपमें गया था फिर 
उसमें एक वच मृष्ट लगाई थी जिससे वह व्यथित होकर पुनः मूर्छाको 
प्राप्चहो गया था ॥५५। इसके उपरान्त व्यथा से आकुल होकर वह्‌ 
पुनः चेतना को प्रप्त हो गयाथा भौर उठ खडाहो गयाथा} उस्ने 
भय से एक बहुत बड़ा लंड प्रर मूत्र का उत्सगं किया था ॥५६॥ 


क्षणात्‌ सन्धिक्षणप्राप्य महाबरपराक्रमः। 
कृत्वाशिरस्षिगोविन्दं धरूणेयामासदानवः ॥५७ 
पातयामास भ्रमौ तं घुएंयित्वा पूनः पुनः । 
उत्पाटच तालवृक्षतः ताडयामास माधवः ५८ 
यथा केशापहारेण मानवस्य भवेद्‌ व्यथा । 

तथा बभ्रुव वेत्यस्य ताखवुक्षस्य ताडनात्‌ ॥५९ 
गोवर्धनं समुत्पाटच घातयामास तं विभ्रुः। 
पपात वेगाच्छेलेन््रस्तस्थोपरि महुमूने ॥६० 
पवेतस्य प्रहारेण मूच्छमिप महाबखः। 

वभ्रूव पलिताङ्कृश्च रुधिरञ्च समुद्वहन्‌ ।1६१ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुषासुरः 1 
गृहीत्वा पवेतशेष्ठ' प्र रयामास माधवम्‌ ।॥६२ 
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दृष्टा शेलमु पतन्तं वेगेन मधुसूदनः । 

जग्राह दक्षिणकरे यथे्युदण्डवत्प्रभुः । ६२ 

पूवेस्थाने पवंतं त स्थापयामास कौतुकात्‌ । 

गुहीत्वादेत्यकर्णाप्र' पातयामास दूरतः ॥६४ 

एक क्षण मे स्थि काक्षया पाकर महात्‌ बल भौर पराक्रम वाले 
उस दैत्येन्द्र ने गोविन्द को श्रपने मस्तक पर करके धुमा दिया था ५७] 
इस तरह बार-बार धुमा कर उस गोविन्दको भूतल पर गिरा दिया 
था । माघवने एक ताल का वृक्ष उखाड कर उस पर उससे प्रहार करिया 
था ।\५८।। जिस प्रकारसे केशोंके श्रपहारसे मानवको व्यथा हुभा 
करती है उसी तरह से उस दैत्य कोताल व्ृक्षकेद्वारा ताडनसे हई थी 
॥५९॥ इसके परवत्‌ विभू ने गोवद्धनको उठा कर उन्न पर घातकी 
थी। हे महा मने ! वह संलेन्द्र उसदेत्यके ऊपरव्डेवेगसे गिराथा 
॥६०॥ पवेत के प्रहार से वह महावर बलवान्‌ मृच्छ कोप्राप्त होगया 
-थाश्रौर मख से रक्त का उद्वमन करता हुश्रा पलित श्रद्ध वालादहो गया 
था ।६१।। फिर वह्‌ गपुर थोड़ीदहीदेरमे होश्च मे आकरक्रोधके साथ 
खडाहो गया था । उसने उसश्रष्र पवत को प्रह्ण करके माधव के उपर 
गिरादिया था ।६२।! बडे वेगसे ऊपरसेश्राते हुए शैल को देख कर 
मधुसूदन ने उसे दाहिने हाथमे ईख के दण्ड की भति ग्रहण कर लिया 
था ॥६३॥ फिर माधव ने उस्र पवंत को कौतुक सेपूरवकेही स्थान पर 
स्थापित कर दियाथा भौर द॑त्य के कर्णोके अग्न भागको पकड करदुर 
उसे गिरा दिया था ॥६४॥ 

उत्पत्य च महावेगाच्चकार वेष्टन हरेः । 

पृथिवीं घषेयामास तीक्ष्णाग्रेण खुरेण च ६५ 

परगृह्य श्री हरि वेगातङ्ृत्वा मूध्नि महासुरः । 

उत्पपात मनोयायी लीलया छक्षयोजनम्‌ ।।६६ 

प्रहु रश्च तयोयु द्धं निलक्षे च बधूव ह्‌ । 

ततो गृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतले ॥६७ 
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पुनमु हत्त यु द्रञ्च बेभ्रुव भूतले तयोः । 

मुदा हरिः प्रशंत प्रहस्य दानवेङवरम्‌ ॥६८ 
मद्भक्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्वज्जीवनः परम्‌ । 
स्वस््यस्तुते दानवेन्द्र वत्सनिर्वाणतां रज ६९ 
मदहुशेन ` स्वस्ति बीजं पर निर्वाणकारणम्‌ । 
सर्वाधिकं सवंपर' लभ स्थान मनोहरम्‌ ॥७० 


उसने उठ कर फिर बडे भारी वेगसे हरि का वेष्टन क्याथाभओौर 
तीक्ष्ण श्रश्र भाग वाले खुरसे पृथिवी को घर्षित करने लगाथा ।६५॥ 
उसदैत्यने हरि को पकड कर वेग से मस्त पर करके मनोयायी वह्‌ 
महान अभुरलीलासे ही एकं लक्षयोजन ऊपर उद्लल गया था ।६६॥ 
वहाँ प्राकाश्य मे एक प्रहर तक निलंन्न मे उन दोनों कायुद्ध हुश्रथा 
. ओौर इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण कोग्रहण कर धरणीतलं मेगिर पडायथा 
।(६७॥ फिर भूतल मेँ उन दोनों का युद्ध एक मृहूतत' तकं हूना था । हरि 
ने प्रसन्नता से दानवेश्वर ` कौ हँस कर बहुत प्रसा की थी ॥६८॥ घी 
कुष्ण ने कहा- मेरे भक्त बति के वृत्र [ तेरा जीवन परम धन्यदहै। दहे 
दानवेन्द्र } तेरा कल्याण हौ । है वत्स ! भवतु ति्वपशताको प्राप्त कर्‌ 
।६९। मेरा दशन कल्याण का बीजहोताहै भौर निर्बाणा प्रददेने 
वाला है। श्रव तू सबसे भ्रधिक~-सकसे पर मनोहर स्थातं की 
प्राप्चि कर ॥७०॥ 


इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णः सस्मार खक्रमुत्तमभू । 
सुथ्यंकोटिसम दीप्तया जग्राह तत्‌ शुदशंनम्‌ ।।७१ 
चिक्षेप भ्रामयित्वा च षोडशारमनुत्तमम्‌। 
चिच्छेद छीलया वध्यं ब्रह्यंविष्युमहेस्वरः ॥७२ 
पपात मस्तक भूमौ दानवस्यं महात्मनः । 
तेजःसमूंह्‌ उत्तस्थौ रातसृथ्यंसमप्रभः ॥७३ 
विलोक्य हरिलोकं संदिरुष्ट कृष्णपदाम्बुजे । 
सम्प्राप्य परम मोक्नमहो दानवपुङ्खवः ।॥ ७४ 
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इस प्रकार से यह कह कर श्रीकृष्ण ने उत्तमच क्र कास्मसर्ण किया 
था । वह्‌ सुदक्षनचक्र करोड सूर्यो के समान दीप्िवालाथा। उसको 
हरि ने ग्रहण किया था ॥७१।। उस सोलह प्रार वाले प्रत्यन्त उत्तम 
चक्रको ह्रिने घुमाकर उस दैत्य प्रक्षिप्त कियाथा ब्रह्माविष्णु श्रीर 
महेङ्वर के द्वारा वध्य करने के योग्य उसको उस च्क्रने लीलासेदही 
क्ष कर दिया था ॥७२।। महान्‌ श्रा्मा वाले उस दानव का मस्तक 
कट. कर भूमि पर भिर गया था । उससे एक तेज का समूह्‌ जो शत सूर्यो 
के समान था उत्थित हुश्रा था ।।७३।। उसने हरि लोकको देखा श्रौर 
फिरश्री कृष्ण कै पदं कमलमें वह संरिलष्ट हौ गया था।. दानवोंमें 
श्रष्ने परम मोक्ष की प्राभि करली थी ।\७५४॥ 


गोपीवस्त्रापह॒रणे जयदुगव्रितकथनम्‌ 


श्यृणु नारद वक्ष्यामि श्रीकृष्णचरित पुनः 

गोपीनां वस्त्रहुरण वरदान मनीषितम्‌ । १ 

हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममोहितः । 

क्रत्वा हविष्यं मक्त्या चं यावन्मासं सुसंयुता: ॥२ 

स्नात्वा सुय्यसुतातीरे पावेतीं वालुकामयीम्‌ । 

कृत्वावाहय च मन्त्रेण पूजां कुवन्ति नित्यशः ।।३ 

चन्दनागुरकस्तुरीकूुडः कुमेश्च मनोहरं : । 

नानाप्रका रपुष्पेश्च माल्यैबेहृविधेरपि ।।४ 

धुपंर्दपिंश्च नेवेदयवेस्त्रैनानाफलेमु ने । 

मणिमुक्ताप्रवारेश्च वाद्यननाविघेरपि ॥१५ 

हे देवि जगतां मातः सृषिस्थित्यन्तकारिणि । 

नन्दगोपसुतं कान्तमस्मभ्यं देहि सूत्रते ॥६ 

मन्त्रणानेन देवेशीपरिहार' विधाय च । 

ततः कृत्वा तु संकतपं पुजयेन्मुलमन्वतः।।७ 

दस श्रध्याय में गोपियों के वस्त्रो के श्रपहूरण मेँ जय दर्ग ब्रतका 
निरूपण कियां जाता है । नारायया नै कहा--हे. नारद ! मैश्रीकरष्णके 
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चरित को पूरनः कटता ह उसका तुमश्रवण करो । इस चरित में 
गोपियों के वस्त्रो के अपहरण का तथा श्रपने ्रभोप्ित वरदान का वणन 
किया गया है ।} १। हैमन्त ऋतु मेँ प्रथम माम में गोपिकाएेः काम से 
मोहित हो गई थीं । उन्हे भक्ति भाव से हविष्य को बनाकर पूरे मास 
तक सुसंयत होने का नियम प्रहा किया था।२। वे गोपियां प्रतिदिन 
सूयं सुता ( यमुना ) के तीर षर स्नानः करके बालुकामयी पावती देवी 
की प्रतिमा बनाकर मन्त्र के सविधि श्रावाहन करे उप्तकी नित्य ही पूजा 
करती धीं ।३॥ पूजा के उपचारो मे सभी आवद्यक वस्तेः थीं । 
चन्दन--प्रगुरु--कस्तूरी--ओर मनोहर कुङ्कुम के द्वारा तथा अनेक 
प्रकार के सुन्दर सुगन्धित पुष्प एवं बहुत तरह की मालश्रों के द्वारा देवी 
नगे पजा करती थी ॥४॥ धूप-दौप--नैवेव--वस्तर श्रौर नाना भाति 
के फलों से तथा मशि-मृक्ता भौर प्रवालों केद्वारा देवीकी श्रच॑ना को 
जाती थी एवं अनेकं मनोहर वाधों से देवी को प्रसन्न क्रिया करती थीं 
॥५।। हि मने ! गोपियां देवी का श्रचंन करके प्राथैना जिया करती थीं कि 
हे देवि ! आप समस्त जगतों की जननी हैँ प्रौर सृष्टि-- स्थिति श्रौर संहार 
के करने वालीदहैँ। हे माता! हे सुव्रते ! आप कृपा कर हम सबको नन्द 
गोपके पुत्र को कान्त वना देने का वरदान प्रदान करं 1६) इस मन्त्र के 
द्वारा देवीशी का परिहार करके फिर संकल्प करनी थीं । भौर मूल मन्व 
के द्वारा पूजा किया करती थीं ।।७॥ 


एवं पणे च मासे च समाप्तिदिवसे तथा । 
स्नातु प्रजग्मृ्गप्यश्च वस्त्राण्याधाय तत्तटे ।।5 
नानाविधानि द्रव्याणि रल्नमल्यानि नारद । 
पीतलोहित शुक्लानि चारुणि मिधितानि च ॥९ 
तीरावृतान्यस ख्याति तं श्च तीर सुशोभनभु । 
चन्दनागुरूकस्तूरीवायुना सुरभीकृत ॥१० 
नै वेचेश्च बहुविधैः कालदेशोदूभवेः फल; । 
 . धूपैः प्रदीपैः सिन्दूरः कुङ्कमे्च विराजितम्‌ ११ 
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जले कीटोन्मुखा गोप्यो बभूवुः कौतुकेन च । 

नग्नाः क्रीडाभिरासक्ताः श्रीकृष्णापितमानसाः ॥ १२ 

ट बा कृष्णश्च वस्त्राणि दन्याणि विविधानि च । 

वासास्यादाय वस्तूनि चखाद शिशुभिः सह्‌ ॥ १३ 

गत्वा दरूरञ्च गोपालास्तस्थुः सवं मुदान्विताः । 

वस्त्राणि पुल्जीकृव्यादौ ऊचुः स्कन्धेऽतिरोलुपाः ॥१४ 

इस प्रकार से एक मासके पूणंहो जाने पर जव इस पूजन के 
नियम कम समासि का दिन प्राप्त हृभाषातो वे सपस्त गोपि यमूनाके 
तट पर वस्त्र लेकर स्नान करते को गर्द थी 1: हि नारद्‌ ! उनके साथ 
प्रनेक प्रकार के रत्न मृत्य द्रव्य थे जो पीत-लो्हित भौर लुक्ल--सुन्दर 


-भ्नौर मिधित. ये ॥६॥। ये समस्त द्रव्य असंख्य थेश्रौर यपूनाकेतीरको 


भावृत्त क्य हए थे 1 इन सबसे यमुना क्रातट शोभितं हौ र्हा था । 
चन्दन--ग्रगुर--क्स्तूरी कौ वायु से तट सुगन्धित हौ गया था ।१०॥ 


, वहां बहुत प्रकारके नैवेद्य थे तथा काल भौर देक्ष में होने वाते फल थे, 


इन से एवं धूप-दीप-सिन्दरूर-प्रौर कुद्धःम से वह्‌ यमुना का तट विभूषित 


हो रहा था ॥?१।। उस समय में गोपिर्या कौतुक से यमूना के जल मैं 


क्रीडोन्मुल हौ गई थीं समस्त गोपिर्यां जल कौ क्रोडा मे आसक्त-नग्न 
श्रौरश्री कृष्ण में प्रपनां मन मपित करने वाली थीं ॥१२। कृष्ण ने 
दूस गोपियों की जल क्रीडाकोदेखा ओर उन के वस्त्र तथा श्रन्य समस्त 
द्रव्य उठा लियेथे। जौ वस्ने खने के योग्य थीं उनको बालकों के साथ 
वह चखने लगे थे ।।१३॥ सब गोपाल दूर जाकर बडे श्रानन्दसे युक्त 
होकर स्थित हो गये थे । सब वस्त्रों को एकत्रित कर्ने स्कन्थ में अत्यन्त 


, लोलुप वे श्रादि में बोले ॥१४॥ 


श्रीदामा च सुदामा. च वसुदामा तथैव च। . 

सुबलइच सुपाइव' श्च शुभा ङ्घ सुन्दरस्तथा ।।१५ 
दरभानुर्वीरभानुः सूयय मानुस्तथंव. च । 

वसुभानू रत्नभावु गोपाखाद्रादश् स्मृताः ॥\६ 


य ~~~ ~ १ 
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श्रीकृष्णो बलदेवश्च प्रधानाड्च चतुद स । 
गोपा हुरेवं यस्याश्च कोटिशः कोटिशो मने ॥ १७ 


वस्त्राण्पादाध ते सर्वे तस्थुरेकत्र दरतः । 

रातशः पुज्जिकास्तत्र स्थापयामासुरुत्पृखाः ।1 १८ 

किञ्चिद्रस्व्र समादाय कृत्वा च पञ्जिका मुदा । 

समारद्य कदम्बाग्र मुवाच गोपिकां हरिः।।१९ 

भोभो गोपालकाः सर्वा विनष्टा ब्रतकमणि। 

कृत्वा विधान मद्वाक्यं श्रता कीडत मन्मथात्‌ ॥२० 

स-कल्पिते ब्रताहं च मासे म गलकमं णि । 

यूयं नग्नाः कथ तोये त्रतांगहानिकारिकाः ।।२१ 

ध्रीदमा--सुरामा--वसुदामा--पुवल--पुपा््व-गरुभा ङ्ग -- सुन्दर 
--चन््सानु--वीरमानु--ूयमानु--वपुभानु ये बारह गोपात कट गये 
ई ।१५-१६॥ धरौ कृष्ण भौर बलराम ये प्रधान थे । इस तरह गोपातों 
का पृण मण्डल चौदहकाथा। हि सूने! हरिके समान अवस्था वलति 
मित्र गोपाल करोड़ों कौ सरूपा मे थे ।१७॥ वे सब गोपियौं के वक्त्रो को 
लेकर वहां से दूर एक स्थान मेँ स्थित हो गये थे। इषं तरह वहा सैकड़ों 
पुज्जिकाएे उन' उन्मूखों ने स्थापित करदी यीं ॥१८॥ उनर्मे से कु 
वस्त्रो को लेकर उनक्रौ अननन्द से पृज्जिका बना कर करम्बकी ऊंची 
शासा पर चडकर श्रोहरि गोपिकाश्रों मे कहा--11१६९)। श्वी कृष्ण 
बोले--हे गोपालिकाग्रनो ! श्रापने जो यह्‌त्रतका कमे किया है उसमें 
माप सभी विनिष्टटो गर्ह । मेरे वाक्य को श्रवण कर के विधान करे 
के परचातु मन्मथ से क्रोडा करो ॥२०॥ तुमने जो एक मापन पर्यन्त व्रत 
के योग्य मङ्खल्न कं का सद्कुल्प किया है उसमे तुम लोग नग्न होकर 
यमुना के जन पे कंते क्रीड़ा कररहीदै?यह तो तुम्हारे व्र की 
हानि करने वाला कर्म है ।॥२१॥ 


परिभरेपाति वासांसि पृष्पमाल्यानि यानि च। 
व्रतार्हाणि च वस्तूनि केन नीतानि वोऽुना ॥२२ 





+ नः र व = 
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ब्रते तु नग्ना यास्नातितां रुशोवरुणःस्वयम्‌ । 

वरुणानुचरा वासरचकक्‌.वं स्तुविनिहू तिम्‌ ।॥२३ 

कथ' यास्यथ नम्ताश्च व्रतस्य कि भविष्यति । 

व्रताराध्या कथः साच वस्तुनि किन रक्षति ॥२४ 

चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुष्टाव बलिरीश्चरीम्‌ । 

युष्माकमीद्शीदेवीनक्षक्तावस्तुरक्षणे ॥२५ ` 

कथ व्रतफल' सावो दातु चाक्तायुरेश्वरी । 

फलः प्रदातु याश्क्तासा शक्ता सवेकमंणि।।२६ 

श्रीकृष्णस्य वचः न्‌.त्वा चिन्तामापूत्रजस्त्रियः। 

ददृशुयमूनातीर' वस्त्वस्तुचिहीन कम्‌ ।।२७ 

चक्र. विषाद तोये च नग्नास्ता ररुदुभू शम्‌ । 

क्व गतानि च वस्त्राणि वस्तरूनी्युचुरत्र नः २८ 

कृत्वा विषाद" पत्रं व तमुचर्मोपकन्यकाः । 

पुटाञ्जलियुताः सर्वा भक्त्या विनयपुवंकम्‌ ।\२९ 

तुम्हारे परीधान करने के योग्य वस्त्र प्रौर जो पृष्पों की माला श्रादि 
व्रत के योग्य वस्तुः हवे सब आपकी इस समयं किसने लेली हैँ? 
॥२२॥ इस वृत के कालमेंजो न॑स्न होकर स्नान करती है उससे वरुण 
देव स्वयं बहुत रुष हैँ । वरुण के अनुचरो नेही तुम्हारे वलं को एवं 
भन्य वस्तु्रौ का भपहरण किया है ।२३। अब" तुम यदम से नग्न होकर 
कसे जाओगी श्रौर तुम्हारे व्रत काक्या फलहोगा ? वह्‌ व्रतके द्वारा 
भर्या देवी कशी है? क्या वह तुम्हारी वस्तुओं कीभी रक्षा नहीं 
करती है ?॥२४॥ उसी देवी का चिन्तन करो श्रौर पुज्य उसका स्तवन 
करो तथा उस ईइवरौ को बलि दो । श्रापकी एेसौ देवी है कि वहु आपकी 
वस्तुओं की भी रक्षा करने में समथं नहीं है ॥२५॥ वह सुरेश्वरी श्राप 
कोत्रत का फल किंस तरह प्रदान करने में समर्थं होगी । जो फल प्रदान 
करने की क्षमता रखती है वह सभी कर्मके करने मे समथे श्रा करतीं 
है ॥ २६) श्रीङष्ण के उस षचन का श्रवण कर ब्रजकी स्तर्या बह 
चिन्तित हो गई थीं ब्रयोक्रि उन्होने यमुनाके तट क्रो वस्तु भौर वस्त्रौ 
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से विहीन देखा था ।1२७॥ वे जलमें ही स्थित होती हुई विषाद करने 
लगीं थीं श्रौर नरन वे अत्यन्त सदन कर रही थींवे कहु रही थीं कि 
हमारे वस्त्र तथा वस्तु कहां गये जो यहं पर ही रक्े हुए थे ॥२८॥ 
दस तरह से. विषाद करके वहा पर गोप कन्यक्राएे उससे कहने लगौ थीं । 
वे सब हाथो को जोड हए थीं श्रौर भक्ति के भाव से विनय पूर्वक प्रीङृष्ण 
से उन्होने कहा था ।२६॥ 

परिधेयानि वस्त्राणि किकरीणां सदीश्वरः। 

निवोधयात्मानमेव स्परा कत्‌. त्वमह सि ।(३० 

व्रतार्हाणि च वस्तूनि देवस्वाति च साम्प्रतम्‌ । 

अदत्तानि नोचितानि गृहीतुं वेरविद्द ।।३१ 

देहि धौतानि धृत्वा च करिष्यामो त्रत वयम्‌ । 

वस्तुनान्येन गोविन्द वस्तूनां भक्षण कूर ॥३२ 

एतस्मिन्नंतरे तवर श्रीदामा वस्त्रपूलञ्जिकाम्‌ । 

ददयित्वा च ताः सर्वा दर दुद्रावततुपुरः।।३३ 

दृष्टवा सवस्व्र गोपा सर्वा्तामीश्वरीपरा । 

सर्वावियस्याश्चोवाच कोपयुक्ताजरप्लुता ।।३४ 

गोपालिकाग्नों ने कहा--प्राप सदीर्वर हँ अपने श्रापको ही समभा 
लेवे' । क्या हम किङ्कुरियो के परीधान के योग्य वस्त्रों का श्राप स्पशं 
करने कैयोग्य होते हैँ? ३० आपतोवेदोंके ज्ञाता ्ह। बाप दही 
हम को बतादये कि जो व्रत के योग्य वस्तुः हैवे इस समय देवस्व हैं| 
जब तक देवता के लिये उनको समपित नहीं किया गया है क्या उनका 
इस तरह ग्रहण कर लेना उचित है ? ।३१। भप हमको उन्हे दे दै । घौतों 
को धारण करके हम व्रत को सम्पन्न करेगी ) हे गोविन्द | भ्रन्य वस्तु के 
दारा श्राप्र वस्तुश्रों का भक्षण करे ॥३२॥ इसी अन्तर मे वर्हाँ पर घ्रो- 
दामा ने वस्त्रौ की पुल्जिकाको गोपियोंका दिखाकर उनके सामनेही 
उन सबसे दूर वह्‌ भाग गथा था ॥३३॥ सब की परा ईश्वरी ने वस्त्रों 
के सहित गोपाल को देख कर जल म ही पतु होती हुई कोप युक्त होकर 
भ्रपनी समस्त सुमवयस्कृ सटेलियों से बोली ॥३५॥ 
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हे युरीले शशिकले है चन्द्रमुखि माधवि । 
कदम्बमाले हे कुन्ति यमुने सर्व॑मङ्कले ॥३५ 

हे 3अपुखि सावित्रि पारिजाति च जाह्ववि। 
सुघामुखि शुभे पद्य हे गोरि हे स्वयंप्रभे ।।३६ 
कालिके कमले दृग हे सरस्वति भारति । 

अपूर्णे रतिहै ग्धं चाम्बिके सति सुन्दरि ॥३७ 
कृष्णप्रिये मधुमति चम्पे चन्दननन्दिति । 

यूयं सर्वः समुत्थाय बदूघ्वानयत वल्लभम्‌ ।।३८ 
सर्वा राधाज्ञेया तूर्णं समूत्थाय जलात्‌ क्‌.धा । 
प्रजग्मू्गपिका नग्ना योनिमाच्छायय पाणिना ।।३९॥। 
एतासां सह चारिण्यो गोप्यस्तूर्णं सहसः । 
प्रजग्मुस्तेन रूपे ग कोपादा क्तङोचनाः ॥४० 

वेगेन दुद्र वुः सर्वाः श्रीदामानञ्व बालिकाः । 
वेगेन च प्रधावन्त बिश्न्त वस्त्रपुञ्जिकाम्‌ ।।४१ 
जगामश्चोघ्नः श्रीदमा यत्र गोपाः सहांशुकाः। 
जवेन दुद्‌ वुर्गोप्यस्तत्पर्चादुबरसंयुताः ॥ ४२ 


ध्री राधिका ते कहा-हे सुशीले! हे शरिक्रिलि ! है चन्द्रमुखि! 
हे भाधवि | है कदम्ब माले हे कुन्ति ! हे यमने | हे गौरि ! हे स्वयं 
प्रभे ! हि कालिक | हि कमले ! हि दुगं ! है सरस्वति! हे भारति } हे 
भ्रपर्णे | हि रति 1 हि गंगे! हे श्रम्वकि ! है सति! ह सुन्दरि! हे ष्ण 
प्रिये ] हि मधुमति | हि चस्पे | हे चन्दन नन्दिनि | तुम सब उठ कर खडी 
हो जाओ श्रौर इस वल्लव को र्बाधिकर ले आभो ।३५-३८॥ ध्री राधा 
की आक्ञा से सब गोप्यं लोघ्र जल से क्रोध मेश्राकर निकल श्राई 
ओर पशि से अपनो योनि को ढँक कर वलदी थीं ॥२३६॥ इनकौ सह 
चारिणी सहस्रो प्रन्य गोपिरयां भी क्रोध से रक्त नेचो वालो होती हुई उसी 
कूप से चलदी थीं ।1४०।। समस्त बालिके बड़ वेग से श्वीदामा के 
पले दोशींथींजो क्रि वस्त्रों की पुञ्ज्िकाक्रोलेकरवेग के साथ प्रागे 
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भागा जारहा था ४१॥ श्रीदामा शीघ्र ही वर्ह पहुंच गया था जहां 
अन्य गोप वस्वो के सहित्त सस्थितथे । गोपियाँं भी बडे वेग के साथ बलं 
से संयुत होती हुई उनके पी से दौड लगा रहीं थीं ।।४२॥ 
वस्व्रचो रांश्च गोपाइ्च वेष्टयामासुराद्य ताः । 
भियः प्रदुद््‌ वुर्बाखा यत्र कृष्णः सहांशुकः ।॥॥ ४३ 
श्रीकृष्णसहितानु बालान वरथामायसुराशु च । 
गोपिकानां सिया गोपा ददुवं स्त्राणि माधवम्‌ ।।४४ 
माधवः स्थापयामास स्कन्धे स्कन्धे तरोस्तथा । 
कदम्बनवृक्षः बुशुभे वस्तं नानाविधेरपि ।।४५ 
वस्त्राणां पुञ्जकाः सर्वाः स्कन्धेषु विनिधाय च। 
उवाच गोपिकाः कृष्णः परिहासपर' वचः ॥४६ ` 
वस्त्रों की चोरी करने वाले गोपो को उन गोषियोंनेशीघ् हीषैर 
लियाथा। उक्त समयबालक भय से वस्त्रों को लेकर दौडते हुए वहाँ 
पहुंच गये थे जहाँ श्री कृष्ण विद्यमान ये ॥४२३॥ गोपियों ने श्री कृष्ण 
के सहितं सथ बालकों को शीघ्र वारणं किया था। गोपिकाभोंकेभयसे 
गोपो ने समस्त वस्त माधवकोदे दिये थे ।४४।। माधव ने उन वस्त्रों 
को वृक्ष के स्कन्य--स्कन्व पर स्थापित कर दिया था। वहु कदम्ब का 
वृक्ष नाना भांति के वस्त्रों से प्रत्यन्त सुशोभित ष्टौ गया था ॥४५॥ 
वस्त्रो की पुञ्जिकाग्रों को कदम्ब के स्कन्धो भे लटका कर कृष्णा ने परि- 
हास पूवक वचन गोपियों से कह थे ॥४६॥ 
भोभो गोपालिकानग्नाइदानीं कि करिष्यथ । 
वस्त्रथाच्तनांप्रकतु ञ्चकुरुतागु पुटाञ्जलिमु ॥ ४७ 
गत्वा वदत युष्माकमीश्चरीमथ राधिकाम्‌ । 
करोतु शीघ्र वस्त्राणि याच््ां कृत्वा पटान्जलिम्‌ ॥४८ 
सन्यथाह न दास्यामियुष्मम्यमंशुकानि च। 
मुष्माकमीश्चरी राधाकिकरिष्यतिमेऽ्धुना ॥४९ 
ब्रताराध्याचयादेवीसावामे कि करिष्यति। 
दयेव कृथित सवं ब्रत यूयञ्व राधिकाम्‌ ।॥५० 
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श्री कृष्ण ने कहा-हे गोपालिकाभो ! भव नग्न क्ष्या करेगी ? वस्नो 
फी याचना करना चाष्ूती हो तो श्षीघ्र दोनों हाथ जोडो ॥४७।। जाकर 
पुम अपनी दृदवेरो राधिका से भी कहूदो कि वह भीचस्तरौ की याचना 
करने कै लिये पूटाञ्जलि करे ।।४८।। अस्यथा चिना हाथ जोडे हुए मँ 
किसी भी प्रकार से तुम्हारे वस्त्रो कोनहीं दुगा तुम्हारी स्वामिनी राधा 
मेरा इस समय क्या प्रपकार कर सकेगी ॥४९।। आपकी त्रत के हारा जो 
प्राराधना करने के योग्यदेवी है षह भीमेराकष्याकरककती दैँ। इस 
रकार मे यहु सव तुमसे कट्‌ दिया है अब तुमं जाकर अपनी स्वामिनी 
राधा से कहु दो ।५०११ 

श्रीकृष्णवचन' श्रुत्वा ताः सर्वां गोप्रकन्यकाः 1 

दीक्ष्य कोचनकोणेन प्रजग्मू राधिकान्तिकिम्‌ ।।५१ 

चक्र निवेदनं मत्वा यद्ूनपच हुरि.स्वयम्‌ । 

शरुत्वा जहासः सा राधा बभूव कामपीडिता ।(५२ 

शरुत्वा तसाञ्चं वचनं पृरुकाञ्चितविग्रहा 1 

न जगाम हरेः स्थानं ब्रीडया सस्मितासती ॥५३ 

जले योगासनं कृत्वा दध्यौ कृऽणपदाम्बुजम्‌ । 

जहा शानन्तु धर्माणां वन्यमीप्सितदं परम्‌ ॥५४ 

स्मार स्मार पदाम्भोजं साध्रुसम्पुणोलोचना । 

भावातिरेकास््राणेशन्तुशव निगु णेपरम्‌ ॥५५ 

श्रीकृष्ण के इस कचन को श्रव॒ करके उनं सब गोपियों ने श्रपने 
नेत्रके कोने से देखकर फिर वे सब राधिकाकं समीपम चलौ भई थीं 
1 ५१।। वहां जाकर उनने राधिका से वहु सभे निवेदनं कर दिया था जौ 
स्वयं हरि ने उनपे कहा था 1 यह्‌ श्ररण कर साधा [हस. गई थीं ओर 
काम से पीडति हो गर थीं ।५२।। उन गोपियों के वचनं को सुनकर रार्धां 
का सम्पण लरोरांग पुलकायमान हयो गया था । वह्‌ लज्जा से सिमित युक्त 
होती हुई सती हरि के उस स्थान पर नहीं गई थी। फिर राधाने उस 
यसूना के जलमेदही बंठकरयोग का भासन जमाकरश्री इष्ण चरणं 
केमलो का ध्यानक्याथाजोकि तह्य ल्लान--धर्मोके वन्दनीय श्रौरं 
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परम ईप्सित ये ।१३-१्ा} राघधाध्री कृष्ण के चरणकेमलों को वार- 
वारस्मरण करे नेमे आंसू भर नाई । उस समय राधा ते 
भावातिरेक युक्त हकर प्राणे का स्तवन किया था ।\५५।॥ 
७6-- रासक्रोडःप्रस्ताववणैनम्‌ 
त्रिषु मासेध्वतीतेषु तासाञ्च हरिणा सह्‌ । 
वद केन प्रकारेण बभरूव तनुसद्धमः॥* 
वृन्दावनं किप्रकार किविधृ रासमण्डलम्‌ । 
हरिरेकस्ताश्च बह्वयः केन क्रीडा बभूव ह ।२ 
कुतहर भवति मे इदं श्रोतु नवं नवम्‌ । 
कथयस्व महाभाग पुण्यश्चव णकीत्तेन ॥३ 
कथा पूराणसाराणां रासयाच्ा ह्रेरहो । 
हुरिलीोखाः पृथिव्यान्तु सवर भ्र तिमनोह्‌राः ॥४ 
नारदस्य क्चः श्रूत्वा ऋषि्नीरायणः स्वयम्‌ । 
प्रहस्य सूप्रसन्नास्यः प्रवक्त्‌. मुपचक्रमे 1।प्‌ 
एकदा श्रीहुरिनक्त' वनः वृन्दावन ययौ | 
शुभे शुक्छन्नयोदश्यां पूर्णे चग्द्रोदये मुने ॥६ 
मूथिकामालतीकृन्दमाधवीपुष्पवायुनो । 
वासितं कलनादेन मधुभ्राणां मनोहरम्‌ \७ 
नवपल्लवसंुक्त पु स्कोकिररतश्र॒तम्‌ । 
नवलक्षयातवाससंयु क सुमनोहरम्‌ ॥८ 
चन्दनागुरकस्तुरीकुङ कुमेन चवास्ितम्‌ ! 
` कपु रान्वितताम्बररुमोगद्रव्यस्मन्वितम्‌ ।\९ 
इस अध्याय में रास कऋीडा के प्रस्ताव का निरूपण किया जाताद।॥ 
नारदने कहा-हरिके साथ उनके तोन मात व्यतीत हो जाने परं 


उनका किस प्रकारसेकशषरीर का सद्धम हप्र था यह्‌ बतानै की कृपा करं 


॥\१॥) वृन्दावन किंस प्रकारका था ओर ठउसमं भी रासमण्डल बना हूना 
धा वहु किस तरह काथा। हरितो एक हरि थे ओर गोपिकाएे' बहुत- 
सी थीं । उनके साथ किस रीतिसेक्रीड़ाहूर्ईथी ? 1२) दे पुण्य श्रवण 
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कीत्तंन ] हे महामाग | मुके इसे श्रवण करने का नवीन-नवीन कुतूहलं 
होता है । आप इसे कहिए ।३।। हरि की रास्यात्रा पुराणो के सारो 
कौ कथा है । पृथिवी मे सभी हरि कोलौीलाश्ववणा करने में अत्यन्त सुन्दर 
होती है ।।४।। सूतजी से कहा -नारद के टस वचन कर सुनकरन रायण 
चऋषि स्वयं प्रहर्षित हृए ओौर सुप्रपर् मख वाते उन्होने उसे कहना 
ध्रारम्भ किया था 1५१ नारायणा बोले-एक बार हरि राधिके समय 
मे वृन्दावन नामक वनमेंगथेथे। हि मूते] शुक्लपक्ष कीशुभम त्रयोदशी 
मे पूण चन्द्र के उदयहोने का व्ह समथ था 11६ वह्‌ बृन्दावन यूथिका-~ . 
मालती-कन्द--माधरवी लताओं के पुष्पौकी वायु से सुवासित था ओर 
मधुकरो के कलनाद से प्रत्यन्त मनोहर हौ रहा था 1\७]| नवीन पल्लवो 
से युक्त तथा पु स्कोकिलों के सुत प्रथत कुहूः कौ ध्वनि उसमेश्रूतहो 
रही थी । वह॒ नवलक्ष रास घास से समन्वित था तथा सुमनोहर था 
॥८।। चन्दन-अगुर-- कस्तुरी श्रौर कुंकुम से सुगन्यित्त था । कपूर से 
युक्त ताम्बूल प्रादि भोग करने के द्रव्यों से संयुत था ॥६॥ 

प्रसूनैश्चम्पकानाञ्च कस्तू रीचन्दनान्वितैः। 

रतियोग्येविरचितननातत्पैः सुशोभितम्‌ ।।१० 

दीप्त रत्नप्रदीपेश्च धूपेन सूरभीकृतम्‌ । 

नानापूष्पेश्च रचित माछाजाेविराजित्तम्‌ ।1११ 

परितो वत्तुलाकारं तत्रैव रापतमण्डलम्‌ । 

चन्दनागुरकस्तुरीकुडःकूमेन सुसंस्कृतम्‌ ॥१२ 

पुष्पोदुयानः पुष्पितश्च युक्त क्रीडासरोवरं :। 

हंसकारण्डवाकी ँजंखकुक्कटङर जितैः ।1 १३ 

क्रोड़नीयैः सुन्दरं च सुरतश्रमहारिभिः। 

शुद्धस्फटिकसंकाशतोयपूर्णः सुनिमलैः ॥ १४ 

दधिपूर्णशुक्लधान्तजल निर्मञ्छनीकृतम्‌ । 

रम्भास्तम्भसमूहैन सुन्दरेण सुशोभितम्‌ ।।१५ 

यह वृन्दावन चम्पको के पुष्पोंसेजो कि कस्तूरी ओौर चन्दन से युक्त 
थे तथा रति के योष्य विरचित नाना प्रकारके पर्यद्भं से सुशोभित था 
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1१०) वह्‌ वन रर््नोकेप्रदीपौसे दीक्षमा्र ओौरधूषसे सुरभीकृत 
रहा था । अनेक प्रकारके पुष्पों से निमितं माला्भौँके समूह से विशेष 
शोभा युक्त था ।११। वहाँ पर दही चारों श्रौर गोले घ्राकार वाला रासं 
मण्डल वना हृश्रा था जो चन्दन-~ग्रगुर-कस्तूरी गौर कुकुम से मती र्मा 
संस्कार किया हुजा था ॥१२॥' उसमे पुष्यो से युक्त पृष्पोधान थे तथा 
अनेक क्रीडा करने के लिये सरोवर बने हुए थे जोकि हुम कारण्डव आदि 
षक्षियो से धिरे हृए ये ग्रौर जल कुक्कुटौ से दूजित से षरिपृरौ थे }\१३)।} 
ये सकं सरोवर क्रीडा करने के योभ्यथे ओर परम सुन्दर तथा चुरतके 
श्रम को दूरकरने बालि थे । इनं सबमे विद्युद्ध स्फटिक मशि के तुल्य 
निर्मल जल परिपृशं रूप से भरा हृश्रा था १४) दधि पृण शुक्ल धान्य 
के जल से यह्‌ निमेच्छनीकृत तथा सुन्दर कदली के स्तम्भोंके समृहुखे 
सुशोभित रासमण्डल बना हुं था ।1१५।। 

भास्रपल्लवयुक्तन सूत्रबन्धेन चारुणा 

भूषित मद्धरघरः सिन्दूरचन्धनान्वितं : ।† १६ 

 मालतीमाल्यसंयुक्तं नारिकिटफलान्वितं ; । 

स रासमण्डल हृष्टा जहुस मधुसूदनः ॥१७ 

चकार तत्र कतुकाट्विनोदमुरटी र्वम्‌ । 

गोपीनां कामुकीनाज्चं कामवधनकारणम्‌ ।। १८ 

तच्छ ट्वा राधिका खद्यो मुमोह मदनातुरा । 

बभूव स्थाणुवहहा ध्यानेकतानमानसा १९ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुश्राव सा ध्वनिम्‌ ) 

उवास सा खमुचतस्थो उमूद्धिगनः पूनःपूनः ।॥ २० 

त्यकत्वा कावर्यकं कमं नि-ससाराद्ुत गृहात्‌ । 

ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य च्तुदिशम्‌ ।२१ 

ध्यायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मनः । 

तेज साच दुयोतयन्ती सद्ररत्नसारभूषणः ।।२२ 

यह रास मण्डलः आमं के पल्लवो से युक्त परम सुन्दर सूत्रं बन्धौ 


भूषित हो रहा था ओौर सिनदरुर तथा चन्दन से समन्वित मङ्गल कलशौ 
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धै युक्त था । यह्‌ राय मण्डल मालतीके पुष्पों द्वारा बनी हुई मालाओं 
से समन्वित श्रीर्‌ नारियल के फलों से युक्त था। एते रास मण्डलको 
देख कर भगवानु रास विहारी मधूपरुदन हस गये थे 11\६-१७1 व्हा 
पर रासनिहारी श्रीषृष्ण ने पहुंच कर कौतुक से विनोदाथं मुरलिका 
वादन कीष्वनिकीथी जो कामुकी त्रजाङ्खंनाश्रों के कामके वर्धन करने 
काकारण थी ॥१८॥ उस मरली कौ वनिका श्रवण कर राधिका 
तुरन्त ही कामातुरा होती हई मोहित हो गई थीं । उनका शरीर एक 
स्थाणु के समान निष्पन्द दो गयाथाभीरं ध्यानं उतका मन एकर तात 
हो रहा था ।१६।) एक क्षण के पश्चात्‌ चेतना प्राप्त हुईथी उत्त राधा 
ने पुनः वही वेशी काशब्द सनाथा वहखडीहोगईथी ओौरबार- 
बार सपुद्धिन चित्तवाली होगर्ईथी ॥२०। घरमे जो भी कृच 
ध्रावश्यक काम था उसको तुरन्त ही त्याग दिया था प्रर अपनैषघसर्पन 
एक अदभुत रीति से निकल पडी धी । जिधर से वह मोहेन की मोहनी 
मुरलिका की मधुर मनोरथ ध्वनि आ रही थी उसी श्रोर चारों दिशाश्रौ 
फो देख कर चल दी थीं ॥२१।) वह अपने सुन्दर एवं उत्तम रत्नौके 
भूषणो के द्वारा तथा नंस्रगिक स्वात्म तैजकै द्वारा दिशां को प्रकारित 
छरती हुई प्नौर महानु श्रात्मा बले श्रीकृष्ण के चरण कमल का मनमें 
ध्यान करती हई वृन्दावन की भोर चलदौ थीं ॥२२॥ 

बहिबभूवुस्तास्तरस्ता वरेण हूत्तचेतनाः । 

कृलधर्म परित्यज्य निःशङ्का काममोहिताः ॥२३ 

घरयर्स्विशद्रयस्याश्च ताः पुशीलादयः स्मृताः । 

राधिकाया॥ प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥२४ 

तासां पश्चाद्ययूर्गौप्यस्तासां संख्यां निमोघ मे । 

समावेशेन वयस! रूपेण च गणेन च । २५ 

ययुः सुशीलासङ्गन सह्ाणि च षोड़दा । 

ययुश्चन्द्रमूखीपश्चात्सहस्राणि च षोड़श ॥२६ 

 एकादशष्हल्लाणि माघन्याप्यश्च नियंयुः । 
जग्मुः कदम्बमाछात्यः सहस्राणि चयोदश्च ॥\७ 
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ययुः कुन्तीवयस्याङ्च सहस्राणि दज स्मृताः । 

चतुदेशसहसराणि यथुस्ता यभनानुगाः ।(२८ 

घर से निकल तो पड़ी क्न्तुजंसे ही बाहिर वे सब गोपकाे गई 
वैसे हौ वरकेद्वाराहर्णक्यि हुए चित्त कौ चेतना वाली त्रस्त हो गई 
थीक्योकिवे सब अपने कुलके धमंका एक दम स्यागकरके कामस 
मोहित होती हुई ' निःशङ्क होकर घर से निकल चीं थीं ।।२३।। राधिका 
की अत्यन्त ही प्रियतमा सुशीला श्रादि तेतीस वयस्या सहली थींजोकि 
समस्त गोपियों मे सवं श्रष्ठ थीं । वे सभी चल दी थीं ८४।। उनक्रे पीठे 
से श्रन्य गोपिर्यां भी वृन्दावन विहारी के समीपमें गई थीं उनकी संख्या 
भीश्रवण॒करलोनजोकरि समी गोपि वेश-रूप-गण ओौर श्रवस्यामें 
उनके ही समान थीं ॥२५।1 सोलह सहछ् तो सुगीला के साथ गई थी। 
इसके पीठे से चन्द्रमुखी के साथ भी सोलह हजार गोपियां थी ॥२६॥ 
माधवी के साथ ग्यारह सह थीं ग्रौर कदम्ब माला के साथ तेरह सहस्र 
निकल कर गई थीं ।२७॥ कुन्ती के साथ उसकी सहैली दश्च सह थीं 
यमूनाके पी जाने वालो गोपि्यां चौदह सह थीं जो समी वृन्दावन 
मे मरली वादन कीषध्वनिसे मस्तहुकर घरसे रत्रिमें निकलकरश्नी 
्रुष्ण कै समीप में गई थी २८ 

जाह्लवीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुनेव । 

ययुनैवं सह्ाणि पद्ममुख्याल्य एव च ॥२९ 

सावित्रयाल्यः पञ्चदश सहस्राणि ययुत्रैजात्‌ । 

<रिजात.वयस्यारन संहलाणि ययुदश्च ।३० 

स्वयंप्रभानुगाः सप्त सहघ्ाणि ययुत्रेजात्‌ । 

यथुः सुवामृखीगोप्यः संहृल्लाणि चतु्देश ।२ १ 

शुभानुगा ययुर्गोप्यः सहस्रा चतुदश । 

पद्मानुगा यथर्गोप्यः सहस्राणि चतुदश ॥३२ 

गौरी पञ्मा ययुरगोप्यः सहस्राणि चतुदश । 

ययुः सवम द्ल।ल्यः सहस्राणि च षोड़रा ।३३ 
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कालिकाल्यो यथुर्गप्यः सह्ःणि च षोडल । 

नियंयुःकमलाल्यश्चसट्लाणिच्रयोश्ञ ।३४ 

दृगनुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोडश । 

ययुः सरस्वतीपदचात्पहघ्राणि तयोदश ३५ 

जाह्ववी की सहचारिणी नौ महछ थौ अर प्रद्ममूखी की सहली 
भो नौ सह शीं । सावित्री कौ श्रनुगामिनी गोपयां पन्द्रह सहल थींजो 
न्रजसे वहाँ रत्नि शर थीं। पारिजाता की वरस्या गोपी दश्च सहत 
पः ।1२६-३०॥ स्वयंप्रभा की सहचारिणी गोपियौं कौ संख्या सातहनार 
थं प्रौर युधा मुखी के साथ चौदह महश्च गोपियां गई थीं ॥३१।। युभा 
के पीञे जने वाली चौदह सहस्र थीं । पद्मा कौ सहचारिणी भी चौदह 
सहस्र थीं ।।३२।) गौरी प्नौर पदुम की अनुगामिनी भी चौदह सहस्र वहं 
गई थीं तथा सवं मल्ला की सहचारिणी सोलह हजार थीं।।३३॥ 
कालिका प्राली मौ सोलह हजार थीं तथा कमला की संहेली तेरह हजार 
धीं। दुगा की श्रनुगासिनी सोलह हजार थीं श्रौर सरस्वती की सह्गारिनी 
तेरह सहस्र निकल कर गई थीं ।\३८-३५॥। 

प्रजममुर्भारतीपक्ष्वात्सहुखाणि दश्च व्रजात्‌ । 

भपर्णाप्िहचारिण्यः सहुघ्ाणि चतुदश ३६ 

रतिपर्च्टयस्यार्च सहस्राणि यथुदश्च । 

गद्खावयस्याः प्रययुः सहस्राणि चतुदश ।1३७ 

प्रजग्मूरम्बिका पर्चात्सहस्ाणि च षोडश । 

सतीपश्चाद्युरगप्यः सहल्लाणि त्रयोदश ।1३८ 

नन्दिनीत्तहुचारिण्यः सहृस्लाणि ययुद श । 

प्रययुः सुन्द रौपश्चात्सहुस्लाणि चयोदश ॥३९ 

ययुः क्रष्णप्रियापरचात्प्हस्राणि च षोड । 

ययुमं धघुमतीपश्च)त्सहसल्ाणि च षोडज्ञ ° ° 

ययुरचम्पानुगा गोप्यः सहुस्ाणि योद । 

चन्दनाल्धो ययुः पश्चात्महृख्राणि च षोडश ।४१ 
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इनके पीथे भारती के साथ ब्रज से वृन्दावन कौ दश सहश्च गोपिरयां 
थीं तथा अपर्णा के साथ चौदह सह भौर रति की सहगामिनी दशसहस्रं 
एवं गद्धखा की सहचारिणी चौदह सहस्र थीं ॥३६-३७।। श्रस्बिका के पीले 
सोलह हजार गंपकारे थीं । सतीके सथ तेरह सहस्र--नन्दिनी के 
साथ दश्च सह्~युन्दरी के पीले तेरह सहसु-कृष्ण प्रिया के साथ सोलह 
सहसू-मधुमती के साथ भी सोलह हजार-चम्पा कौ अनुगामिनी तैरहं 
सहस्‌ ओर चन्दना के साथ सोलह सहस्‌ गोपिर्यां ब्रज से मुसलौ वादनं 
श्रवणा कर रात्रिम कुलमर्यादाका त्याग कर वृन्दावन की मोर निकल 
कर गई' थीं ।३८-४१॥ 

सर्वा बभूवुरेकत्र तव तस्थुः पर मुदा | 

तत्राययुर्गोपिकाश्च मालाहस्ताश्च काश्चन ॥४२ 

चारुचन्दनहस्तार्व कारिचत्त्ाधयुत्रं जात्‌ । 

र्वेतचामरहुस्तास्च कादिवत्तत्राययुमूं दा ।४३ 

तत्राययुर्गोपकन्याः कारिचत्‌ कुड कुमवाहिकाः ॥ ४४ 

कादिचेत्‌ तत्राययुर्गोप्यस्ताम्बरुलपात्रवाहिकाः । 

यावत्काञ्चनवस्त्राणां वाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४१ 

कार्चित्ततच्राययुः शीघ्र यत्र चन्द्रावखी मुदा। 

सवश्चैकत्र संभुय सस्मिताश्च मुदान्विताः ॥४६ 

विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रययुरमुदा । 

चक्र: पूनःपुनस्तारच हरिशब्दं जयं पथि ।।४७ 

प्रापृवृ न्दावन' रम्यं ददृशु रासमण्डलम्‌ । 

स्वेभ्यः सुन्दर हृद्यं राकापतिकरान्वितम्‌ ॥४८ 

सुनिजनः कुसुमित वासितत पुष्पवायूना । 

नारीणां कामजननः मुनिमोहुनकार्णम्‌ ४१ 

वे सज एक ही स्थान पर एक पल भर आनन्दके साथ खडी दहो 
गई थीं। वर्ह पर काई गोपिकाततो मालाएे हाथों मे लेकर श्रई थीं। 
॥४२।॥ कु के करो में सृन्दर चन्दनथानजोकरित्रज से वह ्राई थीँ। 
, कुं के कर कमलो मे इवेत चम थे ॥४३॥ कुं गोपिकादे कुंकुम लिये 
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हए धीं भौर कुछ काञ्चन वणं वाले व्ल को वहन करने वाली वरहा 
भ्रई थीं । कुषं गोपिर्यां ताम्बूल वाहिनी थीं जौ ताम्बरुल पात्र (पानदान) 
लिये हृए थीं ॥४४४५॥ ये सभी सानन्द वर्हाप्ना गई थी जह पर 
चन्द्रावली थीं । सभीये एक ही स्थान पर एकत्रित होकर स्मित श्रौर 

हषं से युक्त हो रहीं थीं ।४६।। सव ते राधिकाका वेश करफे उप्त स्थानं 
से हषं के साथ प्रस्थान कियाथां। वे बार-बार मागमे हरिके शब्दको 
जय के साथ कहती हुई जा रहीं थीं ।।४७॥। वे सब ब्रन्दावन में पटच 
गई' थीं श्रौर उन्होने रास मण्डलकोदेवाथा जो परप रम्य बनाहूुश्रा 
था । वह का हृश्य स्वगं से भी कहीं प्रधिक सुन्दर था भौर वहू राकापति 
की किरणों से समन्वित था ॥४८।। वह्‌ रास मण्डल सुतिजेन -कुधुभों 
से युक्त एवं पुष्पों की वायु से परम सुवासितदहो रहाथा । वह नारियों 
के कम को उत्पन्न ऊरने वाला था भौर बडर्‌ मुनियोंके भी मोहु करने 
का कारण स्वप था ।1४६॥ 

दुश्रुवुस्तत्र ताः सर्वाः पुस्कोकिलकलध्वनिम्‌ । ` 

अतिमृक्ष्मकलञ्चापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ।५० 

प्रसूनमधुमत्तानां मरीस द्गसद्धिनाम्‌। 

शुभे क्षणे प्रविवेश र।धिका रासमण्डलम्‌ ।।५१ 

सर्वाभिरालिभिः सार्ध॑ध्यात्वा कृष्णपदाम्वृजम्‌ । 

राधामारात्त्‌. सवीक्ष्य कृष्णस्तत्र मृदान्वितः ॥५२ 


जगामानुत्रजं प्रीत्या सस्मितोमदनातुरः । 

मध्यस्थां सखिसङ्घानां रत्नल द्धुर भूषिताम्‌ ॥५३ 
दिव्यवश्चपरीधानां सस्मितां वक्रलोचनाम्‌, । 
गजेन्द्रगामिनीं रम्यांमुनिमानसमोह्नीम, ॥५४ 
नवीनवेशवयता रूपेणातिमनोहुराम. । 
तखश्नौणिनितम्बानां भारशेषान्वितां पराम्‌ ५५ 


चारुचम्पकवणभिां शरचन्द्रनिमाननाम्‌. । 
बिञ्नन्तीं कत्ररीभार माकतीमालत्यसंयुताम. ।1 ५६. 
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राधा ददशं श्रीकृष्णं किशोर इयामसुन्दरम्‌ । 

नवयौवनत्तम्पन्नः रत्नाभरणभूषितम्‌ ॥५७ 

उन समस्तन्रज बालाग्रांने वह प्रस्कोकिल कलं ध्वति का श्रवणं 
क्रिया था ओर अत्यन्त सूक्ष्म भ्रमरो की मनोहर गुज्जारको भी सुना 
था ।।५०}। विक्रसित पुष्पों के मधु मे मत्त प्रौर ्रमरीकेसङ्क के संगी 
श्रमरोंके कलगानके श्ुभेक्ष क्षणमे राधिकाने उक्त रास मण्डल में 
प्रवेश किया था।५१। समस्त ध्रपनी प्रालियोंके साथ कृष्णांके चरण 
कमलोंकोध्यान में लाती हुई राधाको समीपम भलो भाति देख करश्चो 
कुष्ण वहा पर परम हषं से युक्त हौ गये थे ५२} मन्द मुस्कान से संयत 
तथा कामातुर होकर प्रौतिके साथब्रीकरष्णने उस त्रजका श्रतुगमनं 
क्रियाथा । स्त्पूणं सखिष्पे के मध्यमे राधा स्थित थी भौर रलनोंके 
भ्राभरणों से विप्रूषित थी ।1५३।। श्रीराधा दिभ्य वस्व का पराधीन करने 
वालो-- स्मित से यृक्त-वक्रलोचनों से समन्वित-गजेन्द्र कौ भांति मन्द. 
एवं मस्त गमन करने वाली-परम रम्य एवे मुनियोंकेमन कौोभी 
मोहित करने वाली थी ॥५४॥ पध्रीराधा नवीन वेश प्रर अवस्नात 
तथा रूप लावण्य से प्रत्यन्तं मनोहर धां जिप्तके तल श्रोणि नितम्बोंका 
भार विशेषसरूपसे दोमा युक्त था ।५५ा) राघाकी चार चम्पक के वणं 
के समान श्राभा ग्रौर शरत्कालके पणं चन्द्र के तुल्य मुल्ल शी परम शोभा 
से वह्‌ युक्त थी । कवरी के भारकोौ वहन करने वाली थी जिसमे मालती 
की मालाटे लय्की हई थीं ।।५६॥ एेमी परम सन्दर राधाको श्रीकृष्रा 
मे देखा श्रोर राध ने किशोर श्याम सुन्दर श्रीकृष्णं को देखा जो नवीन 
यौवन से सम्पन्न भौर रत्नों के आमरणं से विध्रुषित थे ॥५७॥ 

कन्दपकोटिकावण्यलोलाधाममनोहूरम. । 

प्राणाधिकां तां पश्यन्त पश्यन्तीं वक्र वक्ुषा ॥५ठ 

परनादुभुतरूपञ्च सर्वत्रानुपमं परम. । 

विचित्रवेशं चूडाञ्च बिश्रन्त संस्मित' मुदा ।।५९ 

वक्रलोचनकोणेन दर्शं दर्शं पुनः पुनः। 

मुखमाच्छादयामाप त्रीडया सस्मिता सती ।1६० 


रासक्रीडाप्रस्ताववणंन 1 [ १९९ 


मू्छामिवाप सा सद्यःकामबाणप्रपीडिता । 

पुरुकाञ्चितसर्बाद्धी वभूव हतचेतना 1६१ 

श्रीकृष्छ का स्वरूप करोड क्रामदेवेस्प लावप्यकी लौलाका 
धाम एवं अत्यन्त मनोहर था । वह श्रपती प्रणोसे भौ अधिक प्रिया 
राधा को उस समयदेख रहेयेजो रादा श्रीकृष्ण को श्रपनी तिरो 
हृष्टि से देव रही थी ।५८॥ श्रीकृष्ण का परम अदुभूत रूप था जिस्रको 
सर्व॑त्र कोई भी उपमा नदीं है । उनका परम विचित्र वेश था ओर मस्तक 
पर च्रूडाको वारण करने वाले थे--मन्द मुस्कान सै युक्तं एवं हरित 
स्वरूप से समन्वित उनका सुन्दर वधु था ॥५६॥। एेसे परम मोहन स्वकूप 
वाले श्रीकृष्णा वक्त्र नत्र के कोने से बार-बार राधा देख-देख कर क्रोडा 
से श्रपने मुख को वह सती ढांक लेत थी ।६०। वह राधा काम बाण 
से श्रत्यन्त उत्पोडित होकर उस समय मूर्च्छाकोप्रप्तिहो गर्द वह्‌ तुरन्त 
ही पुलको से श्रञ्चिन समस्त अगो वाली तथा चेतना से रून्यहौ 
गई थी ॥६१।। 

कटाक्षकासवाणैडच विद्धः क्रीडारसोन्मुखः । 

मुच्छ प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुसमो हरिः ।\६२ 

पपात मूरली तस्य करीडाकमलमुज्ज्वलम. । 

द्वितीयं पोतवश्चञ्च शिखिपिच्छं दारीरतः ॥६२ 

क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राघान्तिक मृदा । 

करत्वा वक्षसि तां प्रीत्या समादिलष्य चुचुम्ब सः ।1६४ 

श्रीकृष्णस्पशेमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । 

प्राणाधिकं प्राणनाथ समारिनष्यचुनुम्बह्‌ ।*६५ 

मनो जहार राधायाः कृष्णस्तस्य च सा मने । 

जगाम राधया सार्घं रक्षिको रतिमन्दिरम. ।1६६ 

रत्तप्रदीपसंयुक्तं रल्नद्पणस्ंयुतम. । 

चारुचम्पकरय्प्राभिरचनन्दनाक्ताभी राजितम्‌ 1\६७ 

करपूरान्वितताम्बरूलर्मोगिद्रन्यंः समन्वितम्‌ । 

उवास राधया साधं कृष्णस्तत्र मुदान्वितः। ! दण 
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राधा के सुन्दरं स्वरूपं कौ देख कर कृष्ण उसके कटाक्ष रूपी कामदेव 
कै बाणोंसे विद्ध होकर क्रीड़ाकं रसके उन्मुषे होते हृए मृच्छको 
प्राप्त हो गये किन्तु वह्‌ भूतल पर नहीं गिरे ओर हरि स्थाशुके समान 
वहीं पर स्थित रहै ।६२।। उस तमय उनकी मुरली प्रौर उज्ज्वल क्रोडा 
का कमल हाथमे गिर गये दुसरा पीताम्बर जो उनके शरीरके ऊपर 
था वहु भौर मयूरका पिच्छंभी नीचे गिर गया ।॥६२३॥ एकहीक्षण 
मे कृष्णने चेतनाको प्राप्त क्रियाथा भ्रौर फिर वहु परम हषं के साथ 
राधाके पाम गये । प्रीकृष्णने राधा को भपने वक्षःस्थलपसे लगाकर 
उसका प्रेम के साथ चुम्बन करिया ।६४। श्रोङृष्ण के अगके स्पक्षं मात्र 
से ही सती राधा को चेतना प्राप्त हो गईओर उसने भी श्रपने प्रारणेंसे 
भी अधिक प्रिय प्राणोंके नाथ का भली-माति श्रालिद्धन करके चुभ्बन 
किया ॥६५॥ हे सूने ] उस समय कृष्ण ने राधाके ओर राधाने कृष्ण 
के मनको हरण केर लिया । रसिक चूडामणि श्रीकृष्ण फिर राक 
साथ रतिमन्दिर में चले गये ।६६॥। वहु रति मन्दिर रत्नोंके प्रदीपोंसे 
युक्त था ओौर उसमें रत्नों के दपेण लगे हए थे । वहां सुन्दर चम्पक पुष्पों 
की रथ्या लगी हुई थी जिसमे चन्दनकी च्चेना हो रही थी ॥६५॥ 
ह्‌ रति मन्दिर कपू र से युक्त, ताम्बूल प्रादि श्रनेकं भोग के योग्य दुव्यों 
से समन्वित था । वहां पर भ्रौकृष्ण राधा के साथ बहुत ही हषं से संयुत 
होकर निवसित हो णये थे ॥६८॥ 

७५--जाल्लवी जन्म वृत्तान्तः 

एतस्तिन्नन्तरे तत्र शङ्कुरः समुपस्थितः । 

सस्मितो वृषभेन्द्रप्थो विभतिभूषणः स्वयम्‌ ॥ १ 

व्याघ्नरच्माम्बरधरो नागयज्ञोपवीतकः । 

स्वणक्रारजटाभारमधचन्द्रञ्च संदधत्‌ ।*२ 

न्रिशुलपरट्शक्रो बिभ्रत्‌ खट्वाङ्खं मुत्तमम्‌ । 

सद्रत्नस्नाररचितस्वरयन्वकरो मुदा ॥३ 

वाहुनादवरुह्याद्ु भक्ति म्रात्मकन्धरः । 

प्रणम्य कमलाकान्त वामे चोव्रास्र भक्ति! ।।४ 
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अजग्पूमु नयः सवं सुराः शक्रादयस्तथा । ` 

दिल्या वस्वो रुद्रा मनवः सिद्धचारगाः।\५ 

पुककराञ्चितसर्वा ङ्ास्तुष्टुवुः पूरषोत्तमम्‌ । 

प्रणम्थ त शिव सवं सुरादच नस्रकन्धराः।६ ` 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीत शङ्करो जगौ । 

कृत्वाऽतीव सुतारुञ्च स्वरधन्त्रस्षमन्वितः ॥७ 

इस अध्याय मे जाह्ुवी के जन्म के वृत्तान्त का निरूपण किया गया 
है । श्रीकृष्ण ने कहा--दइसी भ्रनतर मे व्हा" पर रीङ्कुर समुपस्थित हो गये 
जो सिमित से संयूत-वृषभ पर समारूढ़ ओौर स्वयं विभूति से भूषित शरीर 
वाले ये ॥१।1 रिव व्याघ्रके चमं का वस्त्र धास्ण क्रिये हुएयेश्रौर 
उनके कन्धे पर नागोंका यज्ञोपवीतथा। सुनहली जटाश्रोंके जुटकां 
भार उनके मस्तक पर थाश्रौर अ्रधे चन्द्रको धार्णकषियि हृएुथे॥२॥ ` 
श्िवकेकरोमे त्रिचूल भ्रौर प्रदिश नाम वाले प्रायुध भे भ्रौर उन्होने 
उत्तम खट्र्वांग को धारण क< ख्लाथा । रत्नौ केसारके द्वारा निर्मित 
किया हुश्रा स्वर यन्त्र परम हरषे करमेलिपे हुए थे ॥\३।! वहाँ श्राकर 
शिव श्रपने वाहन वृषभ से नीचे उतर पडे ओर भक्तिभाव से विनन्न ` 
कन्धरा बाले होते हए कमला कन्ति को प्रणाम करके वाम भागमें संस्थित ` 
हो गये ।1४। उस समय वहाँ पर इनदर भादि समस्त देवगण~मुनि. सण्डल 
भादित्य~वयु--रद्र-मनु--सिद्ध ओौर चारण सभी आये ॥५॥ सव. 
पुलकं से श्रञ्चित सर्वाङ्ग वालों ने पुरुषोत्तम की स्तुति कौ भर सबने 
शिव को प्रणाम करके समस्त देवगण वहां न्न कन्धरा वाति हो गयं 
॥६।। इसी अन्तरम वरहा पर शकरने एक सद्धीत का गायन किया 
जो सुर भौर ताल से समन्वितं अतीव सुरयन्त्र से युक्त एवं 
सुन्दर था ॥७॥ 

आवयोरतरं गुणाख्यान' राससम्बस्धिः सुन्दरम्‌ । 

समयोचितरगेण मनोमोहुनकारिणा ॥< ` 

यत्र कण्ठकतानेत्र चैकमानेन चारुणा । 

पदभेदविरामेणः गुरुणा खना क्रमात्‌ ।९ 
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गमकेनातिदीर्घेण मदेन मधुरेण च । 

भवेति दलंभं सृष्ट प्रीत्या स्वेन विनि्पितम्‌ ॥ १० 

पुटकाञ्म्चितसर्वाद्धिः साश्रुनेतवः पनः पुनः । 

तदेव श्रुतिमत्रेण मूर्च्छा प्राप्य विचेतना: ॥११ 

बभूव रृद्ररूपाइच मुनयः पुरतः प्रिये । 

रुद्ररूपा: युराः सवं विधात्रहुरिपाषेदाः ॥१२ 

नारायणश्च लक्ष्मीदच गायकश्च शिवःस्वयम्‌ । 

जलपूर्णाञ्च वकुण्ठ दष्ट त्रस्तोऽहमीश्वरि ॥१३ 

गत्वा मूर्तीिनिमय स्तविच ताहशीरिति । 

ततुस्वरूपास्तदस्त्राश्च ततूस्ववाहूनभूषणा । १४ 

मन के मोहन करने वाले समय के समूचित रोगकेद्वारा हम दोनों 
के रास से सम्बन्ध रखने वाला गणो का सुन्दर श्राख्यानं उप्त संगीतमें 
था ॥८॥ जिस संगीत को कण्ठ की एकता-नेत्रों की एक मानता--सुन्दर 
पद भेदोंकाविरामनजौ गुरलघुकेक्रमसे धा--ग्रतिदीघं गमक--मद 
भौर मधुर श्रपने स्वर से वनिमित इस संसार मेँ प्रत्यन्त दुलेभ प्रीति के 
साथ सृजन किया ॥६-१०।] वह पुलकायमान समस्त अगो वाला भौर 
अश्रश्रौ से परिपूणं नेघों वाला बार-बारदहौ जाता था 1 उसके श्रवण 
मात्र से मूर्च्छाकोप्राप्त करके चेतना दून्य हो ग्येथे ॥११॥ दहे प्रिये! 
समस्त मूनिगण-- सुरगए-- विधाता तथा हरि के पाषेदगण सामनेही 
श्द्रखूप हो गये ॥१२॥ है ईरवरि ! नारायण-लक्ष्मी भ्रौर गायन करने 
वलि स्वयं हिव वकुण्ठ को जल पुरां देख कर्म भी त्रस्त हो गया।॥१३॥ 
जाकर सब उसी प्रकार की मूतियोंका निर्माण क्ियाउनकेवेही स्वरूप 
वही प्रस्तर प्रौर वही वाहन तथा भूषण ये ॥१४॥। 

तत्‌स्वभावास्तन्मनस्कास्तत्तद्विषयमानसाः। 

स्थान' निर्माय परितो वेकृण्ठस्य चतुदिशि ॥ १५ 

तदधिष्टातृदेवी च माजगाम स्वमालयम्‌ । 

दरीरजा सुराणां सा बभूव सुरनिम्नगा ॥ 

मुक्तिदा च मुमृक्षुणां भक्तानां हरिभक्तिदा । १६ 


जाह्नवी जन्मवृत्तान्त } [ २०३ 


कोटिजन्माजितं पापं विविधं पापिनामहो। 
यस्यारच स्पशव्रायोरे चसम्पकणविनश्यति १७ 
किवानेजानेप्रणेशि स्पशंदशेनोःफलम्‌। 
किमूतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपणम्‌ ॥ १८ 
सर्वंतीर्थात्पर  पृथव्यां पुष्कर परिकीत्तितम्‌ । 
वेदोक्तञ्चत देवास्पा-कलांनाहुतिषोडशीम्‌ ॥१९ 
भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्मृता । 
गामागता स्रोतसोऽशाद्ग गा तेन प्रकीत्तिता ॥२८० 


जानृद्रारा पुरा दत्ता जह्नुना तोयकोपतः। 
तस्यकत्यास्वरूपा सा जाहनवीतेनकी तिता ।२१ 
भीष्मः स्वयं वसुजतिस्तस्यां सा तेन भीष्मसुः ।।२२ 


उन सवके स्वभाव वसौहीयथे श्रौर वे सब तन्मनस्क तथा तत्तत्‌ 
विषयों के मन वालीथी । वकुण्ठके संब श्रोर चारो दिलाश्रों में स्थान 
का निर्माण करके उसकी श्रधिष्टात्री देवी अपने श्रालयमें भागई। सुरों 
के शरीर से जन्म लेने बाली वह सूरोकी नदी हो गई वहु मुरधरुगौंकी 
मुक्ति को प्रदान करने वाली तथा भगवद्‌भक्तौं को हरि की भक्ति देनेनाली 
थी ।। १५.१६1 जिप्को स्पशं कर लेने वाली वायु के स्पशं से तथा सम्प 
मात्रसे पापियों के करोड़ों जन्मों के विविध प्रकारके पापनेष्ट हो जाते 
है ॥१६॥ है प्राणेशि ¡ उसके साक्षात्‌ स्पर्श ओर द्शनकाक्या अधिक 
फल होता ह--इसे मेँ नदीं जानता श्रौर उसमें स्नान करने से जो पुष्यं 
होतादै उसकातो निरूपणदहीक्या क्रिया जा सकतादहै ॥१८1। इस 
भूतल मे समस्ततीर्थोसे परम तीथं पृष्कर कहा गयाहैश्रौर वहु वेदो 
मे कथित किया गया है किन्तु वह्‌ पुष्कर भी इस जाह्घवी की सोलहवीं 
कला के समान भी नहीं होता है ॥१६॥ इसको देवलोक से भगीरथ राजा ` 
लाया इसीलिये इसका शुभ नाम भागीरथी कहा गयादहै। स्रोत श्रशसे 
यह्‌ गाम्‌ भ्थवु पृथ्वी मे आई थी इसीलिए इसे गगा नामसे पुकारा 
रया है ।॥२०॥ पहिले समय मे जानुकेद्राराजलके कोपसे यह जन्दर 
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राजाके द्वारादो गर्ई्‌थी इसलिये यह्‌ उस जन्हुराजा की कन्या के 
स्वरूप मे थी । श्रतएव इसे जाह्ववी कहा जाता है । 11२१।॥ भीष्म वसु 
स्वयं इससे समुत्पन्न हुए थे श्रतप्व इसका नाम भोष्मसू भी कहा जाता 
है ।॥२२॥ 

धाराभिस्तिसुभिः स्वं पुथिवीमतल' तथा । 

ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन चिपथगामिनी ।।२३ 

प्रधानराधया स्वगेसाच मन्दाकिनीस्मृता । 

योजनायूतविस्ती्णाप्रस्थेच योजनास्मृता ॥२४ 

क्षीरतुस्यज खा शश्वदत्थुत्तु गतर गिणी । 

वैकण्ठाद्‌ ब्रह्मलोकल्च ततः स्वर्गं समागता ॥२५ 

स्वर्गद्धिमाद्विमार्गेण पृथिवीमागता मृदा। 

सा धारारुकनन्दाख्या छवणोदेनमिधिता ।॥२६ 

शुद्धस्फटिकस काशा बहूवेगवती सती । 

पापिनां पापशूुष्केन्ध दग्धु पावकरूपिणी ।।२७ 

अतो सागरवंशेभ्यो निर्वाणमुक्तिदायिनी । 

वैकृण्टगामिनी सा च सोपानरूपिणी वरा ॥२८ 

यह्‌ मेरी आज्ञा से तीन धाराश्रो से स्वगं--पृथ्वी श्रौर अतल लोकौ 
मेजानेवालीदहै। इसी से इसका नाम त्रिपथगामिनी - यह-शुभ नाम 
पड़ गया है ।२३॥।। वह्‌ प्रधान राधनं द्वारास्वगंमे रहती हैश्रौर वहां 
मन्दाकिनी इस नामसे कही गहै) वहाँ यह दश्च हजार योजन के 
विस्तार वाली कही गई है ।॥२४॥ यह्‌ निरन्तर क्षीर के समान नल वाली 
ओर अत्यन्त ऊची तरगों वासीहै। वंकष्ठसे यह्‌ ब्रह्म लोकम श्राई 
श्रौर फिर वहाँ से स्वगं मे श्राई।।२५॥ स्वगं लोक से हिमालय के मां 
द्वार बडे हषं से इस पृथ्वी मे आई । वह्‌ लवणोद से मिधित होकर इस 
जगह धारालकनन्दा नाम वाली हुई ।२६॥। यह्‌ † पर यह्‌ शुद्ध स्फटिक 
भणि के समानं जल वाली, अधिक वेग से संयुत सती पापियों के पापरूपी 
शुष्क ईधन के जला देने के लिए पावक के स्वरूप वाली थी ।२५।। इसलिए 
सगर राजा के वेश. वालों को निर्वाणं मुक्ति के प्रदान करने वाली हई 1 
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न्ह वैकुण्ठ मे गमनं करने वाली सोपान के स्वरूप वाली है जोकि सपं 

श्रष्ठहै 11२ 
अतोऽपि मृ्युसमये सतां पृण्यस्वरूपिणाम्‌ । 
आदौ पादौ च संन्यस्य मृखे तोयं प्रदीयते ॥२९ 
ग गाप्तोपानमारुद्य सन्तो यान्ति निरामयम्‌ । 
आब्रह्मलोक ` संरुध्य रथस्थारचनिरापदः ॥ २० 
दवात्पुरा प्राक्तनेन मग्ने चेतु कृतपातकंः । 
लोमप्रमाणवरषञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१ 
ततो भोगो भवेत्त षां निरिचत पापपुण्ययोः । 
भति स्वल्पेन कालेन कालबव्यूहुञ्चविश्रताम्‌ ॥३२ 
ततः¶्‌ ण्यवतां गेहै कन्ध्वा जनम च भारते । 
संप्राप्य निश्चलार्भाक्ति भवन्ति हुरिरूपिणः ॥३३ 
मृतद्विजानां देहश्च दैवाच््रुद्रा वहन्ति चेत्‌ । 
पदप्रमाणवषजञ्च तेषाञ्च नरके स्थिति! ।॥३४ 
ततस्तेषाञ्च साहाय्यं केरोति ह्रिरूपिणी । 
ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण कृपामयी ॥३५ 


इसीलिये पुण्य स्वल्प वाले सत्पुर्षो के मृत्युके समयमे आदिर 
पादोंकात्यागं करके इसका जल मुखमेंदियानजापा करता है ॥२६॥ 
गगा के सोपान पर समारूढ्‌ होकर सन्त पुरूष निरामयताको ग्रप्तिहो 
जाया कते हैँ । ब्रह्म सोक तक उल्लंवन करके रथ पर स्थित हौ निरापद 
हो जति हँ ॥३०॥ यदि देवव पहिले किये हए पाततकोंसे मगननदहों 
तोभीलोमोंके प्रमाण बाति वर्षो तक हरि मन्दिरमे प्रानन्द प्राप्त किया 
करते हैँ | ३१। अत्यन्त स्वल्प कालमेही काल ब्यूहुका भरण करने 
वाले उन पुरषो के पापश्रौर पृण्योंका भोग निश्चत होता ॥२३२॥ 
इसके प्रनन्तर भारत में पुण्यात्मा पर्ष के घर मे जन्म प्रप्ति करद ्रौर 
वहाँ प्र निर्चत्त हरि की भक्ति को प्राक्त करवेह्रिकेहीलूप वाचेही 
जाया करते हँ ॥३२॥ मृत द्विजो के शव को यदि दैववश्च शूद्र बहून करते 
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है तो जितने कदम वे रेते हैँ उतने ही वर्षो के प्रमाणं तक उनकी नरक 
में स्थिति हु करती है ॥३४।॥ इसके अ्रनन्तर यहु हरिकैषूप वाली 
ही उनकी सहायता किया करती है । यहु कृपामयी क्रम से उनके लिये भी 
मुक्ति दिया करती है ॥३५॥ 

जन्पपृण्यवतां गेह कारयित्वा च भारते । 

स्थल ददाति वेक्‌ण्ठे निचित जन्मभिस्तरिभिः ।1२३६ 

यात्रां कत्वा तुयः बुद्धौ स्नात याति सुरेश्वरीम्‌ । 

पद्मप्रमाणवषं ञ्च वेकृष्ठे मोदते ध्रवम्‌ ।॥ ३७ 

गगा प्राप्पानुष गेण स्नात्िचेत्‌ समलो नरः| 

मृच्यते सवेपापेभ्यः.पृनयं दि. न छिप्यते ।।३८ 

कलौ पञ्चसहस्राब्द' स्थितिस्तस्याङ्च भारते । 

तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभावःकलेरहये ॥३९ 

करौ दशसहस्राणि वर्षण प्रतिमा मम । 

तिष्ठन्ति च प्राणानि प्रभावस्तत कः कलेः ४० 

भतल याति याधारासा च भोगवती स्मृता । 

पयःफेननिभा सश्वदतिवेगवती सदा । ४१ 

फिर यह- भारत देश में पुण्यवानोंके घरमे इनका जन्म कराके 
"तीन जन्मों मे वंकुण्ठ मे निश्चत रूपसे स्थल देदेतीदहै ॥३६९॥ यात्रा 
करके जो शुद्धि मे सुरेश्वरी के स्नान करने को जातादहै वह्‌ श्रपने पदों 
(कदमो) के बराबर वर्पो तक वैकुण्ठ में श्रानन्द किया करता है ॥३७॥ 
प्रानुषद्ध से गद्धा के समीप पर पटच कर जो मल से युक्त नर यदि गंगा 
म स्नान करलेता हैतो वहु समस्त प्रकारके पापौंके ह्ुटकारा पा जाया 
करता दै यदि पुनः वह्‌ उसी प्रकार के पपोंमेंलिप्त नहीं होताहैतो 
उसक। आनुष्रद्किकि स्नानसेही कल्याण हो जाया करत है ।॥३८॥ 
भारत में.उस. भागीरथी देवौ की स्थिति कलियुग में पाच सहृ वषं तक 
रहती 8 1 जब तक भारत में विद्यमान रहती है कलियुग का कुंभी 
प्रभाव नहीं रहता दै ॥२३६।। कलियुग में दश सहे तषं तक मेरी प्रतिमा 
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भ्रीर पराण स्थित रहते ह । उस समयमेंभी कलियुग काक्या प्रभाव 
हो सकता है ।(४०।) जो दारा प्रतल लोक को जाया करतीहै वड्‌ भोग 
वती कही जाती है । वह्‌ पयके फेन के तुल्य ओर निरन्तर वेग वाली 
सदा होती दै ।॥४१।। 

आकरापरूल्यरत्नानां मगीन्द्राणाञ्चं सन्ततम्‌ । 

नागकन्यादवतत्तीरेक्रीडस्ति स्थिरयोवना! ॥४२ 

स्वय देवी च वैकूण्ठे,वेष्टयित्वा च सन्ततम्‌ । 

सहस्रयोजनाप्रस्थे द्ध्य च लक्षयोजना ॥४३ 

अस्या विनाशः प्रलये नास्त्येव दुहितुमम । 

नानारत्नाकर' दिव्य तत्तीर' सुमनोहरम्‌ ॥४४ 

यह्‌ अमूल्य रलो कौ तथा सदा ध्र मरियों की खान है। उसक्र 
तट पर स्थिर पौवन वाली नाग कन्था क्रीडे किया करती हैँ ।४२॥ 
यह्‌ स्वयं देवी वंकुण्ठ मे निरन्तर वेष्टित करके एक लक्ष योजन तक दीर्धा 
वाली गौर चौडाईमें एक सदस योजन बाली होकर रहा केरतीदहै 
।(४३।। मेरी दुहिता इसक्रा कभो प्रलयमें भौ नाश नहीं होता है । इसका 
दिष्य तीर अत्यन्त मनोहर श्रीर्‌ भ्रनेक प्रकारके रलनोंका निधि दै ।४८)) 
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सतः पर कि रहुध्यं बभूव मुनिसत्तम । 
कथं जगाम भगवानु मथुरां नन्दमन्दिरात्‌ ॥१ 

` नन्दो दधार प्राणांश्च विच्छेदेन हरेः कथम्‌ । 
गोपांगना यक्षोदा च कृष्णौकतानमानसाः ॥२ 
चश्षुनिमेषविच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीवति । 
कथ ` दधार सा देवी प्राणान्‌ प्रणिश्वर विना ।३ 
ये ये तत्संगिनो गोपाः चयनाशनमोगतः । 
कथं विसस्मरस्ते च तादशं बान्ववं त्रजे ।।४ 
श्रीकष्णोमथुरां गत्वा कि कि कमे चकारसः। 
स्वर्गारोहुणपय्यंन्त' त{द्धवान्‌वक्त मर्हति ५ 
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कंसर्चकार यज्ञल्च समाहूतो धनुमं खम्‌ । 

जगाम तत्र भगवान्‌ तेन राज्ञा निमन्वितः ।।६ 

राजाप्रस्थापयामास चाक्रर भगवत्प्रियम्‌ । 

भक्रूरःप्रंरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्दिरम. ।॥9 

इस अध्याय मश्च ढृष्णाके मथुरा गमन करने कानिरूपण किया 
जाताहै। नारद न कहा--हे मुनि सत्तम! इससे आगे क्या रहस्य 
हृभा ? भगवानू श्रपने परमं प्रिय नन्दके मन्दिरसे मथुरा क्यों गये? 
नन्द ने भ्रपने परम प्रिय.हरि के वियोग हो जानि पर कैसे प्राणों को धारणं 
किया ? व्रज की समस्त गोपाद्धना तथा माता यश्लोदाने भी बपने प्राणों 
को कंसे रक्वा जोकि कृष्णा मे ही एक मात्र मन वाली धी ?।।१-२। जो 
राधां चक्षु के निमेष मात्र समय तक भी कृष्ण का वियोग सहन नहीं कर 
सकती थी श्रौर जीवित नहीं रह सकती थी उस राधा ने श्रपने प्राणोश्वर 
कै बिना कसे श्रपने प्राणोंको धारण किया ?।॥३।। जोजो भी उसके 
सङ्क मे रहने वाले मोप थे जोकि रायन श्ररन भौर श्रन्य सभी भोगोँमें 
स्वेदा स्ताथदही रहाकरतेथेउन गोपोंनेत्रज मे उस जपे बान्धव को 
कंसे भूला दिया? घ्री ङ्ृष्णने मथुरा मे जाकर क्या-क्या कमं कयि? 
श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण पयंन्त जो-जो भी कमे हुए, उन्हे श्राप कह्ने के 
लिये श्राप योग्य होते हैँ ।॥४-५॥ नारायणाने कहा--मथुरा के राजा 
कंस ने यज्ञ किया श्रौर उस धनूरमख मे कृष्ण को बुलाया । उस्न राजा के 
दारा निमन्त्रित होकर भगवानु मधुरा में गये ।\६।। भगवानू के प्रिय 
्रक्ररको राजानेब्रजमे कृष्ण बलराम को लिवा लानि को भेजाश्रौर 
राजाकेद्वारा प्रेरित श्रश्रःर नन्द के मन्दिर में गया ।७॥ 

श्रीकष्णञ्च गहीत्वा च सगणं मथुरां गतः । 

कृःणः श्रीमथुरां गत्वा जघान नृपति मनेन 

जघान रजकल्चंतर चाण्‌ र म्‌ शकं गजम्‌ । 

चकार पिव्रोरद्धारं बान्धवाना्च बान्धवः ॥९ 

कुब्जया सह्‌ श्च गार कत्वा च कौतुकेन च । , 

ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोकं गोपिकापतिः.॥१९. , , 


~ 
र. 


+ 
य" सः 
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चकार कृपया विष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम्‌. । 

कपयाचोद्धवद्वारां बौधयामास्रगोपिकाः 1११ 

तदोपनीतो अगेवानवन्तमैनगर ययौ । 

चकार धिद्याग्रहणं मनेः सान्दीपिनेग रोः।।१२ 

तततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम्‌. । 

उग्रसेनञ्च नुपतिल्चकार विधिपुवेकम्‌ ॥१३ 

गत्वा सम्‌ द्रनिकटं निर्माय द्वारकां पुरीम. । 

जहाररुक्मिणीं देवीं जित्वानुपतिसंघकम्‌, ॥१४ 

वह्‌ श्रक्ररश्री कृष्णा को उनके गणो के सहित लेकर मथुरा भागया । 
हेमूने ! कृष्णने मथुरामे पहुंच कर वहाँके राजाकं्तकोमारदिया 
11 ८॥ परम बन्धु कृष्णा ने मथुरा मे कंस के रजक (घोबो)--चाण्र श्रौर 
मृष्टिक नामक दोनों पहलवानों को ओर गजकोभी मार गिरायाश्रौर 
फिर माता-पिता -देवकी वसुदेव का तथा श्रन्य बान्धवो का बन्धन से 
उद्धार किया ।६।। ध्रीकृष्छ ने मथुरा में कु्जा के साथ कौतुकसे श्पृद्धार 
क्रीडाकी श्रौर गोपिकाओं के पत्तिने उसे गोलोक धाम में भेज दिया 
५१०॥ विष्णु ने कूपा करके मालाकार का मोक्षकर दिया भौर श्रनुग्रह 
करके उद्धव के द्वारा गोपिका्नो को ब्रज में बोध करा दिया 1११) इसके 
उपरान्त उस. समय स्वयं उपनीत होकर भगवाच्‌ अवन्ती नगर में गये। 
चहां पर मुनि सान्दीपति गुरु से विद्या ग्रहण की थी ।१२।` दसके अन- 
न्तर जरासन्ध को जीतकर श्रौर यवनेञ्वरका हनन करके उग्रसेन को 
विधिके साथ राजा बनाया ।१३॥। समुद्र के निकट जाकर द्वारका पुरी 
का निर्माण किया तथा फिर राजाभरोंके समूह्‌ को जीतकर र्विमणी देवी 
का.हुरण किया ।१४॥। 

. कालिन्दीं लक्ष्मणां शेव्यां सत्यां जाम्बवतीं सतीम्‌. । 

` ` मित्रविन्दा नाग्नजित्तीं सम्‌. दाहुञ्वकार सः ॥१५ ` 

निहत्य नरकः भूपं रणेन दारुणेन च'। ` 

पत्नीषोडशसाहं यं विहारञ्च चकार-सः १३ 


भके 
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जहार पारि जातञ्च जित्वा शक्रन्च. ङीख्या । 
चिच्छेदबाणहुस्ताश्च जित्वा च चन्द्रशेखरम्‌. ॥ १७ 
पौत्रस्यमोक्षणं कृत्वा पुन राग्यद्रारकाम्‌ । ` 
भात्मानं दशयामास लोकांश्चप्रतिमन्दिरम्‌ १८ 
योगे च वसुदेवस्य ती्थयात्राप्रसद्खतः। 
प्राणाधिष्ठारदेवीञ्च ददश तच्र.राधिकाम्‌ ॥।१९ 
पूर्णे च दातवर्षं च सुदाम्नः शापमोक्षणे । 
पुनर्ययौ तया साद्ध' पुण्यं वृन्दावन वनम्‌ ॥२० 
पुनश्चतुदशान्दञ्च तथा साद्ध जगत्पतिः । 

` चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥२१ 
परमेकादशाब्दञ्च निवृ त्य नन्दमन्दिरे। 
मथुरायां द्वारकायां पुणंमन्दशतं विभुः ॥२२ 


उन भगवान्‌ ने इतके उपरान्त कालिन्दी-लक्ष्मणा-रैव्या--सत्या-- 
जाम्बवती-सती मित्रविन्दा श्रौर नग्नजिती के साथ विवाह क्रिया 
॥१५।} दारुणा युद्ध के द्वारा नरकातुर राजा का हनन करके सोलह सहस्र 
परिनियों के साय उसने विहार किया १६) इन्द्रको लीलासेही 
जीत कर पारिजात वृक्षका हरणा किया । चन्द्रशेखर को जीतकर वाणा के 
हा्थोकालेदन कर दिया ।} १७ पौत्र का मोक्ष करके फिरद्वारकामें 
श्रागये 1 प्रत्येकं पत्नी के मन्दिर मे अपने भरापको लोगों को दिखला दिया 
1१८ तीथं यात्रा के प्रसद्ध से वसुदेवके योगमें अपनी प्राणोंकी 
अधिष्ठात्री देवी राधिका को वहां षर देखा | १९॥} श्रपने सौ वषं पूर्णंहो 
जाने पर ओौर सुदामा के दाप के मोक्षण करने के पचात फिर उस 
राधाके साथ परभ पुण्य स्थल वाले वृन्दावन के निकुज वनमें वह्नी 
कृष्ण चले गये थे ।२०। फिर चौदह वषं पर्यन्त उन जगतो के पति ने उ 
प्रखेदवरी रावा के साथ पृण्यक्षेत्र भारतमेम्रीर रास मण्डलमें रात किया 
भ्रौर ।1२१।) पूरे ग्यारह वषं नन्द-मन्दिर में समाहत क्रियि श्रौर मथुरा में 
तथा द्वारकामें विश्रुने पूरे सौ वषं व्यतीत किये ॥२२॥ 


~ 


> 
व 
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चकार भारहरणं परथिव्यां पृथुविक्रमः । 

पञ्चविश्तिवषंञ्च शलतवर्षाधिक सूने । 

तिष्ठन्‌ जगाम गोरोकं पृथिब्याञ्च पुरातनः ॥२३ 

यरोदायै च नन्दाय चुषभानाय धीमते । 

राघामात्रे कलावत्ये ददौ सामीप्यमोक्षणम्‌ ॥२४ 

कृष्णेन साद्ध गोपीभी रायिका च कुतुहलात्‌ । 

बबन्य घमं सेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे युगे । २५ 

इत्येवं कथितं सवं समापन महामुने. । 

श्री करुष्णचरितं रम्यं चतुवर्गफलप्रदम्‌ २६ ` 

ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तं स्वं नश्चरमेव च । 

भज त' परमानन्दः सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ २७ 

स्वेच्छामय परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

परमन्ययमन्यक्त भक्तानुग्रहुविग्रहम्‌ ॥२० 

सत्यं निरयं स्वतन्त्रञ्च सवं प्रकतेःपरम्‌ । 

निग णञ्च निरीहञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥२९ 

विशेष विक्रम वाले भगवान्‌ नेहे सूने ! एक सौ पच्चीस वर्षं तकं 
पृथिवी में निवास कर उसके भार का हरण क्रिया था । सवा सौ वषं तक 
भूतल में स्थित रहते हृए भार का हरण श्रौर अन्य श्रनेक लीलापेः करक 
पुरातन प्रभु पिर गोलोक धाम में चले गये ॥२३॥ श्री कष्ण ने यशोदा- 
नन्द-धीमान्‌ वर षभानु-राधा सात्र ग्नौर कलावती राधाकौ माताकौ 
सामीप्य का मोक्ष प्रदान किया ॥२४॥ गोपियीं श्रौर कृष्णा के साथ राधा 
ने कुत्‌हल से युग-युग म वेदोक्त धमतेतु का बन्वेन किया ।॥२५।। हेम 
मूने ! इस प्रकार से यह श्री कृष्ण का रम्य तथा चारों वर्गोके फलकी 
प्रदान करने वाला समस्त चरित्र संक्षेप में वर्णन कर दिया ।२६।। .्रह्या 
से स्तम्ब पर्यन्त सभी नाक्षवाच्‌ है । भतएव परम आनन्द से पूणां नन्द के 
नन्दन का श्रानन्दके साय भजन करो ।1२७।। भग्वान्‌ नन्द नन्दन 
स्वेच्छामय परम ब्रह्म--परमा्मा--ईरवर-पर ्रव्यक्त ओर न्नपने भक्तों 
पर.श्रनुगरह करवे वाले स्वल्पं से युक्त दँ । वह सर्य--नित्य--स्वतन्व-- 
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सर्वेश प्रकृति से पर~निगु ण-निरीह्‌-निरञ्जन भौर निराकार रह । साक्षातु 
पूणं पुरुषोत्तम एसे श्री कष्ण का भजन करना चाहिए ।२८-२६९॥ 


७७--श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्‌ 


स एवभगवानर कृष्णः सर्वात्मा परुषः परः । 

दुराराध्योऽतिसाध्यश्च सर्वाराध्यः सुखप्रदः ॥ 

निजमक्तातिस्षाध्यश्च भक्तस्याराध्य एव च।१ 

दादवद्‌ हर्या स्वभक्तस्याभक्तस्यादृद्य एवं च ॥२ 

दुज्ञ यं तस्य चरित कार्यं हृदयमेव च । 

बद्धास्तन्मायया सर्वे मोहिताश्च दुरन्तया ॥॥३ ` 

यद्‌मयाद्वाति वातोऽयं कर्मो घत्तं निराश्रयः । 

करुर्मोऽनन्त' विधत्तं च यद्भयेन निरन्तरम्‌ ॥४ 

विभति शेषो विश्वञ्च यदुभयेन च नारद । 

सहस्रशीर्षा पुरुषः शिरसश्च कदेरतः ।।५ 

सप्तसागरक्षयुक्ता सप्तद्वीपा वसुन्धरा । 

शंटकाननसंधुक्ता पातालाः सप्त एव च ॥६ 

सप्त स्वर्गादिव विविधा ब्रह्मलोकं प्तमन्विताः। 

एवः विश्व त्रिभुवन कृत्रिम पटिकोतितम्‌ ॥७ 

इस अध्याय मेश्रीकृष्णके प्रभावका निरूपण किया जताहि। 
नारायण ते कहा-त्रह ही भगवानु कृष्णए सबकी श्रत्मा पर पृरष---दुरा- 
राध्य--भ्रत्यन्त साध्य भौर सबके द्वारा श्राराधना करने के योग्य तथा 
सुख प्रदान करने वाले हैँ ।।१॥ श्रपने निजभक्तो के द्वारा यह्‌ श्रत्यन्त 
साधन करनेकेयोग्य ह प्रौर भक्तोंके द्वारा श्राराधनां करने योग्यहै। 
जो श्रपने निज के भक्त हैँ उनके द्वारा यह्‌ निरन्तर दक्शन करनेके योग्य 
है जो अभक्त है उनको यह कभी भौ ह्य नहीं हुभा करते हँ ।॥२।॥ भरी 
कृष्ण का चरित्र बहूतदही दुर्ञय है) इसका ध्यान हृदयमें ही करना 
चाहिए । उप्रकी दुरन्त माया से सब लोग मोहित एवं बद्ध टै ।\३) 
जिसके भयस यहु वायु वहन करतादहै गौर कृमं निराश्रय होता हुभरा 
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भूमि कोधारण कयि रहता है । जिसके भथ से कूम निरन्तर अनन्तक 
धारणा किया करता है ।॥(४। है नास्द | यह्‌ शेष इस सम्पण विश्व को 
जिसके भय से धारण करता रहरा है । वदे सहस्र सीषं वाला पुरुष दै 
विन्तुक्षिरकेएक देशे ही विश्वको धारण करता दै ।॥५॥ यह्‌ वसुन्धरा 
सात सामरों से युक्त भौर सात द्वीपो वाली है । इस पर लेल प्रौर कानन 
श्रनेक है । पाताल भी सात दही होते है ।६॥ ब्रह्म लोक से संयुक्त स्वमं 
चगि विविध भांति वाले सातदहैँ। एक विश्वह भौर तीन भवनों वाला 
है 1 किन्तु यह्‌ समी कच्चि कहा गया है ॥७॥ 

यद्‌भयेन विधात्रा च प्रतियृष्टौ च निमितन्‌ । 

एवः विश्वात्यसंख्यानि लोमकूपंमंहातु वियद्‌ ॥1० 

यद्भयेन विधत्त च यदो ध्यायते हि यम्‌। 

विष्णुः पाति च संसार पद्भयेन कइपानिधिः ॥(९ 

कालाग्निरुद्रो यदभीतः कालः संहरते प्रजाः। 

मृत्युञ्जयो महादेवो यद्भयाद्धयायते च यम्‌ 1१० 

षडगुणे रनुराभेरच विरागी विरतः सदा । 

यदूमयेन दहत्यग्निः सू्यस्तपति यद्भयात्‌ । १ 

यद्भयाद्रषेती द्रश्च मृत्युदचरति जन्तुषु । 

यद्मयेन यमः सस्ता पापिनां धमं एव च ॥ १२ 

धत्ते च धरणी लोकान यद्‌ भयेन चराचरानर्‌ । 

सूयते प्रकतिः सृष्टौ यद्भयान्महदादिकम्‌ ॥ १३ 

दुकञेयं तदभिप्रायं को वा जानाति पत्रक । 

यत्प्रभावं च जानन्ति ब्रह्यविष्णुमहेश्व राः ॥ १४ 

जिसके भय से विषाताके द्वारा प्रतिसृष्ट मे इसका निमणि किया 
जातादै। इस तरह के भ्रसंख्य विश्व हँ । यह महच्‌ बिराट इपर श्रोकृष्णा 
केलोमों केचिद्र मेही रहा करते हैँ ।।८॥ जिसका एक अंश ही 
सके भय से इसको किया करता है श्रौर जिसका ध्यान करता रहता है, 
जिसके भय से चिष्छयु कृषा का निधि इस संसार का पालन किया करता 
दै ।।६॥ जिसके भयसे हरा हृता होकर कालाग्निर काल प्रजा का 
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संहार करता है ओौरम्ृत्युकोभी जीतने वाला महादेव जिसके भयसे 
भीत होता हुमा ही उसका ध्यान सव॑दा करता रहता है ।\१०॥ जो रिव 
षडगुण ओर श्रतुरागों से सर्वदा विराग वाला एवं विरत रहते हैँ । जिसके 


भय से श्नमि दाह किया करतादहैश्रौर सुय तपता है ।।११।1 जित्तके भय. 


के कारणसेही इन्द्र वषं किया करता दहै श्रौर यह्‌ मु्यु समस्त जन्तुग्रों 
मे सञ्चारणं करता रहता है । जिसके भय सेही यमराज शासन किया 
करता है ततया पापियोंकोदण्डदेताहै। वर्मंराज भी जिक्षकरे मय से शासन 
वरता हः ।।१२॥ जिसके भयसे यह धरणी सम्पूणं चर भौर श्रचर 
लोकों को धारण किया करती है । जिसके भयसेहो परम भीत होती 
हुई प्रकृति देवी पजन मे महदादि का प्रसवे कियाकरती है। हे पुत्र! 
उस ध्री कृष्णक भ्रभिप्राय बहुत कठिनता से जानने के योग्यै । कौन 
उसे जानने की सामथ्यं रख सकता है । जिसके प्रभाव को ब्रह्मा--विष्णु 
रोर महेदवर भी नदीं जानते हैँ ।॥१२-१४॥ 


कथं जानामि तच्चेष्ामहुं वत्स सुमन्दधीः । 
कथं जगाम मथुरां त्यक्त्वा वृन्दावनं वनय ।\१५ 
कथ तत्याज गापीश्च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
यशोदां बान्धवादींश्च नन्दं वा नन्दनन्दनः ।। १६ 
दपहा दपदः.सोऽपि सवषां सवंदः सदा । 
बभञ्ज राधादपञ्च सुदाम्नः चापकारणातु 11१७ 
अन्येषां भावनाहतोत्रं ह्यप्राप्तिस्तथा भवेत्‌ । 
एवं किल्न्िद्धितकन्च कुरुते कमलोद्‌भवः ।।१८ 
चकार द्पभ गञ्च महाविष्णुः पुराविभ्रुः। 
ब्रह्मणश्च तथा विष्णोः शेषस्य च शिवस्यच ।। १९ 
धर्मस्य च यमस्यापि साम्बस्यचन्द्रभुस्यंयोः । 
गरुडस्य च व्व च गरोदु ्वासिसस्तथा ॥२० 

` ` दौवारिकस्य भक्त्या जयस्य विजयस्य च । 

` सुराणामयुराणाल्च भवतः कामसक्रयोः ॥२१ 


व क 
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लक्ष्मणस्याजु नस्यापि बाणस्य च भगोस्तथा । 

सुमेरोश्चसमुद्राणां वायोश्चवरुणस्यच ।\२२ 

है वत्स ! मै सुमन्द बुद्धि वाला उक्षकीचेष्टा कोकंे जान सक्ता 
टं । वह्‌ वृन्दावन कै निकुञ्जवन का त्याग कर मथुरामे कंसे गये ॥१५। 
उन श्रीकृष्ण ने अपनी परम प्रयसी गोपियों कोञौर प्रणस भी 
अधिक प्रिय राधाकोकेसे त्याग दिया । उप्त नन्द नन्दन ने भपनी मातां 
यशोदां भौर पिता नन्दको तथा श्रन्य वान्व दिको के श्रौर क्यों 
त्याग दिया । इसे मै कंसे बता सकता हुं ।।१६।1 वह दपे के हनन करने 
याले--दपंको देने वालि भौर सवंदा सर्वकरो सभी कद्ध देने वाते । 
उनने सुदामा केकशषापकेकारणमसे रावाके दपं का भञ्जन क्रिया ॥{७॥ 
भन्यों की भावनाकेदहेतु से ब्रह्य भ्राप्ि उस प्रकारसे होती है इस प्रकार 
से कमलोदूभ ब्रह्मा कु वितक्ं किया करता है ॥ १८1 पहिले विभु महा 
विष्णु ने ब्रह्मा-विष्णु-कषेष ओर शिव का दपं--भंग क्रिया था ॥१६॥ 
इसी प्रकार से महा विष्णु ने धर्म--यम-साम्ब-चन्र-सूर्य-गरुड-रव्ि 
प्रौर गुरु दुर्वाताकामभीदपंका भजन किया था ॥२०॥ अपते द्वारणाल 
भक्तं जय प्रौर विजय का-सुरो का--अभुरो का-कामदेव का तथा 
दनद्रकाभी दपं का भंग किया ।२१॥) लक्ष्मण-प्रचु न--वाण-भरगु-सुमेर 
वायु--वर्छं गौर सपद केदपं का भी महा विष्णुने मल्जन 
किया ॥२२॥ 


सरस्वत्याश्च दुर्गायाः पद्मायाश्चभ्रुवस्तथा । 
सावित्यार्चैव गङद्धाया मनसायास्तथेव च ।२३ 
प्राणाधिष्ठातृदेग्याश्च प्रियया: प्राणतोऽपि च। 
प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा (२४ 
हृत्वा दपेञ्च सवेषां प्रसादल्च चक्रार सः। 

कर्ता हर्ता प्राछ्यिता स्ट लष्ट.श्च सवतः २५ 

यं स्तोतुमीशो नाञ्च पञ्चवक्त्रेण शद्भुरः। ` 
स्तोतु" नाल चतुर्वक्त्रो विधाताजगतामपि ॥२६ 
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स्तोतु नालमनन्तरव सहस्रवदनैरहो | 
स्वयं विष्णुविश्वग्पापी नां स्तोतु जनादेनः.॥२७ 


महावि राद न शक्तोऽपि यं स्तोबु परमेश्वरम्‌ । 
कम्पिता यस्य पुरतः प्रकृतिः परमात्मनः ॥२८ 


सरस्वती जडीभूता यं स्तोतु परमेश्वरम्‌ ।. 
महिमान न जानन्ति वेदा यस्य च नारद ॥२९ 
इत्येवं कथितो ब्रह्मन्‌ प्रभावः परमात्मनः । ह 
निगु णस्य च कृष्णस्य किम्भयः श्रोतुमिच्छसि ॥३० . 


सरस्वती का-दुर्गा का~ पद्मा ओर पृथ्वी का-सावित्री--मंगा-~. 
मनसाकेदपेका भी संजन किया ।॥२३॥ अपने प्राणोंकी अधिष्ठात्री 
देवी-प्राणो से अधिक प्रिया राधाकेदपकाभी उन्होने भंजन किया, 
तो अन्योंके विषयमेतोकहादही क्या जवे ।२४।} उन्होने. सबके दष 
का हनन करक. पीले सभी पर अपनी प्रसश्तामभीकी है । वह कर्ता-हत्ती 
पालयिता गौर सूजन करने वले काभीसष्टा है ।!२५।.पाच मुखो वते 
शद्धुर भी जिसका ध्रवण करने मेँ समर्थं नहीं होते हैँ ।. सम्पू जगतो का 
विधाता चार मूखों वाले मी जिस्तक्रो स्तुति करने मे क्षमता नहं रखते हैँ 
॥ २६] शेष के एक सहम्‌ मुख है किन्तु वह भी जिसकी स्तुति करने मेः 
भ्रसमथं रहते हु । स्वयं विष्णु जनादननजो किं सम्पूणं विश्वमे व्याप्त 
है--इनका स्तवन करने की सामथं नहीं रखते ह । जिस परमेदवरकी 
स्तुति करने में महाविराद्‌ भी समथं नहींहोते दै) जिस परमात्माके 
समक्ष मे प्रकृति कश्पित रहा. करती है । जिस परमेदलर की स्तुति करने 
मे सरस्वतीदेवी जढीः भरतं हो जाया करती हैहि नारद | उसकी महिमा 
को वेद भी नहीं जानते हैँ ।\२६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इतत प्रक्रार का परमात्मा का 
महान्‌ भ्रमाव होता है जिस॒का हमने निरूपण करर ॒दिग्राै.। श्रव. उस 
निगुण कृष्ण के विषय मे. अन्यतुम भओौरक्या श्रवण कृरने. क्री डइच्छा 
रखते हो ॥१३०॥ व | 
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७८--कसयन्चकथनम्‌ 
भथकंसो विचिन्त्यैवं दृष्टा दुःस्वध्नमेवच । 
समुद्धिग्नो महाभीतो निराह रोनिरुत्सुकः ॥ १ 
पुत्र मित्र बन्धूगणं बान्धवञ्च पुरोहितम्‌ । 
समानीय सभामध्ये तानुवाच सुदुःखितः ॥२ 
मयादृष्टो निञ्घीथे यो दुःस्वप्नीहिभियप्रदः। 
निबोधतवबुधाः सवं बान्धवाश्च पुरोहिताः ।।३ 
विश्रती रक्तपुष्पाणां मालां सारक्ते चन्दनम्‌ । 
रक्ताम्बर खद्धतीश्ष्णं खपरञ्च भयंकरम्‌. ॥४ 
प्रकुत्याटुद्हासञ्च खोरजिह्वा भयंकरी । 
भतीवकृद्धा कष्णांगी नगरे ममनत्यति ॥५ 
मुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा कृष्णाम्बरापि या 1 
विधवा सा महाशूद्री मामालिगितुमिच्छति ॥ 
मलिनं चंलखण्डञ्च बिभ्रती शुक्षमूद्धं जान्‌ । 
दधतीं कृणतिलकं कपाले मम वक्षसि ।।७ 
कष्णवर्णूनि पक्वानि छिन्नभिन्नानि सत्यक । 
पतन्तिकृत्वाशब्दारच्श्चतारूफलानिच ॥4 


इस श्रध्याय में कस राजा के यज्ञ का निरूपण है । नारद ते कहा- 
इसके अनन्तर कंस ने इतत प्रकार से विचिन्तन कर तथा दुस्वश्रच को देख 
कर वहु एक समृद्विगन हौ मया । उसे महान्‌ भय व्याप्तहौो गया भीर 
उत्साह हीन होते हुए निराहार रहते लगा ।१।। उसने श्रपने पृत्र-मिष 
गण--वन्धुवगं -बान्धव--श्रौर पुरोहित इन सबको बुलाकर वह बहुत 
भयिक दुःखित होते हुए सभा के मध्य मे उनसे बोला ।॥२॥ कस ते का~ 
प्राज मैने श्राधी रात में एक बहत हीः बुरा स्वप्न देखा जिससे अत्यधिक 
भयने ममे घेर्लियाहै। ग्रब श्राप समस्त मेरे बान्धव लोग--विद्रान्‌ 
प्रौर पुरोहित मुके समानि की कृपा करे ॥2॥। म्रेरे नगर में मैने स्वप्न 
मे देखा है कि एक अत्यन्त वृद्धा जिसका वरां एकदम. काला है, नत्व 
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करती हुई रमणं कर रही है। वह रक्त वणं के पृष्पोंकी माला तथा 
रक्तं चन्दन धारण करने वाली थी । उसके वस्त्र भी लाल थे । उसके 
हाथ मे एक तीक्ष्ण खग श्रौर भ्रति भय कर खप्पर था । उसकी बहुत ही 
चंचल लम्बी जिह्वा बाहिर निकल रही थी भौर वहु एकदम बडे ही जोर 
से श्रदहास कर रही थी ॥४-५।। उसके केशों का जडा खुला हुभा था 
र्था क्षिर के बाल विखरे हुए थे । एक एेसी थी जिसकी नासिका चिन्न 
थी तथा कृष्ण भस्बर वाली थी । वह्‌ विधवा-महा शूद्री मेरा भाल्लिगन 
करने की इच्छा वालीहो रही थी ।॥६॥ मेला एक पुराने व्र के खण्ड 
को धारण केरने वाली तथा जिसके केश बहुत ही सूते थे श्रौर रूर तिलक 
को कपाल पर लगये हए थी । मेरे वक्षःस्थल पर कृष्णं वणं वाले-पक्व 
भ्रौर चिन्न-भिन्न ताल के फल निरन्तर शब्द करते हुए भिर रहे े।।७-८॥ 

कुचंलो विकृताकारो स्लेच्छो हि रुक्षमृद्धं जः । 

ददाति मह्य भूषायां छिन्नभिन्नकपदेकान्‌ ॥९ 

महारु्टा चदिष्या क्ली पतिपुत्रवती सती । 

बभञ्ज पृणेकुम्भञ्च साभिशप्य पुनः पूनः ॥ १० 

अम्लानामृढमालार्च रक्तचन्दनचविताम । 

ददाति मह्य ` विप्रश्च मरहारशेऽतिशप्य च । ११ 

क्षणमङद्धारवृर्टिश्च भस्मवृष्टिः क्षणं क्षणम्‌ । 

क्षणं क्षणं रक्तवृष्टिभवेच्च नगरे मम ।।१२ 

वानरं वायसं परान भत्लुक शूकरं खरम्‌ । 

परष्यामि विकटाकारं शब्दं कुवेन्तमुल्वणम्‌ ॥ १३ 

परयामि बुष्ककाष्टानां रारशिमम्लानकज्जलम्‌ । 

अरुणोदयवेलायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च ।। १४ 

एक कूवख्वारी-- वित प्राकार वाला--रूते केर्णो से युक्त म्लेच्छं 
है जौ मुके भूषा के लिये छिन्न-भिन्न चिथड़ों को दे रहा था ॥६॥ पत्ति 
भ्रौर पुत्र बाली सती दिव्य स्री अत्यधिक मुभे पररु्टहो रही थी ओर 
वहु बार-बार पूणं कुम्भ का मजञ्जन कर मुे अभिरशप्तकर रहीथी 
1१० एक प्रहाप्‌ श्ट विप्र रक्त चन्द्रन से चित अम्लान मूढ़ माला करो 
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श्रति शप्त करकेदेरहाथा ॥११। क्षण मरर्भेतोर्मैनि स्वप्नमें देखा 
किअगारौँकीवर्षावचारोंभोरहौरहीदहै ओौरफिर दूसरेही क्षणमें 
मस्मकीवर्षाहोरटीहै। कमीर्‌ क्षण-क्षण में रक्त वृष्टिहोती हुई मैने 
श्रपने ही नगरमे देखी 1 मैने रत्रिके स्वप्नमें यहु मभीदेलाकरि वानर 
वायप-इवान--मत्लूक--शूकरर भौर गधा विकट जाकार वाला अत्यन्त 
उल्वण सब्द कर रहै थे । मने शुष्क कष्टो के समूह को श्रम्नान कज्जल 
केरूपमें देखा तथा प्ररणोदय के समयमे क्पियों को प्रर छिन्न नखों 
को देखा ॥ १२-१४॥। 

पीतवश्लपरीधाना शुल्कचन्दनचचिता 1 

विश्रती मार्तीमालां रलनभूषणभूषिता।) १५ 

क्रीड़ाकमलहस्ता सा सिन्दुरविन्दुशोभिता। 

कृत्वाभिशापं मां स्ट याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥१९६ 

पाशहस्ताश्च पुरुषान्‌ मृक्तकेशानु भयङ्ुरान्‌ । 

मतिरूक्षांश्च परयामि वि्चतौ नगर मम ।। १७ 

नग्ननारीं मृक्तकेशीं नत्यन्तीञ्च गृहे गृहे । 

भतीत्र विकृताकारं परयणमि सस्मितां सदा ॥१८ 

छिन्ननापा च विधवा महाशूद्री दिगम्बरी । 

सा तेलाभ्यद्धित माञ्च करोत्यतिभयङ्कुरी ।। १९ 

निर्वाणाद्धारयुक्ताश्च मस्मपूर्णा दिगम्बराः। 

भतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिताः।।२० 

क्सने कटा मैने रतरिके स्वप्न मैँदेखा करि एक पीतवर्णके यस्व 
का परीवान करने वाली-शयुक्ल चन्दन से चचित श्र गौं वाली-मालती की 
मालाषारण क्रि हृए-रत्नौ के ्राभूषणौंसे विप्रुषित तथा क्रीडां 
कमल हाथमे तेने वाली एवं सिन्दूरके विन्दु भै शोमित मस्तक वाली 
सतीदहैजो मुक पर अत्यन्तरुष्टं हो गई प्रौर मूके प्रभिश्लाप देकर ब्रह 
मेरे मन्दिर से बाहिर कहीं चली गर्ई ।॥१५-१६॥ मने स्वप्नमें देखा किं 
मेरे इस नगर में मक्त केशों वाले अत्यन्त भयङ्भुर पुरुष जिनके हथो में 
पा्चलो हृएयेप्रौरवे बहुत हौ मधिकं रूषे प्वेश्च कर्‌ रहेथे. ॥१७॥ 
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एक नग्न नारी जिसके माथे के केशः एकं दम खुले हए थे घर-घर में नृत्य 
करती हुई भ्रमण कर रही थी । मैने देखा कि उसकी जाति भ्रव्यन्त 
विक्त थी श्रौर मुस्करा रही थी ॥ १८॥ एक छिन्न नासिका वाली विधवां 
महाख्रौ बिलकुल ही नग्न धी । वह अत्यन्त भयंकरी मेरा तंलाभ्यद्ध 
कर रही थी ।॥१६॥ मैने देखा कि निर्वि अ गारों से. यृद्य-भस्म से पणं 
श्रौर नग्न, स्मित करने बाले विचित्र पुरुष अति प्रभात के समय मे यहु 
मेरे नगर मे अये हृ ह ॥२०॥ 

पश्यामि च विवाहूञ्च नुत्यगीतमनोहूरम्‌ । 

रक्तवस्वपरीधानान्‌ परुषान्‌ रक्तमूद्ध जान्‌ ।।२१ 

रक्त वमन्त परुषं नृव्यन्त ` नगनमल्वणम्‌ । 

धावन्तञ्च रायानञ्च पश्यामि सस्मित सदा ॥२२ 

राहग्रस्तञ्च गगने मण्डलं चन्द्रसु्ययोः । 

एककाले च पर्यामि सवग्रासञ्च बान्धवाः २३ 

उल्कापातः धूमकेतु भूकम्प राषट्विप्टषेम्‌ । 

भञ्ावात' महोत्पात पश्यामि च पुरोहित ॥२४ 

वायुना घुणंमानश्च छिन्नस्कन्धाचु महीरुहान्‌ । 

पतितान्‌ पवेतांङ्चव पश्यामि पृथिवीतवे ।२५ 

पुरुषं छिन्नरिरसं नृत्यन्त नग्नगच्छितम्‌ । 

मुण्डमााकरं घोर पदयामि च गृहे गुहे ।।२९ 

दग्धं सर्वाश्चमं मस्मपणम गारसंकरुलम्‌ । 

हाहाकारञ्च कुवेन्त सवं पश्यामि सवतः ॥२७ व 

इत्येवभूक्त्वा राजा स विरराम सभातले । 

श्र त्वा स्वप्न" वान्धवाश्च नतवक्त्रानिशश्सुः ॥२८ ॥ 

जहार चेतनां सदः सत्यकदच पुरोहितः । 

, मत्वा विनाशं क्षस्य यजमानस्य नार्द ॥२९ 
रुरोद नारी वेश्च पिता माता च शोकतः । “4 
मते विनाशकाकन्व सद्यः स्वयमुपस्थितम्‌ ।३१ 
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मैते स्वप्न म विवाह-मनोहर तुत्यगोत~रक्तवस्व के परीघानं वाले 
लथा रक्त कों वाले पुरुष देखे ।॥२१॥ एेसा पुरुष भी देखा जो नग्न-- 
तेजी से कड लगने षाला, रक्त का वमन करते वाला, नाचता हप्रा-- 
सोता हृश्रा ओर मुस्कान से समन्वित था ।२२॥। मैने चन्द्र भ्रोर सूयं 
दोनों को श्राफाश में राहुकफै क्षारा श्रसा हुआ देला । मैने एक हीकालमें 
समस्त काहि बान्धवो 1 सवं ग्रस होति हुए देखा ॥२२॥ ` उत्कापात, 
धूमकेतु, भुकम्प, र् विप्लव, भर्वात, महोत्पात ये सब हे पुरोहित । 
मैने स्वप्न यें देच 1२४1 यमे यह भीदेखाक्रि वाथुकरेद्वरा वृक्ष एक 
दम हिल रहै थे श्रौर उनके स्कन्ध दटर्‌ कर गिर्‌ रहै थे मैने पर्व॑तो 
को भिरते हृए देखा जो पृथ्ठी पर उखडर्‌ कर पतित हौ रहै थे ॥२५॥१ 
कटे हृए्‌ मस्तकं वाचे, नग्न श्रौर उच्छति एवं नूत्य करने वाले पुरुष को 
देखा । ने धर-घरमे मुण्डो कौ मालाश्नों कादर देखा जो कि भत्यन्त 
ही घोररूप वाला धा ।॥२६॥ समस्त आश्वस द्ध भस्म से पश श्रौर 
ध्रगारोंसेषिरेहृएमे। मैने देखा किं सभी प्रोरसबहाहा कारकौ 
प्यीत्कार कर रहै ये 11२७ इस प्रकार से यह सब कह कर राजा कस 
उस सभाके स्थलं चुप हो गया बाच्यवोंने जब इस प्रकार के दुःस्वप्न 
को सुना तो सवके सन नतु मस्तक होकर लम्बी देवास लेने लगे । सत्यक 
नामधारी पुरोहितने तुरन्त दही केतना का हरण किया! है नारद) 
उसने श्रषने यजमान कंस के लिनाञ्च का होवा भन लिया ॥२९॥। समस्तं 
लारी वं रुदन करने लगा तथा माता-पिताभी शोक से भ्रस्त होकर 
रुदन कर रहै थे । सबने शीश्च छ स्वयं उपस्थित विनाश का काल अच्छी 


तरह से मान लिया {।२०॥ 

७६ -- कंस सत्यक प्रामशंः 
स्व कृवा परामश सत्यकश्च पुरोहितः । 
बुद्धिमान्‌ शुक्ररिष्यश्च तमुवाच हितः मुने ॥१ 
भय त्यज महाभाग भय कि ते मयि स्थिते । 
कुरु याग महैश्षस्य सर्वारिष्टविनाश्नम ॥३ 
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यागो धनूमं खौ नमि बह्वन्नो बहुदक्षिणः। 
दुःस्वप्ना्नां नाशकरः शत्रृमीतिविनाश्चकः ।}३ 
माध्यास्मिकमाधिदेकमाधिभौतिकमृत्कटम्‌ । 
एषां त्रिविधोत्पातानां क्वण्डनो भुतिवर्धनः 11 
यागे समाप्ते शम्भुश्च जरामूद्युहरं वरम्‌ । 
ददाति साक्षाद्भवति दाता च सवसम्पदाम्‌ ॥१ 
चकारेमल्च यागश्च पुरा बाणी महाबलः। 
नन्दी परशुरामश्च मल्टक्ष्व बलिनां वरः ॥६ 
पुरा ददौ घनुरिद' रिवो नन्दीश्वराय च । 
यागेन भत्वा सिद्धः सं ददौ बाणाय धा्मिकः।।७ 


नारायण ने कहा- दै मूनेः ! सत्यक नामक कंसके पुरोहितमे जौ 
शुक्राचायं का ङिष्य था भौर श्रत्यधिकबुद्धिमानु था सब परामक्शं करके 
कससे उसके हिति की बात बोला ॥१॥ सत्यक ने कहा--है महाभक्न } ` 
जाप श्रपनेभयका त्याग कर देवे। मेरे स्थित होति हुए भपकोकिस | 
वात का भयदहै । श्राय श्रव रिवेकां यगि करिए जौ करि समस्त श्ररिष्टे 
फ विनाश करने वाला है ।२।। वहु याम धनुमंख नाम वाला है जिम 
बहुत सा ग्रन्न लगता है ओर बहुत श्रधिक दक्षिशाभी दी जातीदहै। 
यह याग दुःस्वप्नो के बुरे फलौका नश्च करने वालादै श्रीर्‌ श्चरु्रोकी 
भीतिं का विनाशक होता है ।\३।) भृति वधेन हिव आध्यात्मिक, आधि- 
द्विके श्रौर आधिभौतिक इन तीनों प्रकार के उत्पातो का उत्कट कण्डनं 
करने वाला देवता है ॥४।॥ याग के समापतत होते ही क्षम्भू जरा श्रौरमृ्यु 
के हरण करने वाला वरदान दिया कसते दह भौर वहु साक्षात्‌ समस्त 
प्रकार की सम्पदार््रौके प्रदान करने वाले हीते हँ 1५॥ पहिले महाबली 
वाणने ््सयागको किया था। नन्दी, परशुराम रौर बलियोंमेघ्ष्र 
मल्लने भीदइसयागकोकिया था) पहिले शिवने नन्दीश्वरके लिये ` 
यह धनु दिया । याग सेबह सिद्धदहो गयाश्रौर फिर खस धार्मिकेने | 
द्मे वाणके लिये दे दिया था ।६-७] 
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कृत्वा याग महासिद्धो ददौ रामाय पृष्कैरे 1 

तुभ्य' ददौ पशु रामः कृपया च कृपानिधिः ॥4 

सहसखहस्तपरिमितः दैध्य ऽत्तिकषिनि न.प 

दशहस्तभ्रशस्तञ्च श ङ्कुरेच्छाविनिर्मितम्‌ ।॥९ 

पशुपतेः पाशुपतः युक्तयानेन दुवैहम्‌ । 

सवं भक्त, न शक्ताश्च देव नारायणः विना ॥१० 

यागे च धनुषः पूजां रा्ुरस्यतु शङ्करे । 

कुर शीघ्रः शुभाहं ञ्च सर्वानि कूर भिमन्धणम्‌ ॥ ११ 

अस्मिन्‌ यागे धनुभं द्धो भवेयदि नराधिप । 

विनाक्ञो यजमानस्य भविष्यति न सदयः । १३ 

भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भवति निरिचतम्‌ | 

फल ` ददाति को वात्र चानिष्पन्ने च कमणि १३ 

ब्रह्मा च धनुषो मूले मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 

भग्र चोग्रप्रतापर्व महादेवो महामते ॥ १४ 

महा सिद्धने याग करके पृष्कर मेते परशुरामकोदे दिया प्रौर 
कृपा के निधि परद्युरामने इमे तुमको दिया था ॥०॥ दह चप { यहं 
दीघेता मे एक सहस्र परिमित है भौर श्रत्यन्त कठिन है । यह दक्ष हस्त 
प्रशस्त शंकर की इच्छासे ही निर्मित किया गया है ।॥६।। यह पश्ुपत्ति 
का पाञयुपत धनु युक्तमानके द्वारा भी दुर्बहदै। नारायणदेव के बिना 
इसको सभ॑ग करने में समथं नर्हा हौ सक्ते हँ )1१०। इस शंकर के धनुष 
फे यागमेंकशषंकर कोपृजा प्रापलशीघ्र ही करर । यह्‌ परम शुभ करने 
घालाटहै। इस याग मे भाप सबको निमन्वितं करें ।॥११।। हि नराधिप! 
षस यागम यदि धनुषकाभंगहो जायगा तो यजमान का निदबयही 
विनाश्च हो जायमा-दइसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥१२॥ धनुष के भगत 
हो जाने परतो फिर वहुयागमभी निदितं रूपसे भमन हो जायगा । 
जब कमे ही पणे निष्पन्न नहीं होगा तो फिर दसका फल देने वालाभी 
कौन होगा । अर्थात कोई भी फल दाता नहीं होगा ॥१३॥ शस धनुषं 
के मूलम ्रह्या विरामान रहते भौर इसके मध्यमे नारायण स्वं 
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विद्यमान हैँ जरह महममते [ इसके अग्र मागमे उग्रप्रताव वान्ते महादेव 
रहते है १५१} 

धनुहि विविकारञ्च सद्रत्नखचितः वरथ्‌ | 

ग्रीष्ममध्याह्घमात ण्डप्रमाप्रच्छन्नकारणम्‌ ।। १५ 

शक्तश्च नमयितुमनन्तश्च मह्वलः। 

सूयेश्च का्तिकेयरच का कथान्यस्य भूमिप + १६ 

त्रिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुर मूदा। 

निर्भयं कुरु स्वच्छन्दः म गलार्हू महोत्सवे ।१७ 

सल्यकस्य वचः श्रुत्वा चनद्रव शविवधनः । 

उवाच केसः सर्वां सततञ्च हितेषिणम्‌।।१८ 

वसुदेवगृहे यज्ञं यद्टधी कूकनाशनः। 

स्वच्छन्द नेन्दगेहे च वधते नन्दनन्दनः ।१९ 

सद्‌ बन्धुवर्गानु शुरांरच मन्वरिणः विशारदान्‌ ॥ 

भगिनीं पुतनां पूतां जघान बालको बी ॥२० 

गोवधेन' दधारेककरेण वर्वधनः । 

मदन्द्रस्य च शूरस्य चकार च पराभवम्‌ १२१ 

इस धनुष मे तीन विकार हँ यह्‌ कुत उत्तम रत्नों से खचित है । 
शष्ट है भओौर ग्रीष्म कालके मध्याह्धके मार्तण्ड की प्रभा कं तुल्य प्रमा 
से प्रखछ्च कारणा वाला है ।॥ १५१ दखको महान्‌ बलक्लाली श्रनन्त स्वामि 
कात्तिकेय, भूयं भी नवा देने मे असमथ हैँ अन्य कं विषयमेतो कहाहीं 
व्या जा सकता है ॥१६॥} ह राजनं ] पहले विपुरारि दिवन इसकेही 
दारात्रिपुर को बहडेहषंसे मारा था) अप व््कूल निर्भय हकर 
महोत्सव में मद्धलके योग्य इस धनुमंख को स्वच्छन्दतां पूर्वकं करिये 
1 १७॥। सत्यक धुरेहित के इस वचन का श्रवण कर चन्दर वंश को बढ़ाने 
वाला कंस सभी ब्र्थो में निरन्तर श्रपने हितत चाहूनै वाले उससे बोला 
॥१८॥ कस ने कहा वसुदेव के गृह मे यज्ञ में मेरे मारने. वालाकुलका 
नाशक स्वतन्त्रता पूर्वकं नन्द नन्दन नन्दके घरमे वधमान होरहाहै 
' ॥॥ १६॥ उस. बलवान बालके ने मेरे बन्धु वर्गो-शूरो-सूविशारद मन्त्रय 
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को तथा मेरी भगिनी परम पृत्त पूतना को मार दिया ।२०।) उन बल में 
बहवे हुएने गोव्ध॑नक्ोएक दही हाथसे उठा लिया । महान्‌ शूर महेन्द्रका 
उपने पराभव कर दिया ।।२९॥ 
ब्रह्मण दशयामास ब्रहयरूप' चराचरम्‌ । 
निवह बालवत्सानां चकार कृविम' मुदा ।।२२ 
तमेव बलिनः हन्तु मन्त्रण कुष सत्यक । 
मम शत्रूविना तेन नास्तीह धरणीतले २३ 
नहि स्वग न पाताले त्रिषु छोकेषु निश्चितम्‌ । 
सन्ति सन्तश्च राजानः सवत्र मम वान्धवाः ॥ २४ 
महातपस्वी ह्या च तपस्वी शङ्कुर: स्वयम्‌ । 
विष्णुः सवत्र स्वात्मा समदर्शी सनातनः ।।२५ 
नन्दपुत्र निहत्याह त्रिषु लोकेषु पूजितः । 
सावंभौमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरो महानु ।२६ 
वग निहत्य शक्र च दुबर' दैत्यनिजितम्‌। 
भविष्यामि महेन्द्रद्चतत्र निजित्य भास्करम्‌ । २७ 
यक्ष्मग्रस्त च चन्द्रच ममंव पूर्वपुरुषम्‌ । 
वायु कुबेर वरुण यम" जेष्यामि निदिचतम्‌ ।।२८ 
इस बालक ने ब्रह्मा को श्रपना चराचर ब्रह्मरूप दिखला दिया कि 
वड़े हषे से कृत्रिम बालक श्रौर वत्सो का निर्वह कर दिया ॥२२॥ है 
सत्यक } तुम उस प्रकारके बली के हनन करने की मन्त्रणा करो । 
उसको छोडकर इस धरणी तन में अन्य मेया कोई भी श्रु पेदा महीं हज 
है ।२३॥ स्वगं मे- पाताल में श्रौर तीनों लोकों में निश्चतसरूपसे मेरा 
कोई शच्रु नहीं है । सभी सन्त श्रौर राजा लोग सवत्र मेरे बान्धव ही 
ह ।२४॥। ब्रह्मा तौ महाव तपस्वी पृरुष हैँ । शङ्कुर भी स्वयं परम 
तपस्या करने वाले हँ तथा विष्णु सभी जगह रहने वाला-सब की ्रात्मा 
भ्रीर सबको समष्टि से देखने वाला है तथा सनातन है ।।२५। यदि 
किसी भी प्रकार से नन्द के पुत्र का निहनन करपाऊंतो फिर म तीनों 
लौके मेँ पूजित हो सक्रुगा ओौर महानु सातो द्वीपो कास्वामी सार्वभौमः 
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हो सकता हँ ।।२६।। स्वगं मँ दैव्योंकै द्वारा निर्जित दर्बल इन्द्रको भार 
करम भी प्हेन्रहो जाऊगा । सूर्यंको पराजित कर श्रौर यक्ष्मा से 
ग्रसित चन्द्रमाकोभीजोकिमेरा ही पूर्वं पुरुषै, जीतकर फिर मँ 
वायु--कुवेर--उरुण ओर यमको निश््वित हप से अवश्य ही जीत 
लर गा ॥ २७-२८॥ 

गच्छ नन्दत्रज रीध्र' नन्द च नन्दनन्दनम्‌ । 

तद््रातरच बलिनि बख्मानय साम्प्रतम्‌ (२९ 

के सस्य वचन ्र्‌.त्वा तमुवाच स सत्यकः ¦ 

हिति सव्य नीतिसार पर सामयिकः तथा ॥३० 

भक्र रमृद्धवः बापि वसुदेवमथापि वा। 

प्रस्थापय महाभागं नच्दव्रजमभीप्सितम्‌ ॥३१ 

सत्यकस्य वचः श्च त्वा वप्षन्त तत्र संसदि । 

स्वणंसिह्‌ासनस्थ च वसुदेवमुवाच सः ।।३२ 

तत्त्वज्ञो नीतिशास्व्राणां त्वमुपायविशारदः। 

त्रज नन्दव्रजं बन्धो वुदेवसुतालयम्‌ ३३ 

वृषभानुञ्च नन्दञ्च बलञ्च नन्दनन्दनम्‌ । 

रीध्रमानय यज्ञ ऽत्र स्वं गोकुलवासिनम्‌ ॥३४ 

गृहीत्वा पत्रिकां दुता गच्छन्तु च चतुदिशम्‌ । 

नृपाच्‌ मूनिगणान्‌ सर्वान्‌ कत्‌" विज्ञापनं मुदा ॥३५ 

नृपस्य वचनं श्रत्वा शुष्कण्ठो्तालुकः । 

उवाच वचन त्रह्यन हदयेन विदूयता ॥३६ 

कस ने सत्यक पुरोहित सं कहा कि तुम श्रव शीघ्र ब्रज में जाश्रो 
वहां नन्द ब्रज में जाकर नन्द--नन्द नन्दन श्रौर उसके भाई महाबली 
बलराम को भ्रव यहलेश्राग्रो ।॥२६॥ कंस के इप्त वचन का धवण करः 
सत्यक उससे सत्य-- नीति का सार--बहूत ही समय के अनुसार उचित 
एवं हित वचन बोला--सत्यक ने कहा--है मह्‌।राज } नन्दव्रनमेतो 
उस परम श्रभौप्सित स्थल में भाप अक्र उद्धव या वसुदेवको हीं 


-° ~ "भ्रम । 
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भिजवाइये ॥>३०-३१।। सध्यक के हय बवन फो सुनकर उस संसद में वास 
करने वालि शरीर स्वणं के सिंहासन पर स्थितं वसुदेव से वह्‌ कसर धोला- 
॥॥३२।। राजेन्द्र कस्त ने कहा--ग्राप तो नीति शक्नो क तत्रो के परम्‌ 
ज्ञाता है श्रौरश्राप सभी उपायोके भी महान्‌ पण्डितिहैँ। हे वन्धो | 
भ्रब आप नन्दकेव्रजमे चले जाये जो किं वसुदेत्रके सुत का श्रालय 
है ।।३३॥। श्राप वहाँ पे वृषमातु-नन्द बलराम श्रौर नन्द नन्दन को यहाँ 
यज्ञ मे अन्य भी समस्त गोकुल वासियों को लिवा लाओ ॥३४॥ दूत लोग 
पत्रिका लेकर चारों दिशामों मेँ चले जावं । मेरे र्हा धनु्मख होने वाला 
है--दसका सब नृपो--पृनियों श्रीर भ्रत्य सबको भली मति विज्ञापनं 
हषं पूर्वैक कर देवे 11३५1 राजा कंस के इस वचन को सुनकर वसुदेव 
का कण्ड--ओष्ठ ओर ताल शुष्को गयेथे। दे ब्रह्मन्‌ ! विदूयमान 
हृदय से वसुदेव ने यहं वचन राजा कसर से कहा--1) ३६1 

न यूक्तमत्र राजेन्द्र गमनः मम साम्प्रतम्‌ । 

विन्ञापितु नन्दव्रजं वसुदेवस्य नन्दनम्‌ ।।३७ 

यद्यायातो नन्दपुत्रोयागेते च महोत्सवे । 

अवद्यं तद्धि रोधरच भविष्यति त्वया सह्‌ ।॥३८ 

तमह च सपानीय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 

इति मे न हि भद्रच विध्नस्तस्य तवापि च 1३९ 

पिरानीतो मृतः कृष्णः इति सर्वो वदिष्यति । 

वसुदेवः सुतद्वारा जघान नृपमेव चं ।1४० 

दयोरेकतरस्यापि सो मृध्युभेविष्यति । 

पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धः निरामयम. ॥ ४१ 

वसुदव बोले--हे राजेन्द्र ! मेरा इस समय वर्ह पर जाना उचित 
नहोगाकि मै वहां जाकर नन्द ब्रजमें वपुदेव के नन्दन को इसका 
विज्ञापन्‌ करू ।\३७।। यदि वहु नन्द का पृत्र यहां जागया ओर श्रापके 
इस महान उत्सव धनूर्मख मे सस्मिलित हूभा तो श्रवश्य ही आपका विरो 
उसके स।थ दहो जायगा ॥३८। मै उसको यहां लाकर एक युद्ध कराऊ, 
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द्सते मेरो भी कोई भलाई नहीं होगी त्था आपका मी इसमे कल्याण 
नहीं होगा श्रौर उसको विन्त हो जायगा ३6 फिर तो संसारमे समी 
लोग यही कर्हैमे कि पिताही इस कृष्णाकोमथुराले गया थाक वहं 
वह जाकर मर गया था । प्रथवा वसुदेव ही ने अपने पुत्रके द्वारा राजा 
को मरवा दियाथा ।४०। दोनों मेकिसीभी एक की तुरन्त ही मृलयु 
तो अवद्यदही होगी क्णोंकिसूुरलोगो का पतनहोताही है कभी भीं 
युद्ध मे निरामयतो होतादही दै \४१॥ 

वधुदेववचः श्रुत्वा रक्तपंक जसो चनः। 

खड्गं गृहीत्वा तं हन्तु प्रययौनृपतीक्वरः।। ४२ 

हा हेति कृत्वा पुत्र च वारयामास तत्‌क्षणम, । 

उग्रसेनो महाराजमतीवबलवान्‌ मुने ।। ४३ 

स्वपीठाद्रयुदेवक्च कोपाविष्टो गृहं ययौ । 

अक्ररप्ररथामात्त गन्तु नन्दव्रजं नृपः ॥ ४४ 

दूतान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्र प्रतिदिशं तथा । 

भआययुमू नयः सवं नृपाइच सपरिच्छदाः ॥४५ 

दिक्पालाश्च सुराः सवं ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 

सनकश्च सनन्दश्च वोदुः प चशिखस्तथा ।।४६ 

सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ अह्यतेजसा । 

कपिखश्चामुरिः पैलः सुमन्तुद्व सनातनः ॥ ४७ 

पुलहश्च पुलस्त्यद्च भृगुश्च करतुर गिराः। 

मरीचिःफश्यपर्चैव दक्षोऽचिक्च्यवनस्तथा ॥४८ 

भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमङ्व पराशरः । 

प्रचेताश्च वरिष्डच संवतंरच बहस्पतिः ४९ 

वसुदेव के इस वचन को श्रवण कर कंस की श्रि एकं दम रक्त 
कमलं के समानेलाल हो गई भौर वह्‌ खद्ध लेकर क्रोध से उस वसुदेव 
को मारने के लिये चल दिया ।।४२।! उस्र समय उग्रसेन पिताने अपने 
पुत्र कसमृपकोह्ाहाकारकरके वारण किया 1 है मूने ! उस 
^; महाराज, को श्रत्यन्त बलवान उस समय उग्रसेन ही रोक सका ४३ 
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वसुदेव भी कोप में आविष्ट होकर श्रपने प्रासन से उठकर अपने गृह कौ 
चले गये फिर राजा कंसनेप्रक्ररको नन्दक ब्रज में जने के लिये 
प्रेरित किया ।४२४।। उसी समय उसने प्रद्येक दिशा मे इस महोत्सवं का 
विज्ञापन करने के लिये दूतो को भिजवा दिया वहां पर सभी मृनिगण 
ओर राजा लोग परिच्छदो के सहित भाने लगे ।॥५५।) सभो दिश्ाश्रों के 
स्वामी--देवगण-ज्राह्यण--तपस्वी--सनक-सनन्द--वोद्धं श्रौर पच~ 
शिख--त्रह्म- तेज से प्रज्वलित भगवानु सनत्कुमार--कपिल--अमुरि 
-पंल--सुमन्तु-सनातन-प्रलह- पुलस्त्य-मृगू--क्रतु-अद्धिरा- 
मरीचि -करयप--दक्ष-प्रति--च्यवन-भरढाज--व्यास-- गौतम 
--पराशर-प्रचेता--वशि--संवत्तं--घ्रौर--बृहस्पत्ति ये सभी वह 
पर राजा क्के धनुमख कं महोत्सव में सम्मिलित होने के लिये अये 
ये ।४६-४६॥ 

कात्यायनो या्ञवल्कयो्युतथ्यः सौभरिस्तथा । 

पवंतो देवलद्वंव जेगीषन्यस्च जेमिनः ॥५० 

विश्वामित्रश्च सूतपाः पिप्पलःशाकटायनः। 

जावालिर्जाङ्धलिश्चव पिक्षकिर्च शिलालिकः ।।५ १ 

अस्तिकरचजरत्कारस्तथा कल्याणमिच्रकः । 

दुवसिावामदेवश्च ऋष्यम्ु गोविभाण्डकः १५२ 

करिपथः कणादश्च कौशिकः पाणिनिस्तथा । 

कौत्सोऽघमषंणङचैव बाल्मीकिर्छोमहषंणः ।।५३ 

माकंण्डेयो मृकण्डुश्च पशुं रामर्च साडः कृतिः । 

भगस्त्यश्च तथावाञ्च तथाऽन्ये मुनयो मने ।।५४ 

सरिष्याश्व सपुवाश्च ब्राह्मणारच तपस्विनः । 

ज रासन्धो दन्तवक्रो दाम्मिको द्राविडाधिपः ॥५५ 

शिशुपालो भीष्मकस्व भगदत्तदच मुद्गलः । 

धृतराष्ट्रो भूमकेशो धूमकेतुर्च शम्बरः ।॥५६ 

शल्यः सत्राजितः रा कन्‌ पाद्वान्ये महाबलाः । 

भीष्मो द्रोणः कपाचार्यो ह्यश्वत्थामा मह्‌।बलः ।॥५७ 
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भूरिश्रवार्चन्ञाल्वस्च कैकेयः कौरलस्तथा । 

सव्निसिम्भाषयामास महाराजोयथोचितम्‌ । 1५८ 

सत्यको यज्ञदिवसं चकार च शुभञ्ञणम्‌ ।५९ 

कोत्यायन--यान्नवत्व्य--उतथ्य--सौभरि--पववंत-देवन--ज गी- 
षव्य--ज मिनि--विदवःमित्र--मूनपा---पिप्पल--शकटायन--जावालि 
--जांगलि--पिश्चलि---शिलालिक--आस्तिक--जरत्कार--कल्याय-- 
मित्रक-दुर्वासा--वामदेव--ऋष्य्पु द्ध --विमाण्डक~--करिपथ--कणाद 
--कौशिक--पाणिनि-कौतस-अधरमर्षणा - वाल्मीकि-ओौर लोमहषंण ये 
सभी महा मनीष श्रौर मुनिगण उस उस सबक्रो देखने के लिये मधुरा 
पुरी मे एकत्रित हुए ॥५०-५३॥ मार्कण्डेय-मृकण्डु--परशुराम--माद्धुति 
अगस््य-तथा वान है मने, इनके अतिरिक्त श्रन्य समस्त मुनिगण श्रपने 
शिष्यो के सहित वहाँ उपस्थित हए 1 ब्राह्मण गण श्रौर तपम्वियों का 
समदाय भी मथुरा में महौत्सव के दशन के लिये आया । राजा लोगोंमें 
ज रासन्ध-दन्तवक्र-दाम्मिक-द्राविड देश का ्रधिप शिशुपाल-भीष्मक- 
भगदन्त--पूद्गल-धृतर्ू-धूमकेर-धूमकरेतु-शम्मर-राल्य-- सत्राजित 
श्रौर शङ्कु. तथा अन्य महान्‌ बलवान्‌ राजा वरहा महौत्सव मे सम्मिलित 
होने के लिये भ्राये । भीष्म--द्रोण-कृपाचायं-महान्‌ बलवावु अर्वत्थामा 
--पूरि्रवा-शाल्व--कंकेय--कौशल आदि महाराज एवं महान पुरूष 
वहां उपस्थित हुए । राजा कप ने इन सबका जेसा भी स्वल्प के ्रनुरूप 
उचित था स्वागत सत्कार किया । राजा कस के पुरोहित सत्यक ने यज्ञ 
दिवस को शुभक्षण किया था ।॥५४-५६॥ 

८०--अक्र रहर्षत्किषेकथनम्‌ 

क सस्य वचन ` श्रुत्वा सोऽकरो धर्मिणां वरः । 

उवाच चोद्धव' दान्त शान्तःप्रहु मानसः ।।१ 

सुप्रभाताद्य रजनी बभूव मे शुभ दिनम्‌ । 

तुष्टाश्च गुरुवो विप्रा देवा मामिति निरिचत्तम्‌ २ 

कोटिजन्माजित पण्य मम स्वयंपस्थितम्‌ । 

बभूव मे समुत्पन्न मद्यत्कमं शुभाञुभम्‌ ॥।३ 
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चिच्छेद बन्धनिगड़' मम बद्धस्य कर्मणा । 
कारागाराच्च संसारान्मृक्ती यामि हरेःपदम्‌ ४ 
सुहूदथी कृतोऽह च कंसेन विदुषा रुषा । 

वरेण तुल्यो देवस्य कोधौ मम बभुव ह॒ ।॥५ 
त्रजराज' समाहत्तु व्रज यास्यामि साम्प्रतम्‌ । 
द्रक्ष्यामि परमः पूज्य भुक्तिपृक्तिप्रदायिनम. ॥६ 


नवीनजलदर्याम' नीलेन्दीवरलोचनम्‌. । 

पीतवस्त्रसमायुक्तकटिदेशविराजितम ७ 

धूलिधूसरिता च किंवा चन्दनचवितम्‌ । 

अथवा नवनीताक्तमङ्ख द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌. ।॥८ 

इस अध्थायने अक्ररके हषं के उत्कषं का निरूपण किया जाता 
है) नारायण ने कटा--कस के नन्द त्रजमें भेजने के वचन को सुनकर 
वह्‌ धर्मिय मे परम श्र भ्रक्रर दान्त श्रौर प्रहृष्ट मन वाला होकर शान्त 
मुत्ति उद्धव से वोला--प्रक्ररने कदा--प्राजकी रत्रिश्रौर प्रातः काल 
बहुत ही सुन्दर एवं शुभटै । यह दिनि मी परम शुभदहै । मै सममता 
ह किमेरे गुरु वगं-देवगए ओर विप्र सभी मुक़से परम सन्तुष्टदहोगये 
है भौर मेरे उपर प्रसन्न है--यह ध्व सत्य है ।\१-२)) आज करोड़ों 
जन्मों के पुण्यजो मैने कमी प्र्जित कि होगे वे सभी भाज स्वयं हौ 
मेरे क्या के लिये उपस्थित हो ग्येहँ। जोभी शुभाशुभ कमं मेरे 
समुन्न हुए है उनका कमं से बद्ध मेरे बन्यन का निगड प्राज निदधन हौ 
गया है) इस संसारसूपी कारागारसे अबे मुक्त होकर श्रव हरि के पद 
प्राप्त होने के लिये जारहा हुँ ।॥२३-४॥। राजा कसते रोष में माकर भ्राज 
मुभे श्रपने सुहृद काश्रर्थी वनादियाहै । उस कस का यह्‌ भदेश मेरे 
लिये तो फिसी देवता के वरदान के समनिहौगयादहै। कसनेतो क्रोध 
मे मकर एेसीश्रज्ञा दी थी किन्तु मु बहुत ही उत्तम फल देने वाली 
हयो गई ॥५।॥ अवं मेत्रजराज के यहां लिवाकर लने के लिये व्रज में 
ज्नाऊगा भ्रौर वहाँ मै मुक्ति गर भूक्तिके प्रदान करने वालिग्रपते पस 
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इष्ट देव का दशरन प्राप्त करू गा ॥६।। भाज रँ अपना परम प्रहोभाग्य 
मानता हूं कि वहाँ नवीन जलद के सम स्याम वणं वाले--नील इन्ही वर 
के तुल्य परम सुन्दर लोचनो से युक्त-पीताम्बर कटि देश मे धारण 
करने वाले--धूलि से धूसरित अद्धो से संमन्वित अथवा चन्दन से चचित 
श्रद्ध से युक्त-नवनीत से श्रक्त भग वाले एवं मन्द स्मित युक्तश्री कृष्ण 
का ददोन करू गा ।।७-८॥ 
किंवा विनोदमूरलीं वादयन्त' मनोहरम । 
किवा गवां समुह च चारयन्तमितस्ततः ॥९ 
किंवा वसन्त गच्छन्त सयान वा सुनिश्चितम्‌. । 
निदेश" कीस चां सुद्ष्ट्या च शुभे क्षणे ॥१० 
यत्पादपदुम ध्यायन्ते ब्रह्यविष्णुहिवादथः । 
न हि जानाति यस्यान्तमनन्तोऽनन्तवि ग्रहः ॥ ११ 
यतप्रभावः न जानन्ति देवाः सन्तरच सन्ततम्‌. । 
यस्य स्तोत्रे जडीभूता भीता देवी सरस्वती ।॥ १२ 
दासी नियुक्ता यदूदास्ये महालक्ष्मी लक्षिता । 
गद्खा यस्य पदाम्भोजान्नि-सृता सत्वरूपिणी ॥१३ 
जन्ममूृत्युजरान्याधिहुरा त्रि्रुवनात्परा । 
दशेनस्पशेनाम्यां चनृणां पातकनारिनी ।१४ 
श्रथघा वहु इयामपुन्दर किसी स्थानपर विराजे हुए अपनी मुरलिका 
के वाहन का विनोदकररहेहोगे। या वे कहीं इधर-उधर भ्रपनी 
प्यारी गोश्रो का चारण कराते हुए दशन देगे । किम्बा किसी स्थल पर 
सानन्द विराजमान होगे या जारे होगे अथवा निरिचितरूपसे शय्या पर 
शयन.करते हृश्रो का मेँ दन प्राप्त करूगा । आज यह्‌ कंसा निदेश प्राप्त 
हृश्रा है जो सृष्टि भे यह परम शुभ क्षण भुके उपस्थित हौ गया है ६. 
१०।। जिसके चरण कमल का ब्रह्मा--विष्णु भौर शिव श्रादि बड़ २ 
तपस्वीगण ध्यान कियाकरतेदहैश्रौर वहु एेसा अनन्त विग्रह्‌ वाला 
मनन्त है कि उसके भ्रन्त को कोई भी नहीं जानता दै ॥११॥ जिस्क्रे 
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प्रभाव को देवगण श्रौर सन्त पुरुष भी नहं जानते है 1 ओौर जिसके 
स्तवन करने मे साक्षात्‌ बुद्धि-- विद्या कौ अधिष्ठात्री सरस्वती देवी भी 
भीत होकर जड जसी हो जाया करती है ॥१२॥ जिसके दास्य कषेमे 
महालक्ष्मी देवी भी दासो कौ मातिनिद्ुक्त स्दा करती है श्रौर गंगां 
जिमङे चरण कमलमसे निःसृतहोतीहैजोकि सत्वकेषूप वाली है. 
॥१२॥ यह गगा जीवों के जन्म--मृ्यु-जरा ओर व्याधियोंके हरण 
करने वाली प्रौरत्रिभुवनसेभी परह! यह दशंन भौर स्पदान मात्रे. 
ही मानवो के पापोंको हरण करने वालो हूुश्रा करती है ।१४॥ 


ध्यायते यत्पदाम्भोज' दुर्गा दुगं तिनाशिनी । 

त्र लोक्यजननी देवी मृखप्रकृतिरोश्चरी ॥ १५ 

लोम्नां कुपेषु विश्वानि महापिष्गोरेच यस्य च । 

संख्यान विचित्राणि स्थलात्‌ स्थूलतरस्थं चं ।1१६ 

स च यतुषोडशांशश्च यस्यसर्वेश्चरस्य च । 

तद्र यानि हे बन्घोमायामानुषरूपिणम्‌ 11१७ 

सवं सर्वान्तिरात्मानः सर्वज्ञ प्रकृतेः.परस्‌ । 

ब्रह्मज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । १८ 

निगु णञ्च निरोहञ्व निरानन्द निराश्रयम्‌ 1 

परम परमानन्द सानन्द नन्दनन्दनम्‌ ।\ १९ 

स्वेच्छामय स्वंपर' सर्वबीजं सनातनम्‌ । 

वदन्ति योगिनः शद्वत्‌ ध्परायन्तेऽ्ह्निश रिम ।।२० 
मन्वन्त रसहस्रञ्च निराहारः कृशोदराः । 

पद्मे पादुमतपस्तेषे पुरा पाद्मे तु यत्‌क्ृते ॥२१ 


जिपक्रे चरण कमलो का ध्यान दुरो की आतिकानाश क्सने त्राते 
दुर्गां स्वयं क्रिया करतीदैजो किं इसत्रंलोक्य की जननी सक्षात्‌ मूल 
प्रकृति देवी ईश्वरी है ।१५।॥। स्दुल मे मो अधिक स्थूल जित महा विष्णु 
के रोमोंके छिद्रों में विचित्रं एवं अशं विद्व पड़ रहाकरतेहवहुभी,. 
जिं पर्वशं कृषं का सोलहृवां अशं होता है 1 हे बन्वो ! आजर्मैउषी 
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माया से मनूष्यक्रारूप धारणे करने वालेप्रभुका दशन प्राप्त करनेके, 


लिये नन्द व्रजमेजा रहा हं ।। १६-१७॥ वह स्वयं सबका स्वरूप है-- 
सवं कुद का ज्ञाता है श्रौरप्रकृतिसे भी पर है। वह्‌ ब्रह्म ज्योति कै स्व 
स्प वाला है तथा श्रपने भक्तों पर भनुग्रह कने के लिये हीरूप धारण 
करने वाला है ॥१८।। वह्‌ निगुण है-निरानन्द-निराश्रय--परम- 
परमानन्द तथा. श्रानन्द के सहित नेन्द नन्दन है ।॥१६॥। वह स्वेच्छा मय 
- सबसे पर-सवबका बीज रूप ओौर सनातन है-एेसा योगी लोग उसे 
सव॑दा क्ते है श्रौर निरन्तर हौ रात दिन उसशिश्चुका ही ध्यान किया 
करते है ।॥॥२०॥ सहस्रो मन्वन्तरो के काल तक निराहार एवं कृदोदर 
होकर पहिले पद्म मेँ पादरतप कौ तपस्या की थौ जिसकेलिये पाद्म हुश्रा 
दै ॥२१॥ । 

पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति। 

सङ़च्छब्दल्च शुश्राव न ददश तथापि तमू ।॥२८ 

तावत्काल पूनस्तप्त्वा वर प्राप ददश तम्‌| 

ईदश" परमेदाञ्च दक्ष्याम्थद्य तमुद्धव ॥२३ 
पुराक्म्भुस्तपस्तेपे यावद्रं ब्रह्मणो वयः । 

ज्योतिमण्डलमध्ये च गोरोके त" ददश सः।।२४ ` 
सववंतत्व' स्वंसिद्ध मम तत्व' पर वरम्‌ । ` `` । 
सम्प्राप तत्पदाम्भोजे भुक्तिञ्च निमंलां पराम्‌ ॥२५ 
चकारात्मसम तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः । 

ईहः परमेश च द्रक्ष्याम्यद्य तमृद्धव ।।२६ 

सहस्राक्रपातान्त' निरहारः कृशोदरः । 

यस्यानन्तस्तपस्तेपे क्त्या च परमात्मनः ॥२७ 

तदा चात्मषम ज्ञान" ददौ तस्म य ईश्वरः 

ईहश' परमेश च द्रक्ष्याम्यद्य तमृद्धंव ॥२८ 


वहाँ यह आज्ञा हुई किं पुनः तपश्या करो तभी तुम मेरा दशन प्राप्त. 
करोगे । एकं ही वार सा शब्दं का धव मात्र ही हुभ्रा जन्तु उसका 
दन फिर भी नहीं भ्रा ॥२२।। उतने ही समय तक पुनः तपस्या करे .. 
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वरदान प्राप्त किया जीर फिर उसका दर्शेन प्राप्त किमा हे । उद्धव ! आन 
मैरसेही परमेश्वर का दशन प्राप्त केरूगा ॥२३। पहिले राम्भुने तप 
ब्रह्मा की जितनी श्रवस्था होती है उतने समय तक किया था। तब ज्योति 
मण्डल के मध्यमे गोलोकमे शम्भु ने उसका दशंन-लाभ किया । सवं 
तत्त्व--सवंसिद्ध श्रौर मम तत्त्व का परम वरदान प्राप्त किया तथा उनके 
पद कमल मे परा विमल भक्ति प्राप्तकी थी ॥; २४-२५॥ जो ` भक्त है 
उप्रको भक्त वत्सल नेश्रपने ही समन कर दियाथा । इस प्रकार के 
परमेश प्रभु का दरशन हे उद्धव | आज मुके प्राप्त होगा 1 २६। एक सहस्र 
इन्द्रौ के पात जितने समयमे हृभ्रा करते ह । उतने लम्बे समय तक 
ग्राहमार का त्याग करतेः हुए कृशउदर वाले अनन्त ने जिस परमात्मा का 
भक्ति भाव के साथ तप किया । तब कीं जिस ईश्वर ने उसको श्रात्म 
समान ज्ञान प्रदान किया । एसे परमेशकाहि उद्धव ¡ माज रमै द्न प्राप्त 
करू गा ॥२७-२८॥ 


 सहूखशक्र तान्तः धमस्तेपे च यत्तपः । ५ 
, ` तदा बभूव साक्षी स धमिणां स्वैकमिणाम्‌ ॥२९ 
रास्ता च फलदाता च यव्‌प्रसादान्नृणामिह्‌ । 

स्वेशमो टशमहो द्रकष्याम्यद्य तमुद्धत्र ॥३० 
अष्टाविशतिरिन्द्राणां पतने य्रहिवानिश्चम्‌ । 
एवं क्रमेण मासान्दः लतान्दं ब्रह्मणो वयः ॥२१ 
. . अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतन भवेत्‌ । 
ईश परमत्मान' द्रकष्याम्यच तमृद्धव 11३२ 
' नास्ति भूरजसां संख्या यथेव ब्रह्यणांतथा । ` 
तथेवबन्धो विरवानातिदाधारो महाभिराद्‌ ॥३३. 
` विश्वं विश्व च प्रत्येकः ब्रह्मपिहणुरिवांदयः। 
मुनयो मनवःस्सिद्धा मःनवाद्याश्चराचरा। | 1३४ ` 
यतुषोडलांशः स विराट्‌ सृष्टो नर्च लीलया । 
` ईह स्वशास्तार द्रकष्याम्पद्च तमुद्धव ॥३५ ` ~ `: 
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इत्येवमुक्त्वा रश्चपुुकाल्म्चितविग्रहुः । 
मूर्च्छा प्राप साश्रुनेत्रो दध्यौ तञ्चरणाम्बुजम्‌ ॥ ३६ 
बभूव भक्तिपूणेरच स्मार स्मार ` पदाम्बुजम्‌ 
कृत्वा प्रदक्षिण" वापि कृष्णम्य परमात्मनः ॥३७ 
उद्धवद्च तमारिलिष्य प्रशशास पुनः पुनः । 
सच रीध्र' ययौ गेहुमक्र रोऽपि स्वमन्दिरे ।।३८ 
` एकं सहल इन्द्रो के पतन होने के समय तक धमं ने जिसके प्रसन्न 


करने के लिये तपस्या की थी तवर स्वं कर्मी घ्मियों का साक्षी वहु उसको. 
प्रत्यक्ष हृभा । जिसके प्रसाद से वह इस समय तक नटो के उपरर शासन. 


करने वाला तथा उनको फल देने वाला होता है। है उद्धव ¡ मेय 


उहोभाग्य हैकि आजम एेसे परमेशके दशंन का लाभ प्राप्त करूगा. 
॥२९-३०॥ भट्ाईस इन्द्रो के पतन मेँ जो दिन रात होतेह इसी क्रमते. 
मास गौर वर्षोके द्वारा सौ वषंकी ब्रह्मा की श्रवस्था होती है ।॥३१॥. 


जिसके एक ही निमेष मात्र समय से उस ब्रह्माकाभी पतन हो जाता 
है। दे उद्धवे ! आजर्मे रसे ही उस परमाण का दशन करूगा ॥३२॥ 
लिस प्रकार सेःभूमिकरी रजके कणो की संख्या नहीं होती है उसी भांति 
बरह्याभों की संख्या भौर है वन्धो ] उसी प्रकारसे विश्वो की भी कोई 
संख्या नर्ही होती है । उन सब का आधार यहु महा विराट. होता है 
॥२२।। प्रत्येक विश्व में भिन्न २ ब्रह्मा--विष्णु भौर शिव आदि होतेह 
प्रोर इसी भाति मुतिगण--मनुगण--सिद्धवगं श्रौर मानव आदि चराचर 
सभी हूभ्रा करते हैँ ।॥३४।। वह्‌ महा विराट्‌ भी जिसके सोलहवां अंश है । 
नह सृष्ट ओरनष्ट लीलासेहीहूश्रा करतादहै है उद्धव ] मै भाज एेसे 
ही उस सबके शास्ता ईदवर का दर्शन करूगा।३५।॥) श्रक्र्‌र ने इतना 
ही इस प्रकारसे कहु कर ` वह्‌ पुलको से अड्ित शरीर वाला हो गया । 
उस समय प्रक्रर को भ्रमातिरेक से मूर्च्छा होगई्‌। उसके नेत्रो से मविरलं 
श्रघ्र धारा बहुनै लगी श्रौर उप्नेश्री कृष्णा के चरणा कमल में श्रपना 
ध्यान लगा दिया ॥३६।। श्री कृष्ण के पद कमलकरा वार्‌ २ स्मरण क्ररके 
वह्‌ श्रक्रर भक्ति के भावम भाविषट्हो गया । उसने प्ररमात्मा कृष्ण की 


१५. सकाश 93 = = ७- = ५ 
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प्रदक्षिणा की ।३७।। उस प्रेमवश्ष कौ स्थिति म रहने वाले अक्रूर 


` का उद्धव ते श्राल्ेदषण किया ओर वार २ उसे भक्ति भावकी प्रशंसा 


कीः | इसके पदचात्‌ उद्धव अपने धरमेंदीघ्रही चले गमरेश्रौरश्रक्ररमभी 
अपने आवास मन्दिर मे प्रवेश कर गये ।{३८॥ 


८१¶--श्री राधाशोकापनोदनम्‌ 


अथ रासेश्वरोयुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम्‌ । 

सच रेमे तया साद्धं मतीवरमणोत्सुकः ।।१ 

सुखसम्भोगमानरेण ययौ निद्राञ्च राधिका। 

हृष्ट्ास्वप्न' समुत्थाय दीनोवाच प्रियं दिने ॥२ 

अहो स्वामिनिनिहागच्छ त्वां करोमि स्ववक्षसि । 

परिणामे विधाता मेन जाने कि करिष्यति ॥३ 

इत्यक्त्वा सा महाभागा प्रियंछ्ृत्वा स्ववक्षसि । 

दुःस्वप्न कथयामो हूदयेन विदूयता ॥४ 

रत्नसिहासनऽहन्च रत्नच्छनत्रञ्च बिश्रती । . 

तदातपत्रं जग्राह रुषो धिप्रच मे प्रभो ।॥५ 

सागरे कज्जलाकारे महाघोरे च दुस्तरे । 

गभीरे प्रो रयामास मामेव दुबेलां सं च ॥६ 

तत्र स्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मूहुमु हुः । 

महोर्मीणांचं वेगेन व्याकुला नकष कुरः ७ 

इत श्रध्यायमेप्रीरााको शोक के श्रपनोदक का निषूपण श्रिया 
गया है । नारायण ने कहा--इस.के श्रनन्तर रसेश्वर श्री कृष्ण रासमें 
रासेश्वरी श्रौराघा से संयुतं 'होकर स्वयं उस के. साय अत्यन्त रमणं क्रीडा 
उत्सुकता रखते हुं र रमण करते थे.।१॥ रमण क्रीडा के सुख सम्भोग 
मत्रे रापिकानिद्राको प्राक्ठहोगरदथी । राधानने निद्धित दशा में 
स्वप्र देखा ओर तुरन्त उठ बंठी । फिर दिनै मे श्रत्यन्त दीन होकर प्रिय 


` 'से' बोलीं--।२।॥ राधिका ने कहा--अहो स्वामिन ] श्राप मेरे निकटमें 


परधारिये, मै श्रापको अपने वक्षः स्थले करना चाहती हं परिणाम में 
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विधाता मेरा न जाने क्या करेगा ।।३॥ इतना कहु कर॒ उस महाभागा 
ने अपने प्रारोइवर प्रिय को वक्षः स्थल में करके विद्यमान हूदय वालो 
होती .हृई उसने .जो निद्रा म दुःस्वघ्रदेखा था उसे प्रारोश्वर से कहने 
लगी ।।४।॥ राधा ने कहा--हे प्रभो ! मैने अपने स्वप्रमें देखा किम एकं 
रत्नों के हासन पर स्थितहश्रौररत्नोकादही चत्र धारण कर रही 
है । उक्त समय क्रिसी रुष्ट विप्रं ने मेरा भ्रात पातर मुकफसेले लिया हे। 
11 ५। फिर उसने एक कञ्चन के समान भकार वाले महानु घोर एवं 
दुस्तर सागरमे जो कि श्रत्यन्त.गम्भीर था दुबला मुकको ही प्रेरित कर 
दिया ॥६॥ मै उस स्नोत मे शोक से अत्यन्त प्रात्त' होकर वार २ भ्रमण 
कर रही थी । उससागरमे जो बड़ी २ लहरे' उठ रहीं थीं उनके वेग 
से भीर्मँव्याक्रुलहो रहे थौग्रौर अनेकनक्रींसे वे तरंगे धिरी हई 
थीं ।७॥॥ 
त्राहि त्राहीति है नाथ त्वां वदामि पुनः पुनः। 
त्वांत दृषा महाभीता करोमि प्राथनां सुरम्‌ ।;८ 
कृष्ण तत्र मज्जन्ती पर्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । 
निपतन्त च गगनाच्छतखण्ड च भूतले ॥ ९ 
क्षणान्तरे च पश्यामि गगनाप्‌ सूर्यमण्डलम्‌ । 
बभूव च चतुःखण्डं निपत्य धरणीतले ॥१० 
एककाले च गगने मण्डलं चन्दरसूय्ययोः। 
श्रतीवकज्जखाकारं सर्वं ग्रस्तञ्च राहुणा ।। {१ 
. क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीप्तिमानिति । 
` मतुक्रोडस्थसुधाकूम्भं बभञ्ज च रुषेति च ॥\२ 
क्षणान्तरे च पश्यामि महारु्ट च ब्राह्मणम्‌ । 
, गृहीत्वा च ब्रजन्त च चक्षुषोः पूरुषं मम ॥१३ 
करीडाक्रमलदण्डंच हस्ताद्धस्तं मम प्रभो। 
, सहसा खेण्डखण्डंव बभूव, सह हेतुना ॥ ६४ | 
 जैस्वप्नमेहे नाथ ! मेरी रक्नाकरोरे दस प्रकोरसे वारर बोक्ष 
रहौ थी.। जबरमैनि प्रापको वरहा कहींभीनदींदेखातो यै महाभय ते 


तन्न त अ र ~ =< -०. 
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युक्त हो गई भौर फिर देवो की प्राथेना करने लगी ॥८॥ हे कृष्ण ! मै 


वहां निमग्न हो रही थी मौर उसी दशः मेँरमैने देखा कि चन्द्रमण्डल के 
श्राकाय से संकडों खण्ड होकर भूतल में पतन कर रहे हँ । थोड़ी ही देरमें 
मैने देखा किं गगन से सू्यं मण्डल भी चार खण्डो वाला होकर भूतल पर 
पतित हो गया है ॥६-१०। इसङ़े पश्चाद्‌ मैने स्वपर मे देखा कि एक ही 


समय मे श्राका मे चन्द्र प्रौर-सू्ये दानो का मण्डल राहु केद्वारा ग्रस्त 


होकर श्रत्यन्तं कज्जल क प्राकार वाला सबहो गया ।११।। एकूक्षण 
के पड्चात्‌ मने स्वप्रमें देखा किएकविप्र क्रोधे भराहुप्राभायानजो 
कर श्रत्यन्त दीक्षिमान था । उसने मेरौ गोद में स्थित सुधा के कलश 
लेकर भरन कर दिया था ॥१२।। एक ही क्षण के पर्चात्‌ मैने क्रोधमें 
भरे हृए एवं देसे ब्राह्मण को देखा जो मेरे चक्षुभ्रों के पुरुष को ग्रहण 
करे चला जारहा था ॥१३।। हे प्रभो ] उसने मेरे हस्तसे अपने हाथ 
मे मेरेक्रोड़ाकमलकोभीने लिया ओर वहेतु के सार सहसा खण्ड 
खण्ड हौ गया ॥1१४॥। .. 

हस्त द्धस्त च सहसा सद्रतनसारदपंणः । 

निमलः कज्ञलाकारः खण्डखण्डो बभूव्र ह । १५ 

हारो मे रत्नसाराणां छिन्नो भूत्वा च वक्षसः ।. 

अतीवमलिन पद्म पपात धरणीतले ॥१६ ` 

सौधपुत्तलिकाः सर्र नृत्यन्ति च हसन्ति च। 

भास्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षणं क्षणम्‌ ॥१७ 

कृष्णवणं बृहुच्चक्र' खे भ्रमन्त मृहुम हुः । 

निपतन्त चोत्पतन्त पद्यामि च भयङ्करम्‌ ॥१८ 

 प्राणाधिदेवः पुरूषो निःसृत्याम्यन्तरान्मम । 

राधे विदायं देहीति. ततो यामीत्यवाच ह्‌ ॥१९ 

कृष्णवर्णा च प्रतिमः; मामारिरुष्परति चुम्बति । 

कृष्णवस्क्षप रीधाना चेति पदयामि साम्प्रतम्‌ 1२० ` 

इतीदं विपरीत च दषटर.च प्राणत्रल्छम । 

नत्यन्ति दक्षिणानि प्रागा आन्दोलयन्ति मे। २ 
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हाथोंदही हाथों मे मेर सद्रत्नोंकासारस्वस्प जो दपण था वहू 
सहसा निर्मल होते हृए भी कज्जल के श्राकार वाला हौकर खण्ड--खण्ड 
हौ गया  मेराहारमभी रत्नोके सार द्वारा निर्मित था वहु भी छिन्न-- 
भिन्न होकर प्रत्यन्त मलिन हौ गया श्रौर धरणी तल पर वक्षः स्थलसे 
गिर शया ॥ १५-१६॥ जो सौव पृत्तलिकाणे शोभनां थीं वे सव नृत्य 
करती हूर हस रही थीं । वे सब क्षण भर में भास्फोटन करती थींभौर 
फिर एकही श्ण मे गायन तथा रुदन कररहींथीं ॥१७। मने श्रपने 
स्वश्च मे देवा कि एक कृष्ण वणं वाला वहत चक्र वार.धार माकाश में 
श्रमणा कर रहा था | वह्‌ कभी ऊपर को जाता ओर कमी नीचेकीश्रोर 
माता हृश्रा महानु भयद्धुर था ।।१८॥ मैने स्वप्रमे दैखाक्रि मेरा प्राणों 
कां अधिदेव पुषष मेरे श्रभ्पन्तरपे बाहिर निकल कर कहु रहाधाकिदहे 
राधे ! मूके विदाई दे दो-इसके पश्चात्‌ उसने मूक कहयाकि्मै तो भब 
जारहा हँ ।॥१६॥ हे नाय ¡ मेने स्वप्न मे देखा कि कोर कृष्ण वणं वाली 
प्रतिभा मेरा श्रालिङ्धेन भौर चुम्बन कररहीथीजो कि कृष्णा वस्त्रक 
परीधान बाली थी । यहम अभीभी देल रही ह ।॥२०)) ह प्राण वल्लव 
यह सभी विपरीत देख रुर मेरे दक्षिण अद्धंनृत्यकर रहे है प्रौर मेरे 
प्राण आन्दोलित हो रहै ह ।।२१॥ 

रुदन्ति शोकात्कषेन्ति समृद्धिनः च मानसम्‌ । 

किमिदं किमिदं नाथ वद वेदविदां वर।२२ 

इत्युक्त्वा राधिकादेवी शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । 

पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकविहला । २३ 

श्र त्वा स्वप्न जगन्नाथो देवीं कृत्वा स्ववक्षसि 1. 

सध्यास्मिकेन योगेन बोधयामास ततुक्षणम्‌ ॥२४ 

तत्याज शोक सा देवी ज्ञान सम्प्राप्य ति्भलम्‌ । 

शान्त च भगवन्त च कूत्वा कान्त स्ववक्षसि ॥२१ 

मेरे प्राण रोते हँ भौर शोक से मेरे अत्यन्त उद्विग्न मन को खींच 
रहे है) हे नाथ! यहक्याहै? यह सबक्यादहै?.है वेदों के वेत्ताओोंमें 

श्र त्तम ! मुम शीघ्र बततलाद्ये ॥\२२॥। इतना कह कर वह्‌ देवौ राधिकां 
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-सूखे हुए कण्ठ--ओेष्ठ मौर तालु वाली हौ गई । वहु राधिक्रा भ्रत्यन्त 


भव भीत होती हुई कसोकसे बहूतहो प्रधिक विह्वल होकर श्री कृष्णा के 
चरण कमलो पे भिर पडी थीं ॥॥३३।।.जगतोंके स्वामीश्रो ङृष्णने राधा 
कै द्वारा कहे हुए बुरे स्वप्न की समस्त बीते श्रव॒ कर देवी राधिकाकों 
अपने वक्षः स्थलसे लगा लियाथा ्रौर उपी समय में श्रपने श्राध्यात्मिक 
योग केद्वारा उनको बोध करा दिया शा ।\२४। बोधदहोनेसे उक्त देवीं 
ने समर्थित शोक का त्याग करदिया प्रौर फिर निम॑ल ज्ञान कौ प्राति 
करली 1-फिर राधा ने अपने कान्त प्रम शान्त स्वरूप भगवान्‌ को अपने 
यक्षःस्थत मे लमा लिया ॥२५॥ 


ठर आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ 


विरहुव्याकुलां दृष्ठ कामिनीं काममोहून 

कृत्वावक्षसि तां कृष्णो ययौक्रोड़ासरोवरम्‌ १ 

राजराजेश्वरी राधा. कृष्णवक्षसि राजते । 

सौदामिनीव जलदे नवीने गगने मुने ॥२ 

रेमे सरमया साद्धं कृपया च कृपानिधिः । 

दयोद्रंयोयथा स्वेणेमण्योमरिकतो मणिः ॥२ 

रत्न निर्माणपय्यं द्ध रत्ेन्द्रसारनिमिते । 

रत्नप्रदीपे ज्वलति रत्नभूषणभषित्तः ।। ४ 

रत्नभूषाभूषितया रासरत्नश्च. कौतुकात्‌ । 

रसरत्नाकरे रम्ये निमग्नो रस्िकेडवरः ५५ 

रासे रासेश्वरी.राधा रासेश्वरमुवाच,सा । 

सुरतौ विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ॥1९ 

इस अध्याय में आध्यात्मिक योग कां निरूपणं क्या जाताहै 1 
नारायण ने कहा--कृम . मोहन ङृष्एा.ने जिस समय.कामिनी राधाको 
्रिरह्‌ से.ष्याकुल. होती हुई. देखा तो उसको वहं . अपने वक्षःस्थल में 
लगकर क्रीडा के. सरोवरमे चरलेगयेये ॥१।।.राज राजेश्वरी राष्मः 
कृष्ु के .वश्चःस्थत्रं मे दे. पने !. गगने .मूतन- जलदमे सौदामिनी की 


२४२ | [ ब्रहावैवत्तपुराण 


भति शोभितदहो रही थी 1२।। कृपानिधि कृपा करके रमाके सहित 
साथमे रमणः कररटहैथे। `उससमयरेतीशोभादटहो रही थी जंसे-दो- 
दो स्वां मगियोंके बीचमें मरकत मिहो ॥३)) रर्त्नौके निर्माणं 
वर्ति पयङ्खुपर जोकि उत्तरप्रकारके रत्नोंके द्वारा निगितं किया 
गथा था-रत्नौ के प्रदीपो के जलने पर रत्नों के भूषणो से भूषित होकर 
रत्नो के भूष से विभूषिता. के साथ कौतुकं से रासिरत्न रस रत्नाकर 
मे निमग्न होकर रसिकेश्वर रप विभोर हो रहे थे ! वहु रासेश्वरी राधां 
हापेद्वर से कटने लगी कि सुरत क्रीडातो च्रिरतदहो गर है. किन्तु मनो 
रथ विरत नहीं हुभा है ।॥४-६॥ 

प्षुल्लाऽ्हं त्वया नाथ मृता म्छाना च त्वां. विना। 

यथा महौषधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ।1७ 

नक्त दोपरिखेवाहं त्वया सादं तवया विना । 

दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोःकला ॥८ 

तव वक्षसि मे दीप्तिःपुणेचन्द्रप्रभासमा । 

सयो मृता त्वया त्यक्ता कतां चन्द्रकलायथा ।, 4 

ज्वलदग्निरिखेवाहुं 'घुताषहुत्या त्वया सह्‌ । 

त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी यथा 1१० 

चिन्ताज्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहुम्‌ । , 

अस्तंगतेरवौ चन्द्र ध्वान्तग्रस्ताधरायथा ।। ११. 

भ्रष्टो वेशस्त्वां विना मे रूपं यौवन चेतनम्‌ । 

तारावली परिभ्रष्टा सूयेसृतोरये यथा ॥१२ 

त्वमेवात्मा च सर्वेषां मम नाथो विशेषतः । 

तनुयथात्मना व्यक्तां तथाहञ्च त्वया विना ।१३ 
` “ षञ्चप्राणात्मकस्त्वं मे मृताहञ्च त्वयाविना । 
\, यथा दृष्टिङ्व गोलोके द्पृत्तलिकांविना ,1१४ 
“ -राधिका ने कहा-हे नायं ! मै तो प्रापक साय रहन पर-हौ भ्रफुल्लित ' 
रहती हँ भीर आपके चिना तो नै भत्यन्त म्लान एवं मृता जसी हो रल 
करतीं हु} ˆ जिस प्रकार से ` महीषधियों का समुदाय प्रभात मेँ भास्करः 


1) 
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भगवान्‌ उदित होने पर ही खोमा दिया कराह ।७।॥। रात्रिक समयमे 
श्रापके साथमेतोदीपकौ शिखाको भाति रहती हं भ्रौर आपके विना 
कष्ण पक्ष में चन्द्र की कला के समान मँ दिन प्रति दिन क्षीणहो जाया 
करती हूँ ।॥८॥। श्रापके वक्षःस्थलमें मेरी दीप्षि पूणे च्छक प्रभाके 
समान होती हैश्रौर श्रापके विनातोर्मै तुरन्तही मृताजंसीहौ जाती 
ह जब कि ञआपमेरो त्याग कर दिया करते हँ जसे. चन्द्रकला से त्यक्त 


कुह्वा अर्थात्‌ अमावस्या कौ रात्रि होती है ।।६। श्रापके साथ घृत की 


श्राहुति के द्वारा जलती हुई श्रग्नि की शिखा के समानि रहती ह | भापके 
बिना हिशिर तुमे निर्वाणा पदविमिनीक्षे भत्तिही मेरी दशाहे 
जाया करती है ।॥*०। मेरे साथसे प्रापके चले जाने पररय चिन्ताकषेः 
ञ्वरसे प्रस्तहो जाया करती हं । जिस भति चन्द्रश्रौर सूयं दोनोंके 
अस्ताचलगामी हो जने पर यह भूमि, एक दम घोर श्रन्धकार से आवृत 
हो जाया करती है ।११।। हे नाथ | भआप्किे बिना मेरा यह्‌ सुःुदर वेश्च 


भो श्रष्ट जसा हो रहता है ओर मेरा यह रूप लावप्य तथा यौवन एक 


अचेतन जेस हो जाता है जिस प्रकारसे सूयं सुतके उदय होने पर 


गगन मे तारावली परिभ्रष्ट हो जाया करती है ।१२। वसे तोप्रापही 
समस्तं चराचरंकीं श्रास्माहै कन्तु हि प्राखेश्वर ! मेरेतो आप विशेषं 
रूपसे नाथ जिस तरह मात्माके' द्वारा त्यक्तं यहक्लयीर होताहै 
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सेषहीहे प्राणवल्लभ | आपके विनामे दशा हो जाती है ।१२॥ 
श्राप मेरे पचि प्राणत्मक हँ श्रीर प्रापक विनाम मृता जेषीहीहुं जिच 
तरह गोलोक पे हटि पुत्तलिका के बिनां दृष्टि हुभ्रा करपी है ।(१४॥ 


स्थलं यथा चिच्रयुक्तः त्वया साद्ध मह्‌ तथा 
असंस्कृता त्वया होना तणाच्छन्ना यथा मही ॥१५ 
स्वया साद्धमहं कृण्ण चित्रयुक्त व सुण्मयी । | 
त्वां लिता जख्धोौताहुं विरूपा मृण्मयीवचः॥१६ . 

गोगयद्धनानां सोभ च त्वया रासेङवरेणच 1 
ह्परे स्वरणं ्रिक्परे च उवेतेन मणिना सह्‌ 11१७ 
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व्रजराज त्वया साद्ध राजन्ते राजराजयः। 

` यथा चन्द्रेण नभसि ताराराजिविराजते।॥१८ 
त्वया सोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन । 
यथा शाखा फलस्कन्धस्तरराजिविराजने ॥१९. 


` त्वया साद्धं गोकुलेश शोभा गोकलवासिनाम्‌ । 

यथा सर्वा लोकंराजी राजेन्रेण विराजते २० | 

जिस प्रकारसे चित्र युक्त स्थन होताटै वसेदही आषके सायर 
मै हं । आपके चिना वृणो से भाच्छन्न मही की भाति म होन एवं संस्कार 
से शून्य रहती ह ।।१५॥ हे कृष्ण ! श्रापके साथमे मै मृण्मयी चित्र 
युक्ता के तुल्य रहती हूं । आपके बिना जल से धोई हुई विशूप वाली 
मण्मयो के समानहो जातीहं 1१६ हे नाथ | रासके ईइवर आपसे 
ही गोपाङ्खनाओंकी शोभाहोती है जसे सुवणं के निमित हार में श्वेत 
वणं की मणिके साथ रहने से उसकी विशेष शोभा हुभ्रा करती 
है ॥१७॥ है व्रजराज | राजरानियां श्रापके साथ में ही शोभा 
सम्पक्च' होती है जैसे नभे चनद्धके द्वारा तारावली विशेष सूपसे 
दीपिमान हुभ्रा करती है ॥१५। हे नन्दनन्दन ! यशोदा ओर नन्दकी 
भौश्राषसेही यह श्रदुमुतशोभा होरहीदै जिप् तरहसे वृक्षक 
पक्ति राक्ता फल श्रीर स्कन्धोंके द्वारा शोमा युक्त हृभ्रा करते है ॥१६॥ 
हे गोकुलेश ! श्रापके ही साथ रहने पर मोकूुल के. निवासी व्रजवासियों 
कीदरीभादहै जसे समस्त लोकों का समूह रजेन्द्रके दारां विशोभित 
होता है ॥२०॥ 


रासस्यापि च रोपे त्वया शोभा मनोहरा ) 

जते देवराजेन यथां स्वगऽभरोवंतीं २१ 

वृन्दावनस्य वृक्षाणां त्वन्च.शोभा पतिर्गतिः ॐ 
अन्येषाञ्च वनानार्प -ब र्वान्‌ केदारीयथं ॥ ९२ ` 
त्वयाविनायरोदाच निमग्ना श्षीकेसागंरे। ` - ` 
भग्राप्यवस्सं पुरभीः करोरान्ती व्याकूरायेथां रे ` 


समथ = ~ 
स = ~ र द + ~ = - ~ ~ 


द वु 


= क न कन्न ~> 


ङ 


न 


॥ 


भाध्यारिमिकयोगकेथन | ( २४५ 


मान्दोलयन्ति नन्दस्य प्राणा दग्धञ्च मानसम्‌ 1 
त्वयाविना तप्तपत्रे यथाधान्यसमूहकः ।।२४ 
त्युक्त्वा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । 

पुन राध्यात्मिकेनेव बोधयामास तां विभुः ।।२५ 

आध्यास्मिको महायोगो मोहुसंच्छेदकारणम्‌ ` 

यथापरणुवर क्षाणां तोक्ष्णधारश्च नारद ।(२३ 

आध्यारिमिकं महायोगं वद वेदविदां वर 1 

शोकच्छेद्रञ्च लोकानां श्रोतु कौतुहलं मम ॥२७ 

हे रासेश ! इस .रास्तकीषशोभाभी जो सबको हरण करने वाली 
अत्यन्त शुचिर वहुःभो श्राषदहीसे है जिस तरह स्वगं फे अमरावती 
धुरी देवराज इन्द्रसेही सुशोभित हुप्रा करतीटै ।२१॥। है नाण | 
वृन्दावन के वृक्षो कीःअपही शोभा, पति हैँ भौर गति दँ जित प्रकार 
से,अन्य समस्त वन्य पशुधरो मेः एक ही केशरी बलवान्‌ हुभ्रा करता 
है 1२२॥ श्रापके बिना माता यशोदा तो शोक्रके समूद्र मे निमग्न 
हो -जाया.करती ह+ जेसे कोई दुधार गौ अपने वत्स को न पाकर" 
र'भाती हुई : श्रत्थन्प बेचैन होकर इधर-उवर दौड़ती फिरा करती : 
दै.॥॥२३।। आप के चिना नन्द के प्राण द्ध मानरु को प्रान्दोलित किया 
करते हँ जसे तृ्तपात्र मे धन्य का समूह रहा करता है ।२४॥ इतना 
कहकर वह रक्षापरमप्रेमसे हरिके पद कमलम पतितहो गई थीं १. 
चिप्र ने. -पुनःप्रपने श्राष्यात्मिक योगसे उसका प्रबोधन करा दिया, 
था ।)२५॥। ्राघ्यात्मिकः महा योगहैजो मौह के सच्छेदन करने काः 
कारणःहोताहै\ हि नारद ! जैसे परशु जिसको अत्यन्त तीक्ष्ण धार दहे. 
वृक्षो के ठेदन का कारण हुध्रा करता, है ।।२६॥ नारद ने कहा-हे वेदों . 
के ःवेत्ताःविद्वानों मे परम प्रष्ठ ] उस महायोग श्रपध्यारिमिकं को कृपा कर ` 
बतादये+ जो लोकों के शोक का - ददन करते वाला होता है। मरे मतः: 
मे उसके श्रवण करने का प्रत्यधिक कौतूहल हो रहा है ॥\२७॥ 

` माध्यास्मिको महायोमो न ज्ञातो योगिनामपि) 
खच नानाप्रकार्‌श्च सवं वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥२८ 
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किल्म्चिदाध्यात्मिकस्च॑व गोोके राधिकेद्वरः । 

सुप्रीतः कथयामास त्रिपुरारिमहामूने ॥२९ ` ` 4 

सहस न्दरनिपातान्तं तथः कूवेन्तमीशवरम्‌। 

शरेष्ठः उपरेटः वेऽगवानां वरिष्टञ्च तपस्तिनामु ॥1३५ 

पृषकरे दुष्करं तप्त्वा पादुमे पाद्‌मञ्व पद्मजः । 

द्रात सादरं कृत्वां उवाच किड्चिदेवतमू ॥३१ 

रतेन्द्रपातपय्यं न्तं कठोरेण कृशोदरम्‌ । 

निरचेष्टमस्थिसारञ्व कृपया च कृपानिधिः ।।३२ 

{सहक्षेत्रे पूरा घम मत्तातं धर्भिणां वरम्‌। 

चतुद शेन्द्रावच्छिश्र' तपस्तप्त्वा कृशोदरम्‌ ॥२३३ 

पपाठाध्यात्मिकं किल्चित्‌ कृपया च कृपानिधिः । 

किञ्न्विच्छतेन्द्रावच््छिन्नमातपन्तमुवाच सः )। ३४ 

नारायण ने कदा--अध्यास्मिक एकं महान्‌ योग है जिसे योगिगण 
भी नही जाना करते हुँ वह महायोग अनेक प्रकारो वाला 'होता-है' 
जिन्हे स्वयं हरि ही जानते हैँ ।॥२८। हे महामूने ! राधिकेश्वरने जौ 
लौक में कु थोडा-सा वह्‌ प्राध्यात्मिकं योग ॒श्रत्यन्त प्रसक्न होते हुए 
त्रिपुरारि शिव से कहा था ॥२६।। वह शिव एक सहल इन्दर भ्रषने समयं 
कध उपभोग कर-करके जब उनका निपात हो जावे--इतने लम्बे समय 
तक तपस्या करते रहे थे-रेसे ईङ्वर वंष्णवों मे सबसे बहे श्रौर तफ" 
स्वियों मे सबसे श्वे ये । पुष्कर में दुष्कर तप करके पाद्यम पायमको, 
पदमजने देवा था । उस समयमे उनका. आदर करके उनसे. कर 
कहा था ।३०-२१। इसी प्रकारसे हत इन्द्रोके पात तक कठोर 
तपसे कृ उदर वाले--चेष्टा से `रहित--अस्थियां मात्र शेष रह जाने. 
वाले--वमियों मे श्रो धमं से सिहलेत्रमें कृपा करके कृपा कं निधि ने" 
कुच थोड़ा सा आध्यात्मिक महायोग -बताया.था) चौदह दृ्रो कं षांत 
पर्यन्त तपस्या करने से. श्रत्यन्त कृ उदर वालःसे कृपा के सागर-नेः 
कुछ प्राध्याततिक महायोग कषां करके पढ़ा थाः। - इसी प्रकार से सतेन्द्रा- 


 बचचिन्न तप करे वालों को उन्दने कु्-दुचं बताया या ॥३२-३४॥ 
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' किञ्चित्तु सनत्कुमारञ्च तपन्तं सुचिर परम्‌ + 

, . सुतपन्तमनन्कंच क्रिचिच्चोवाच नारद ॥(३५ 
चिरं तपन्तं कपिं हिम ले तपस्विनम्‌ । 
पुष्करे भस्करे किचित्तपन्तं दुष्करं तपः ।३६ 
उपाच छिचित्‌ प्रह्वादं किंचिद्‌ दुर्वाससि भृगुम्‌ । 
एवेनि गूढ भक्त चकृपया भक्तवत्सल ।।३७ `" 

`. .करीड़ासरेवरे रम्थे यदुवाच कृपानिधिः । 

'. शोकार्ता राधिकां तच्च कथयामि निशामय ॥३८ 


विरसां रसिका दृष्ट वासयित्वा च वक्षसि । 
उवाचाध्यात्मिकं किचिद्‌ योगिनीं योगिनां गुरु ॥३९ 
जातिस्मर स्मरात्मानं कथ विस्मरसिश्रिये। ` ` 
कषवं गोोकवृत्तान्तं सुदाम्नः शापभेवच ।।४० 


शापात्‌ किचि दिदनं दीने त्वद्विच्छेदो मया सह । 
भविष्यति महाभगेः मेखनं पन रावयो; । * १ 
पुनरेवगमिष्यामि गोलोकं तं निंजाल्यम्‌ । 

गत्वा गोपरङ्कनाभिश्च गोपेर्गोलोकवासिभिः ।॥४२ 


बहुत समय षयन्त तपस्या करने वाले सनक्करुमरसे श्रौर हे नारद ! 
बच्छी तरह से तप (करते वाले. श्रुनन्त से, कु भगवान्‌ ने यहु महायोग 
चोला थ ॥।३५।१ हिमालय पव॑त पर चिरकाल तक परम तपस्वी तप 
करने वति कपिल कीकर कहा भ्रा तथा भास्कर पुष्कर मे दूष्कर 
तपस्या करने वले ्रह्वौद कोपदुरवासा को भौर भृगुको नो इसप्रकार 
से परम निगढ.तथा, मन्द ये भक्त व्रत्सल. ने. यह . श्राघ्या्सिक. महायोग 
कु्.२.थोडा सा बताया यां ।1३६-२७।। रम्य वरपेड। सरोवर मे शोक 
से, त्यन्त प्रतं राधिकाकोजो, कपा क.निधिःप्रभु ने कहा था. उतस्े.भव' 
म तुमसे कहता हं. दूसका तुम्‌ श्रवण करो, ।।३८।॥ इक प्रम्‌ रसिक्ता 
रापा.को..विगृल; रर वली , देलकर्‌. उदे -्रपते ,वक्षःस्वृल पर .संसिथितः 
कटाकर.ग्रोगिनी.को योगियुके गुरने कुं .योड्‌सा श्रच्यात्मिक् महा- 
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योग बोला था ॥३६ा श्रीकष्ण ने कहा--है जातिस्मरे} हे परिये! 
तुम श्रपने भापको स्मरण करो । इस समय कंसे अपनी श्रात्मा को तुम 
भूल रही हो । वहु जौ गोलोक मे समस्त वृत्तान्त घटित हुभ्राथाम्रौर 
सूदामाकेद्रारा तुमको श्चाप दिया गयाथा।४०)। हे भ्रिये! हे दीने! 
कुदं समय तक तो श्रवश्यही मेरे साथ तुम्हारा विच्छद हौगा किन्तु 
हे महाभागे | फिर हम दोनों का मिलनाहो जायगा ।1४१।। फिर उसी 
अपने आलय नित्यधाम गोलोकको चला जःऊगा श्रीर्‌ वहाँ समी 
गौपाङ्गनएेः गोप जो गोलोक के वांसं करने वाले ह एकत्रित हौ 
जार्यगे ॥४२॥ . | | 
अधूनाध्यात्मिकं किकित्‌ त्वांवदामि निशामय) 
रोकष्न हृषेदं सारसुखदं मानसस्यच ।। ४३ 
अहं सर्वान्तरात्मा च निक्िप्तः सर्वकमसु । 
विद्यमानश्च सवेषु सर्वत्राहृष्ट एव च ॥४४ 
वायुश्चरति सर्वत्र यथैव सवेवस्तुषु । 
न च छिप्तस्तथवाहुं साक्षी च सवेकभणामू ।। ४५ 
जीवो मत्प्रतिविंम्बश्च सवः सवत्र जीविषु 1 
नोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ताचि कमेणांस्दा 1४६ 
' ` यथा जलघटेष्वेव मण्डलं `चनद्रसूर्ययोः। ` * ` 
भग्नेषु तेषु संष्लष्टस्तयोरेव तथा मयि ॥ ४७. 
जीवश्धस्तथा काले मृतेषु जीविषु प्रिये । 
मावाञ्च विदूयमानौ च सततं सरवे ज.तुषु ॥४४ 
माधारश्चाहम। वेयं कायश्च कारणं विना + 
मये सर्वाणि द्रव्याणि नङ्वराणि च सुन्दरि ॥ ९ 


दस सय नै ओषैकौ आध्यात्मिक महाय गे कुठ थोड़ा-सा बताता 
हैः उसका श्रवण करो । यह्‌ शोकं का हनन. करने वाल।--हषं को प्रदान" 
करते वाला--परम सारह्प गौर मन को सुख देने वाला है ४द५र्मै 
स्का भन्तंरात्मा हं अर्थात्‌ सभी के षट-षट म विद्यमानं रहने"वालां ` 
अन्तर्यामी स्वस्य. वलां ह किन्तु मँ समस्त कमो से निलिंतत रहता ट्र" 


व ४ 
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है ।॥४६॥। 
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श्र्थात्‌ कर्मोकाकोर्ईभी प्रभावमेरे उपरकभी भी नहीं होता है) 
मे सब चराचर में स्वेदा विद्यमान रहते हृए भी सर्वत्र श्रह्ट ही र्हा करता 
हँ ! तात्पयं यह है किमू कभी कों देख नहीं पाता है ।४४।। जिस 
प्रकारसे वायु सभी जगह चलता रहताहै) एसा कोरईभी स्थल नीं 
होतादै जहां वायुन हो- व्ह सभी वस्तुश्रों में सर्वत्र श्रौर सर्वदा 
रहता हीह वसे हौ भी सदा मवंत्र विद्यमान रहते हए भी वायुकी 
भाति ही अदृश्य रहता ह । र्मे लिप्त तहींहोता ह श्रौर समस्त कर्मोका 
साक्षी श्र्थात्‌ देखते रहने वाला हु ॥४५।। सवत्र जीवियों मे जो यह 
जीवोत्मादहै वहमेराही एक प्रतिबिम्ब होतादैजो शुभश्रौर श्रशुभ 
कर्मोँकाकरमै वाला ओर उनके फलोंको भोगने वालाभीहोतादै 
।४६।। जिप्त प्रकारसे जलसे पणं भरे हुए घटौंमे चन्द्र ओर सूयं के 
मण्डल का स्पष्ट प्रतिबिम्ब एता दिलाई दिया करता है मानों वह्‌ उसी 
मे संस्थित है किन्तु जिस समयवेधरमभग्नहो जतिरहँ तो वहं चन्दर पूरये 
का दिखाई देने वाला स्वरूप उन्हीं मं संत्लिष्टदहो जाया करताहै। उसी 
भांति मेरा प्रतिबिम्ब जीव'मी पु में संदिलष्टं हौ जाया कंरता है ॥।४७।। 
ह प्रिये ! जीवियों कै मृत होने पर जबकि उनका समय भाता है यह 
जीवदिलष्ट होता है किन्तुहम दोनों तो निरन्तर सभी जन्तुभ्रों मे विद्य. 


मानरहा करते ॥४८।।र्मे प्रावार श्रौर बिना कारण के कायं 


धघेपमभीहूं। हे सृन्दरी ये समस्त द्रव्य नेदवर अर्थात नाक्षवानू हौ होते 


भोवि्मविाधिकाः कुत्र कुवचिन्नूनमेवच । 
मर्माशाःकेऽपि देवाश्च केचिद्‌दवाःकलास्तथा ॥।५० 
केचित्कलाः कलांशांशास्तदेशांशांश्च केवन 1 _ 
मदंशाःप्रकृतिःसूक्ष्मा साच मूर्त्याचिपञ्चघा ॥५१ 
सरस्वतीचं कमलां दर्ग त्वञ्चापि वेदसुः। 
सर्वेदेवाः प्राङृ्तिका यावन्तो मूत्िघारिणः ५९ 
महमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानानुरोधतः। 

ये ये प्राकृतिका रषे ते नष्टाः प्राङ्ृते लये ।५२ 
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महमेवासमेवाग्र पर्चादप्यहमेव च । 

यथाहुञ्च तथा त्वञ्च यथा धाव्रत्यदुग्धयोः ।॥५४ 

भेदः कदापि न भवेन्निडिचत'च तथावयोः। 

महं महान्विराट्‌ सृष्टौ विश्वानि यस्य लोमसु ।॥५५ 

भशास्त्वं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । 

अह्‌ क्षुद्रविराट. सृष्टौ विइवं यन्ताभिपद्मत! ।।५६ 

कहीं पर इनका भ्रधिक्‌ म{वर्भाव होताहैप्रौर कहींपर कुकर 
होता है । कु्छदेव तो मेरेहीमश्षहोति हँ भौर कुचर मेरी कला होते 
हैँ । कु कलाभों के भी श्रशभौर कृउनश्रशों केभी अशदहुभ्रा 
करते हँ । यह्‌ सूक्ष्मा कृति भीमेरा दी एकञशदहै प्रौर मृत्तिके 
स्वरूप मे वह्‌ पाच रूपों मे रहा करती है ॥५०-५१।। उन पचो मृत्तियों 
मे सरस्वती--कमला-दुर्गा-तुम भौर वेदसू हँ) ये समस्त देव प्राकृतिक 
ही है जितने भी मूत्तिको धाग्णा करके रहने वाले हैँ ॥५२॥ मै भ्राता 
नित्य देहधारी हू भौर भक्तो के ध्यान के अनुरोधसेही रहाकरताहू.। 
हि रषे! जो भी प्राकृतिक स्वरूप वालेहोते हवे सभी प्राकृतिक 
लय होने पर नष्टो जाया करते हं 11 ५२॥ मही भादिमेंमी धाभ्रौर 
पीलिभीमैहीरह्‌जाताहू । मँ जिसप्रकारसेहं्व॑सेही तुमभी दहो) 
मुकमेंश्रौर अपम कुं भी अन्तर नहीं है जित तरह दूध मे धवलता 
र्हाकरतीदहैव्सेही हमारा भौर श्रापकरा नित्य सम्बन्ध है ॥५४॥. हम 
दोनों का कभी भी मेदं नहीं होता है--यह निरिचत है । मै महानु विराट 
हृ सृष्टि के सुजन के समयमे जिशके लोम कूपो मेये विश्व रहा करते है 
॥५५॥ तुम उसमे एक महानु कामिनी अश हो--उसके अपने भशसे 
नै कषद विराट्‌ ह सृष्टि मे जिर्षके नामि स्थित पदुम से यह्‌ विश्व॒ विरचित 
होता दै ॥५६॥ ` . ` 

भयं विषण्येलमिक्‌पे वासो मे चांशतः सति । 

तस्य स्त्री त्वञ्च बृहती स्वांशेनं सुभगा तथा ॥५७ 

तस्यविदवेचप्रत्येकं ब्रह्यविष्णुरिवादयः। 

ब्रह्मविष्णुरिवा भ शारचान्यादचापिचमत्कला॥ ५८ 
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मत्कराशां शकरया सवं देवि चरा बराः। 

वैकुण्ठे त्वं महारक्ष्मीरह्‌' तत्र चतुश्र ॥५९ 

स च विश्वाद्‌बहिशष्चाद्ध" यथा गोरक एव च। 
सरस्वती त्व सत्ये च सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ।॥६० 
शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकतिरीश्वरी । 
विनाश्य दुर्ग दुर्गाच्च सवैदुगंतिनाशिंनी ॥६१ 


1 एव दक्षकन्या च सा इतर शंलकन्यका । 
केलासे पार्वती तेन सौभाग्या शिववक्षसि ।। ६२ 


स्वांशेन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरोदेविष्णुवक्नसि । 
भह स्वांशेन सृष्टौच ब्रह्मविष्णुमहेश्च राः ॥६३ 


हे सति } यह मेरा वासअश विष्णुके लोम कूपमेंहै। उसकी 
तुम श्रपनेश्रश्ञ से दृहती सुभगा स्वरौ हो ।५७। उसके प्रत्येकं विश्व में 
ब्रह्मा--विष्णु श्रौर शिव श्रादि होतते है । ब्रह्मा-- विष्णु भौर शिवये 
भश रहँ इनके भ्रतिरिक्तश्रन्य भी चमत्कलापे हँ ॥५८॥ हि देवि! मेरी 
केलाके अशकेश्ररा--कलासेहो ये सब चर श्रौर प्रचर होति है । 
वकरण्ठ में तुम मेरे साथ महालक्ष्मी के स्वल्प मेहो ओर वहां परमेरा 
चार भुजाश्रौं वाला स्वप होतारहै ॥५६। भौर वह विश्वसे श्राधा 
बाहिर है जसे गोलोक धाम होताडहै। हे सत्ये! तुमब्रह्मा कीश्रिया 
सरस्वती ओर सावित्रीके स्वल्प वाली हो ॥६०।. शिवलोक में प्राप 
मूल प्रकृति ईश्वरौ क्िवा के स्वरूप वाली हैँ । दुगं से दुर्गा को विनष्ट 
करके श्राप समस्त दुर्गो की जाति (पीड़ा) का नादाकरने व्रातली देवौर्ह, 
।६१॥ वह ही तुम दक्ष प्रजापति की कन्या हो श्रौरश्रपर जभ्मर्मे वही 
हिमक्षलकी पूत्रो हृद हो तुम कैलाश में शिवके वक्षःस्थल मे परम 
सौभाग्य बाली प.वंती कही जाती हो ।।६२। क्षीर सागरमें तुम॒पिष्णु 
के वक्षःस्थल मे श्रपनेदीअशमसे सिन घु की कन्या चक्ष्मी होकर विराजमान 
रहा करतीहो । प्रौरमें अपने हीअशसे सृष्टि मे ब्रह्मा--विष्णु भौद 
महेश्वर के स्वरूप में रहा करता हू ॥६३॥ ।\ .1 
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त्व च लक्ष्मीः शिवा धात्री साविच्री च पृथक्‌ पृथक्‌ 

गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥६४ 

वृन्दा वन्दावने रम्ये विरजा विरजातटे। 

सा त्वं सुदामजल्ापेन भारतं पृण्यमागता ॥ ६५ 

पत कतुं भारतञ्च वृन्दारण्यञ्च सुन्दरि । 

त्वत्कलां स्वांशकलया विरवेषु सवेयोषितः ।1६६ 

या योषित्सा च भवती यः पमान्‌ सोष्टूमेव च । 

अह्‌" च कलया वह्िस्त्वं स्व्राहा दाहिका प्रिया ।1६७ 

त्वया सहं समर्थोऽह' नालं दण्धु ङ्च त्वांविना । 

भह दीप्तिमतां सूर्यः कल्या त्व प्रभाकरी । ६८ 

संज्ञात्वच त्वया भामि त्वां विनाऽहु न दीप्तिमान्‌ । 

जह च कलया चन्द्रस्त्वव्च सोभा च रोहिणी ९९ 

मनोह रस्त्वयासाद्ध त्वां विना न च सुन्दरः। 

अहमिन्द्ररव कलया सवेलक्ष्मीरच त्वंशची ॥७० 

आपह लक्ष्मी-दिवा--धात्री श्रौर सावित्री इत के पृथक्‌र 
स्वरूपो मे रहा करती है । आप गोलोक नित्य धाम मे रास मे सव॑दा रास 
की रदृरवरी राधा के स्वरूप में रहती हो ॥६४॥ वृन्दावन मे भाप वृन्दा 
होकर विराजती ह श्रौर परम रम्य विरजा केत परभ्राप विरजाके 
के स्वरूपमें है । वह्‌ तुम श्रव सुदामाके शापसे इस परम पुण्य भारा 
मे भगई हो ।।६५।। हे सुन्दरि ! इस भारत देश की वसुन्धरा को मौर 
वन्दारण्य को पवित्र करते के लिये ही श्रापका यहा पदापण हृघ्राहै। 
विदवौं मे समस्त नारियाँ भ्रापकी स्वांशकलाके प्रशासे ही समृत्पन्न हई 
है ॥६६॥ जो भी कोई नारीह वह आपकाही एक स्वरूपहै ओर नो 
पुरुष है वह मेरा ही स्वरूप होताहै । महीएककलासे अग्निका स्वरूप 
वाला'हू श्रौर आप उसके ही सवेदा साथ रहने वाली उसको प्रिया 
दाहिका शक्ति है ।।६७)। म अग्निके रूपमे रहकर तुम्हारे साथ रहने 
ही से दग्ध करते भं समथ होता हं अन्यथा प्रिया दाहिका के विना मुम 
, क्सीकेभीजलादेने की सामथं नहींहमा करतीदहै। मै दीप्तमानींमे 
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सूये का स्वरूप हूं भौर वर्ह पर भी तुम श्रपनीएक कला से प्रभाकरी 
दाक्तिकेरूपमे मेरे साथ विद्यमानं रहा करती दहो ।६८।। श्राप संज्नार्हँ 
भ्रौर मँ तुम्हारे ही साथ दीति देता हं । तुम्हारे विनाम कभी भी दीति 
वाला नहीं हौ सकता हूं । मै अपनी एक कला से चन्द्र के स्वरूप वाला 
हतो श्राप भ्रपनी कलासे उत्तकीरोभा धापिका रोहिणी के स्वरूपमें 
स्वेदा साथ रहा करती हौ ॥६६॥ मँ श्रापको साथ लेकरही मनोहर 
होता हं । आपके बिना मेरा कृच भी सौन्दर्यं नही है । मैक्रला से इन्द्रके 
रूपमे स्थित रहाकरताहूश्रौरश्राप वर्हाभौ मेरे साथ अपनी कला 
से सवं लक्ष्मी शची हँ ।॥७०॥ 

त्वया साद्धः देवराजो हतश्रीद्व त्वया विना । 

अह ध्मश्च कलया त्व च मूतिश्च धर्मिणी ।७१ 

नाह ` शक्तो धमकत्ये त्वाञ्च धमेक्रियां विना । 

भह यज्ञश्च कल्या त्वं स्वाहां शेन दक्षिणा ।७२ 

त्वया साद्ध न्च फलदोऽ्प्यस्षमथंस्त्वया विना । 

कलया पितर खोकोऽह्‌' स्वांशेन त्वं स्वघा सती ॥७२ 

त्वया कव्यदाने च सदा नार त्वयाविना । 

भह पू्मास्त्वं प्रकृतिं सष्टाह' त्याविना ॥७४ 

त्व च सम्परतुस्वरूपाहमीर्व रदच त्वया सहु । 

लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्ा निःश्रीकडच त्वया विना ।।७५ 

यथा नार कुलालश्च धटं कतु मृदा विना । 

सह्‌ शेषदच करया स्वांशेन त्वं वसुन्धरा ॥७६ 

त्वां चस्यरत्नाधारांचविभर्मिमूध्नि सुन्दरि । 

त्व चकान्तिशच शान्तिदिचभूतिमू तिभती सती ।७७ 

तुम्दारे साथमे रहने पर ही इन्द्र देवराज होता है अन्यथा तुम्हारे 
विना वहु हतश्रीहो जाया करता है । म श्रपनी एककलासे धमे 
प्रौर अप धरिण कौ मूत्ति हँ ।७१। धमं क्रिया तुम्हारे बिना धर्मं 
के कृत्य में समथं नहीं होता हँ । मैं श्रपनी एक कलास यज्ञ के स्वरूप 
बालाहू श्रौर तुम स्वाहांशसे दक्षिणाहो । तुस्हारे दशक्षणा कूपिणीके 
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साथ रहने पर ही मै फल प्रदाता बनत।हू श्रौर तुम्हारे बिना मँ यज्ञरूप 
वाला कुच भी फल देने मेँ समथं नहीं होस्तकता हू । मै अपनी एक 
कला से पित्रूलोक हू तो तुमश्रपनेग्रडा से सती स्वधा हौ ॥५२-७३।) 
तुम्हारे साथ रहते हए मै कव्य के दानमे सदा समथ होता हं भौर जब 
तुम नष्टीहोतीहयेतोरमैँ स्वधाकै श्रभावमें कभी समथ नहीं रहा करता 
ह । म पुमान्‌ ह श्रौर श्राप प्रकृति दहै । तुम्हारे बिना सृजन करनेमें 
सामथं नहीं रखता हं 11७४॥ प्राप सम्पत स्वरूप वाली भौर श्राप 
के साथहीमेमें ईर्वर हं । तुम लक्ष्मी रूपिणी कै साथमेंरह्‌ करही 
में लक्ष्मी से युक्तं लक्ष्मी नारायण हं । जब तुम लक्ष्मी ही मेरे पास नहीं 
होतीहोतोमें भी निःश्रीक ही रहता हं ।॥७५।। जिस भ्रकारसे कुम्हार 
मिट के बिना निर्माण कलाम कुशलहोति हए भीधर छो रचना नहीं 
कर सक्ता ह । उसी भांति रचना का पूणे कौडाल रहते हुए भी मं सृजन 
तुम्हारे बिना नहीं कर सक्ताह) मंकला सेशेषके स्वरूप वालाहूं 
प्रौर तुम श्रपनेश्रश से वसुन्धरा हो 11५६ हे सुन्दरि ! रस्परलनोंकी 
श्रधार स्वरूपिणी ्रापको अपने मस्तक पर धारण किया करता ह । तुम 
कान्ति--शान्ति--भूति श्रौर मृत्तिमती सती हो ॥७७॥ 

तुष्टिः पुष्टिः क्षमा छज्जा ्लुधा तृष्ण परा दया। 

निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च मूर्च्छा च सस्नतिः क्रिपा ।७८ 

मू्िरूपा भक्तिरूपा देहिनां देहरूपिणी । 

ममाघधारा सदात्व च तवात्माह्‌ परस्परम्‌ ।।७९ 

यथा त्वंच तथाह च समौ प्रकृतिपूरुषौ । 

न हि सृष्टिभवैददेवि द्रयोरेकतर विना ॥८० 

इत्युक्त्वा परमात्मा च सधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 

कृत्वा वक्षसि सुप्रीतो बोधयाम स नारद ॥८१ 

स च क्रीड़ानियुक्तश्य बभूव रत्नमन्दिरे। 

तया च राधया साद्ध कामृक्या धह कामुकः ।1८२ 

तुम ही तुष्टि-पुष्टि-क्षमा--लज्जा--शरुघरा--वृष्णा-परादया-- निद्रा 
शुद्धात्न्द्रा-मूरच्छा- सन्नति भ्रौर क्रियाके स्वकूपों वाली हो ॥७५॥ 
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माप मत्तिरूप वाली- भक्ति के स्वरूप वान्नी श्रौर देहधारियों की देहं 
रूप वाली हैँ । आपसदामेरौ आवारदहैँ गौरम तुम्हारी श्रात्माहं। रेमे 
ही मै ओर तुम दोनों परस्परम है ।७६॥ जशी तुमहोव॑साहीमेह। 
हम दोन प्रकृति श्रौर पुरुष समान हीह । हे देवि, ! दोनों मेँएक के 
विना भी इस जगतकौ भृष्टि नहींहो सकती है ॥८०॥। यहु कह कर 
परमात्माने अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय राधा को श्रपने वक्षःस्थल 
मे लगालियाथा। हे नारद | श्रीढरष्णं ने सुप्रसन्न होते हए इस प्रकार से 
राधा को अध्यात्मिक महायोगके द्वारा प्रवोधन कराया था ।॥८१)) इसके 
अनन्तर फिर उप्त रलनिमित मन्दिरमे कामुकौ राधाके साथ परम 
कामक वहु क्रोडा में संलग्नदहोग्येये ॥८२। 


८ ३--राधाकृष्णसंवादवणेनम्‌ । 


करत्वाक्री डंमूत्थाय पृष्पतल्पात्‌ पूरतनः। 

निद्विताप्राणस्तदशीं बोधयामाघ्ततृक्षणम्‌ ॥। १ 

वस्त्राञ्चलेन संसृत्य कृत्वा तन्निमंलं मुखम्‌ । 

उचाव मधुर शान्तं शान्तांच मधुसुदनः।॥२ 

अयि तिष्ठ क्षणं रासे रापेश्चरि गुचिध्मिते । 

व्रज वृन्दावनं वापि ब्रजं व्रज त्रजेश्वरि ॥३ 

रासाधिष्ठातूदेवि त्वं रासं रासे कुर क्षणम्‌ । 

ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सर्वत्र ग्राभदेवताः ।।४ 

प्रियालिनिवहैः साद्ध क्षणं चन्दनकाननम्‌ । 

क्षणं वा चम्पकवनं गच्छ वा तिष्ठ सुन्दरि ॥५ 

क्षणं गृहञ्च यास्यामि विशिष्ट कार्यमस्ति मे । 

विरामं देहि मे प्रीत्या क्षण मां प्राणवल्लभे ॥६ 

प्राणाधिषठातृदेवी त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्तिमे। 

प्राणी विहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातु क्षमः प्रिये ७ ` 

दस ्रध्याय मे क्रीराधां शरीर श्रीकृष्ण के सम्वादक्रा व्शंन किया 
जाताहै) नारायणने कहा-पुरातन पुरुषने राधाके साथ क्रीडा 
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करके फिर वह्‌ पुष्पों की उस शय्या से उठकर बेठ ग्येथे प्रौर निद्ित 
एवं प्राण के सहश प्रिया सधाको उसी समयमे उन्हे जगादियाथा 
॥ १।। उनके मु को वस्त्र के छोर से सुसंस्कृत करके निमंल कर दिया 
था मौर फिर मधुसूदन शान्त स्वरूप वाली राधा से परम शान्त एवं मधुर 
वचन्‌ बोले ॥२॥ श्रीकृष्ण ने कटहा-है रसेरवरि ! है शुचिस्मिते ! श्र 
श्राप क्षण मात्र रासमें स्थितिहो जारो । भ्रथवा.वन्दावन मे चलोया 


हे प्रजेशवरि ! ब्रज मे चलो ॥३॥ आपत दहै. देवि. ] रास की श्रधिष्ठात्री , 


है । थोड़ी देर तक रासमण्डलमें रासकरो । जसे प्राम-ग्राममें सर्वत्र 
ग्राम देवता हते हँ ।।४॥ हे सुन्दरि ! अपनी प्यारी भआलियों के समूहो 
के साथ कु क्षणा चन्दन के कानन में श्रथवा कूक्षणा चम्पक के वनम 
जाकर स्थित रहो ।1५॥ मँ क्षणा मात्र को अपने गहु कोजाऊगा मूके वहां 
कुछ कां है जो कि विशेषता रखने वालाःहै । हे प्राण॒ वल्लभे { आप 
प्रसस्चता पू्वंक ममे क्षण भर.के लिये श्रवकाश्च प्रदाने करदो ॥1६।। श्राप 
मेरे प्राणों कौ श्रधिष्ठात्री देवी है) मेरे प्राण तुम्हारे ही लन्दर रहा करते 
है| हे प्रिये ] प्राणी. प्रणो का त्याग करके. अन्यत्र कर रह 
सकता 3 ॥७॥ | 

त्वपि मे मानसंशश्वस्वं मे संपारवासनाः। 

त्वत्तोममभिया नास्ति त्वमेवशङ्धुरातु्रिया ।14 

प्राणा मे शङ्करः सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सत्ति । 

इत्युक्त्वा तां समारिलष्य भगवान्‌ गन्तुमुद्यतः ।।९ 

क्र्‌रागमनं ज्ञात्वा सवज्ञः सवसाधनः । 

आत्मा पाता च सवषां सर्वोपकारकारकः ।॥ १० 

ष्ट्रा तमेव गच्छन्तमूत्सुक. भिन्न मानसम्‌ । 

उवाच राधिक्र- देवी हदये त्र विदूयता ॥ ११ 

हे नाथ रमणे श्र॑ष्ठश्चः प्रेयसा मम । 

हे कृष्ण हि रमानाथ त्रजेशमा व्रज व्रजम्‌ ६२ 

अधुना त्वां प्राणनाथ पद्यामि मिर्नमानसम्‌ ॥। 
„गते त्वयि.ममृ्रम.गतं सौभ, ग्पमेव च ५१३ 


४. ५ 
त ट च वि 
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क्दयासि मां विनिक्षिप्य गस्भीरेरोकसागरे 1 

विरहुन्याकुरांदीनां स्वय्येवश्रणागताम्‌ ॥ १४ 

न यास्यामि पुनर्गेह' यास्यामि काननान्तरम्‌ । 

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गाथं दिवानि्चम्‌ ॥ १५ 

मेरा मन तुम्हरेही अन्दर भिरन्तर रहतादैश्रौरभ्रापमेरे संसार 
की वासनां 1 तुमसे धयिक्‌ प्रन्यकोर्दभी मेरीप्यारी नहींदहै तुम 
मे दद्कुरसे भी अधिक प्रिय लगत्तीहो ॥८॥ है सति ! यह सत्य 
किशंकरमेरे प्राणो तत्य प्रियहैकिन्तु श्रापत्तोमेरे प्राणोसे भी 
श्रधिके प्रिय हैँ । इस प्रकार से कहु कर उस राधाका भ्राद्लेष भली भांति 
करके हरि जाने को उद्यत हो गये थे ।॥६!। सचं कुठ के ज्ञान रखने वाले 
मौर सब साधनों से सम्पन्चने अक्ररके श्रागमन कौ जान लियाथा। 
हरि सबके श्रात्मा-पालन एवं रक्षण करने वाले तथा सबके उपकार के 
करनेवाले थे ।1१०।) राधिकाने भिन्न मन वाले जाने को उद्यत उनको 
देख कर वह देव अपने विदूयमान हदय को करके बोली--।। ११।।राधिका 
ने कहा--हे नाथ ! हि रमणा श्र} भाप तोमेरेप्यागें मे सबसेश्रष्ठ 
हँ 1 हे कृष्ण ! हि रमानाथ ! हे व्रजेश ] आप व्रज में मत जाग्रो ॥१२।॥. 
हे प्राण नाथ ! इस समय मँ आपको भिन्न मन वात्ते देख रही. हं । भ.पके 
नले जाने परमेरा प्रेम ओर यहं सौमाग्यभी गयाही समरियि ।१३।। 
हे प्राण वल्लभ ! गम्भीर कशोकके सागर मेमूे डाल कर आप इस 
समयकर्हाजारहैर्है? म तो आपके विरह मे अत्यन्त व्याकुल एवं दीन 
हो रहीहं। म इस समय प्रापकीही शरणमे प्राईहुई हूं ।१४। मै 
फिर अपने घरमे भी नही जाऊगी श्रौरश्रम्य काननौंमे रात दिनहे 
ङृष्ण हा कृष्ण--ईइस तरह गायन करती हुई भ्रमणं करती रहुगी।) १५) 


 न.यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । 

` तत्रत्वत्‌कामनांकत्वात्यक्ष्यामिचकलेवरम्‌ ॥१६ 
यथाऽऽकाश्चो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रविः । 
तथा त्वं यासि मत्पाद्वं निबद्धो वसनाञ्चले ॥१७. 
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सधुनायासि नै राश्यंकृत्वा मे दीनवत्सल । 

न युक्त हि परित्यक्तु दानां मां शरणागताम्‌ ।॥ १८ 

यत्पादपद्मं ध्याधन्ते ब्रह विष्णुिवादयः । 

त्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सरी ॥१९ 

कृतं यद्देव दुर्नीतिमपराधसहखकम्‌ । 

यदुक्त पतिभावेन चाभिमानेन तत्‌ क्षम ॥२० 

चुर्णीभूतश्च मद्गर्वो दरीभूतो मनोरथः 1. 

विज्ञातमात्मयौभाग्यं किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥२१ 

ज्ञात्वा गगेमुखा च्छ त्वा मोहिता तव मायया । 

त्वाञ्च वक्तु" न शक्नोमि प्रम्णावा भक्तिपाशतः ॥२२ 

अथवा मँ किसी भी कानन मे नहीं जाऊगी प्रौरकामके सागरमें 
ली जाऊगी । वर्ह पर आपकी कामना करके श्रपने इस कलेवर का 
त्याग कर दग ॥१६)। जिस तरह श्राकाश, श्रात्मा, चन्द्र मौर रविहै 
वैसे ही आपमेरे पासमे वसनकेषोरमें वद्ध ह ।।१७॥ हे दीनी पर 
प्यार करने वाले ! इस सम्य प्राप बिल्कुल मे निराश करके त्याग कर 
रहे द थह उचित नहीं है म अत्यन्त दीनश्रौर श्रापके शरणमे श्राई हूर 
हं 1१८॥ जिसके चरण कमल को ब्रह्मा, विष्णुं भ्रौर हिव श्रादि ध्यान 
मे लाया करते हैँ मत्सरी मँ मायासे गोपके वेदा वाले श्रापको कंपते जान 
सकती हँ ॥१६॥ ह देव ! मैने जो कुच भी बुरा व्यवहार श्रौर सहस्र 
श्रपराघक्यि रहँ ्रौर पिके भाव से तथा श्रभिमान वशा होकर जो कुछ 
भी मैने अपपसे कह दियाहै उसे श्रव श्राप क्षमा कर दीजिए ॥२०॥। 
मेरा समस्त गवं चणँ हो ग्याहै भौरसारे.मनोरथभीदूरहो गयेहँ। 
मने अपना सौभाग्य जान लिया था । इससे श्रधिक इस समय श्रापतेर्मै 
क्या कहं 11२१. गगेके मृखसे धवशा करके ओर जान करमभीर्मै 
आपकी माया से मोहित हौ गई थो । इस समथ तप्रेमसे श्रथवा भक्तिके 
भावके पाश सेश्रापते कहने मे समथं नहींहोरहीहू ॥२२॥ ` 

यासिचेन्मां परित्यज्य सकल ङ्को भविष्यत्ति। `. 

त्वतुपुश्रपौत्रा नश्यन्ति ब्रह्मकोपानलेनच ॥२३ 
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क्षण युगशतं मन्ये त्वां विना प्राणत्रस्लमम्‌ । 

कथं शताब्दं त्वां त्यक्त्वा बिभमि जीवनं प्रभो 11२५४ 

इत्युक्त्वा सधिका कोपापपषात धरणीतले । 

मच्छ संप्राप सहसा जहार चेतनां मूने ॥॥२५ 

कृष्णस्तां मूच्छितां दृष्ट्रा कृपया च कृपानिषिः। 

चेतनां कारयित्वा च वासयामास वक्षसि २६ 

बोधयामासविविघं योगं:शोकविखण्डनेः 1 

तथापिश्चोक त्यक्तु च न शद्याकशुचिस्मता ॥२७ 

हे प्राणनाथ { यदि बाप मूके द्यागकर जाही रहे तोप्राष 
कलङ्क से युक्त हौ जांयगे । ब्रह्मकोप कौ श्रग्न से श्रापके समस्त पुत्र ओौर 
पोत्र नष्ट हा जायेंगे ॥२३॥ प्राणवल्लभ श्रापके विनामे एक क्षणको 
भो युग के समान मानतोहूं\ हे प्रभो! शत वषे तक प्रापका स्याम 
करफे मँ कंसे श्रपने जीवन को धारण करू गी ।२४।॥ इस प्रकार से यं 
इतना कट्‌ कर राधिका कोपसेभूतलपरगिर षड़ीथीं। है मने उप 
राधा को मूर्छा सहस्र हो मई थी भौर उसने अपनी चेतनाका त्थाग कर्‌ 
दिया था ॥२५॥ कृष्ण ने उसके मूच्छित देख कर कृपा के निधिनेकृपा 
करके उसको. होक्च दिलयाथा भ्रौर भ्रपने वक्षस्थलं उखा कर उसे 
लगा लिया धा ।(२६।। . सोक के विखण्डन करन वाते अनेक योगों कं 
दारा राधा के प्रबोधित कियाथाती भी शुचि स्मित वाली उस्त राधिका 
ने श्रपने शेक को त्याग करने की सामथं प्रापस्तन की थी १।९७॥ 

सामःन्यवस्तुविश्लेषो नृणां शोक्रायकेवलम्‌ । 

देहात्मनोश्च विच्छेदः क्व सुखायप्रकल्पते ॥२८ 

न ययौ तत्र दिवसे ब्रजराजो ब्रज प्रति । 

क्रतोड़ास्रोवराम्थासं प्रययौ राधया सह्‌ ॥२९ 

तत्र मत्वा पूनः क्रीडां चकार च तया सह्‌। 

विजहौ विरह्‌ज्वलां रासे रसेश्वरी मुदा (३० 

राधा सा स्वामिना साद्धं पुष्पचन्दन्चचिता । 

पुष्पचन्दनतल्पे च तस्थौ रहूसि नारद ॥३१ 
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मनुष्योंकोणएक्रं साष्टारण सी वस्तु का वियोग भी केवल शौक 
उत्पन्न करदेनेवालादहो जाया करतारहैतो देह श्रौर श्रात्मा फा विच्छेद 
होना काँ सुख प्रद रह सकता है ? 1२८ उम द्विन ब्रजराजतव्रज की 
ओर नहीं गये थे ओर सधाके साथ वह्‌ क्रीडाके सरोवरके समीपमें 
चले गये थे ॥२९।। वहां पहुंच कर फिर उन श्रीकृष्ण ने उप्त राधाके 
साध पुनः क्रोडाकीथी ) व्हा पर रासेर्वरी -राधाने राप्त मै प्रत्यन्त 
हषं से विरह कीज्वालाका व्याग कर दियाथा ॥३०।। ह नारद } वह्‌ 
राधा श्रपने स्वामी के साथमे पुष्पों श्रौर चन्दन से चचित होकर पुष्प 
'आओौर.चन्दन से चित्त शय्या पर एकान्त में स्थित हो शर्ईथी ॥३१॥। 


८९-- रासक्रीडा मध्ये ब्रह्मणा आगमन 


मतः परं कि रहस्यं राधाकेशवयोवेद । 

 निगूढतत्वमस्पष्ट तन्मे व्याख्यातुमहुसि ।।१ 
श्रृणु नारद वक्ष्यामि रहस्यंपरमादुयुतम्‌ । 
गोपनीयञ्च वेदेषु पूराणेषु पूराविदाम्‌ 11२ 

पूनः सकामो भगवान्‌ कृष्णः स्वेच्छामयो विभुः । 
रेमे सरमयासाद्ध विदग्वश्चविदग्यपरा ।।३ 
चतुःषषिकिलाघक्ता यथा कान्ताकलावती । 
कामङास्त्रेषु नि णा विदग्धारसिकेडवरी ।४ 

शयु ङ्काररीखानिपुणाशश्वत्‌कामा च कामुकी । 

सुन्दरीसुन्दरीः्वेव शशवत्सुस्थिरयौवना ॥५ 

पितृणां मानसी कन्या धन्या मान्या च मानिनी । 
शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकत्पान्त जीवनी ॥ £ 
वेदवेदाद्धनिपुणा योगनीतिविल्लारदा। 
नानारूपक्नरा. साध्वी प्रसिद्धा.सिद्ध योगिनी 1७ 
ततुकन्याराधिकरादेवीः मातृतुल्याचक्तामुकी । 
चकारनानाभात्रंसासुश्ीलास्वामिनं प्रति.।15. . 
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दस प्रध्याय मेँ रास क्रोडा के पध्यमेंब्रह्या के आगमन का निरूपणं 
किया जाताहै। नारद ने कहा- इसके अगे राधा श्रौरकेशवका क्या 
रहस्य हुश्राथा ? उस निगूढ तत्त्व वालि श्रस्पष्ट रहस्य को प्राप मेरे 
समक्ष कहने के योग्य होते हैँ । नाराथणने कहा--है नारद | मँ भ्रव 
एक परम अद्भूत र्स्य को तुमको बताता हं उस्तका तुम धवण करो। 
यह रहस्य वेदों मे भी मत्यन्त गोपनीय है श्रौर पुरावृत्तके ज्ञाताश्रोंके 
पुराणोंमे भी यह्‌ छिपा हुमा है ।।१-२॥) पनः सकाम भगवाद्‌ विभुश्च 
कृष्ण ने जो कि भपनी इच्छ से परिपू रहने बाते श्रौर परम विदग्ध 
ह रमा के सहित उस विदग्धा राधाके साथ रमण किया था ॥३।। वह्‌ 
रसिको की ईहवरी काम शास्त्र मे प्रत्यन्त निपुण थी जसे कलावती कान्ता 
हो उसी भांति बह चौसठ कला तक भासक्त हो गई थी ४ चह्‌ राधा 
श्पङ्धार लोलाग्रोंमे बहुतदही दक्ष थी ्रौर कामुकी वहु. निरन्तर काम 
वासना वाली रहती थी श्रौर निरन्तर स्थिर वह सुरदरियों में सबसे 
अध्कि सुन्दरी धो श्रौर निरन्तर स्थिर यौवनसे समन्वित रहती भी 
।।५।। वह देवो पितृगण की मानसी कन्या-घन्या-- मान्या भौर परम 
मानवाली थो। व्ह राभूको ज्ञाने युक्त कष्या त तथा श्त कलमो 
कं श्रन्त तक जीवित रहने वाली थी ।॥६।। चह देवी वेदों भौर वेदोंके 
समस्त श्रद्ध मे निपुण थी तथा योग मरौर नीति की महती विदुषी थी। 
वह श्रनेक तरह के रूपोंको धारणा करने काली-साघ्वी ओर परम प्रसिद्ध 
सिद्धा एवं योगिनौ थी ।1७॥। उसदेवीकी कन्या यहु राधिका देधीथी 
जो अपनी मालाकेही समान कामुकी थी। उस सुशीलाने प्रपने 
स्वामी के प्रति श्रनेक प्रकार के भावो को प्रदर्शित क्रिया था ।॥८॥ 

नानासुवेशोज्ज्वलितां तां निद्राकक्ितिांविभ्रुः । 

पुनश्चकार मोहेनगाढालिद्धनमीप्सितम्‌ ॥९ 

पुनश्च चुम्बन कृत्वा निवेश्य च स्ववक्षसि । 

सुष्वाप जगतांस्वामी कामी विरहकातरः ॥१० ` 

एतस्मिन्नन्तरे काले ब्रह्मा रोकपितामहः । 

रिवशेषादिभिदवरमनीन्द्र : राद्ध माययो ।।११ 
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सागत्यनत्वा शिरसा तुष्टावसम्पुटाञ्जलि। 
सोमवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूणेतम विभुम्‌ १२ 
, भारावतारण करुणार्णव सोकसन्तापग्रपन 
जरामृत्युमयादिहरण शरणपजञ्जर 
भक्तानुग्रहकातरभक्तवत्सल । 
भक्तसञ्चितधनभोनमोऽस्तुते ।॥ १३ 


अनेक प्रकार के सुवेशो से समूज्ज्वलित ओर निदा से प्राकुलिता 


उसका विश्रुने पुनः मोहुसे अभीष्ट गाढा लिङ्खेन श्रिया था ॥६॥ ओर 
पूनः म्बन करके भपने वक्षः स्थल पर निवेदित कर जगतो का स्वामी- 
परम कामी भ्रौर विरहसे कातरसौ ग्येये।१०॥ इसी बीच में लोकों 
कै पितामह ब्रह्मा शिव ओर शेष आदि देवों तथा मूनीन्द्रो के माथ वहाँ 


भाग्ये थे।११। वहाँ श्राकर भौर शिरसे प्रणाम कर के पुटाञ्जलिः 


होकर साम वेदम कहै हुए स्तौत्र केद्वारा उस परि पृणंतम विभु 
का स्तवन करने लगे थे ॥१२॥ ब्रह्मा ने कहा-है जगत के ईक} 
आपका जयहो ? श्राप नन्दित चरण वालि है--गृणों से रहित श्रौर 
निराकार है--श्राप अपनी ही इच्छा से परिपूणं है-ग्राप अपने भक्तो पर 
प्रग्रह करने के लिये ही नित्य विग्रह वलिर्है। आपका गोपवेशहै नजो 
कि मायाकेद्वारा किया गया है-आपमायाके ईश ह-भाप सुन्दर वेश 
मे युक्त-सुन्दर शील स्वभाव तले ओर शान्त स्वरूपसे संयुतं है) श्राप 
सब के स्वामी-- दान्त श्रौर नितान्त ज्ञान तथा श्रानन्द कं स्वरूप हैँ । 
आप परसेभी परतर है--प्रकृेतिसे पर हैँ भौर स्वके अन्तरात्मा रूप. 
है 1 आप निलिप्त-सबके दरश साक्षी स्वरूपं श्रौर व्यक्त तथा अव्यक्त 
एवं निरञ्जनं हैँ । आप भार के श्रवतारण करने वाले--करुणाज सागर 
त्था शोक एवं सन्ताप के ग्रास करने वलिर्हू। श्राप मानवो के केरा-- 
मृत्यु आदिके भवकोहरण करने वाले । श्राप शरण में प्राप्त के 
पञ्जार श्रत्‌ पूणं रक्षक हँ । श्राप अपने सक्तौ पर श्रुग्रह करने के 
लिये भ्रत्यन्त कातर रहा करते है । आप भक्तों पर प्यार करने वाले भौर 


 . भक्तोंके लिये संचित धनके तुल्य ह । भ्रापके सिये प्रणाम है ॥१३॥ 
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सर्वाधिष्ठातृदेवायेत्युक्त्वा वं प्रीणनाय च । 
पुनः पुनरुवाचेदं मूच्छितश्च बभूव ह॒ ॥१४ 
इति ब्रहयकृत स्तोत्र यः श्युणोति समाहितः । 
तत्सर्वाभीष्टसिद्धिश्च भवत्येव न संशयः ।। ५ 
॥ अपृत्रो लमते पुत्रं प्रियहौीनो लभेत्‌ प्रियाम । 
। निर्धनो लभते सत्य परिपुणंतमं धनम्‌ ॥ १६ 
इह रोके सुखं भुक्त्वा चान्ते दाप्य लभेद्धरेः । 
मचलां भक्तिमाप्नोति मूक्तेरपि सुदुलभाम्‌ ॥१७ 
स्तुत्वा च जगतां धाता प्रणम्य च पूनः पृत्तः। 
शने.रनेः समूत्थाय भक्त्या पुनरुवाच ह्‌ ।1१५ 
ब्रह्माजी ने उन सबके श्रधिष्ठातु देव के लिये इतना स्तवन करके उन 
' की प्रसन्नता करने के लिये इसी स्तवन को वार वार कहा भौर फिर वड 
मूच्छित हो गये थे ॥१४। इस ब्रह्मा के द्वारा कयि गये स्तोत्र को 
जो समाहित होकर श्रवण करता है उ के समस्त अभीष्टं की सिद्धि 
निष्वय दही हो जाया करती है-इस में तनिक भी संशय नहीं है ।।१५॥ 
जो पत्र हीनहोताहै उसे पुत्रं रत की प्राति हो जातीदहैग्रौरजो भर्या 
से रहित होता है उपे भार्या मिल जाया करती है । निधन पुरुषको 
धनका लाम होता है ्रौर वह सत्यही परिपूर्णं घन होता है ।।१६॥ इस 
स्तोत्र का श्रोता पुरुष इस लोक में सूखका भोग कर अन्त में हरि कै 
दास्य भावकोप्राप्तहो जाया करता है । वह्‌ प्रचल भक्ति प्रास करके 
मव्यन्त सुदुलंभ मूक्तिकोभी प्राप्त करलेताहै । इस्त तरह जगत्‌ के धाता 
| ने प्रभु कास्तवन करके उनको वार-वारप्रणामभ्याधा । फिर धीरे 
| धीरे उठकर भक्ति पूवक उनते बोले ॥१७-१८॥। 
उत्तिष्ठ देवदेवेश परमानन्दकारण । 
= नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥१९ 


ब्रज नेन्दाखयं नाय त्यज वृन्दावनं वनम्‌ । 
` स्मर सुदामशापञ्च शतवषनिषन्धनम्‌ ॥२० 


चच 
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मक्तशापानुरोषेन शतवर्षं प्रियां त्यज । 

पृनरेताञ्च सम्प्राप्य गोलोकञ्व गमिष्यसि ॥२१ 

गत््रा पितृगृहं देव परयाक्र रं समागतम्‌ । 

पितृव्यमरतिथि मान्य घ्य वेष्णव्रमीश्वरम्‌ ।।२२ 

तेन सार्द्धं मधुपुरीभगवरन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । 

कुर शम्भोधनुभद्धं भग्न वेरिगणं हरे ॥२३ 

हन कसं दुरात्मानं तातं बोधय मातरम्‌ । 

निर्माणं हारकायाश्च भारावत्तरणा भुवः ॥२४ 

दह्‌ वारणम शम्भोः शक्रस्य सदनं विभो । 

शिवस्य जृम्भणं युद्धं बाणस्य भूजछृन्तनम्‌ ॥५५ 

ब्रह्मा ने कहा-ह देव देवेन } आपता परम भानन्द केकारण है) 
श्रब उय्यि। ह नन्द के नन्दन | श्राप आनन्द से युक्त ओर्‌ नित्य ही 
प्रानन्द से परिपू है । आपक्रो हम सबका नमस्कार है ।॥१६॥ हे नाथ) 
भव श्राप नन्दके श्रालम में पधारिये श्रौर इस वृन्दावन की निकुञ्जका 
त्याग करिये । आप सुदामा कै शत वषं निबन्धेन वाले शाप कास्मरण 
करिये ।२०।) अपने भक्तके द्वारा दिये हए शापके श्रनूरोषसे सौ वषं 
तक त्रिया राधा का परित्याग कर दीजिए । फिर दइमक्री प्रक्षि कर आप 
गो लोकमें जाथे ।२१।। हदे | दस समय पिताके घरमे जाकर 
माये हए श्रक्र.र का दहन करे । वह्‌ अक्र,र प्रापक पितृन्य होते है-- 
अतिथि के स्वरूपमे घरपर भये हृए ह-परम म्य-घन्य एव वंष्णव 
शिरोमणि ह ॥२२॥ हि भगवन } भ्रव उसके साथ अप मघु पुरी को 
जाये । हि हरे ! वर्ह शम्भू के धनुष का भद्ध कर वेरिगणं का नाश 
करिय ।२३॥। श्रत्यन्त दुष्ट का हूनन कर अब वहां जाकर 'अपने पितता 
वसुदेव को वोधन देवे । श्रब तो भापको द्रा पुरी का निर्माण मौर दस 
वसुन्धरा के भार का भवतरण करना है ॥२४॥ हे विभो! शम्भु की 
वाराणसी श्रौर इन्द्र के सदन का दाह करे । युद्धमेःकिव कां नुम्भण 
तथा वाण की भूजाओौं का वृन्तन करने की कृपा करे ।२५॥ 
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रुक्रिमणीहू रणं नाथ घातनं नरकस्य च । 

षोडशानां सहस्रच्च स्त्रीणां पाणिग्रह कुरु ।॥ २६ 

त्यज प्रियां प्राणसमा व्रजेश्वर ब्रजं ब्रज । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते यावद्राधा न जाग्रति ॥२७ 

इत्येवमुक्त्वा ब्रह्मा च सेन्द्रदंवगणेः सह्‌ । 

जगाम ब्रह्मलोकञ्च शेषरच स द्कुरस्तथा ॥२०८ 

पुष्पचन्दनवृषटिञ्च कृष्णस्योपरि देवताः । 

चक्‌. प्रीत्या च भदत्या च व्राग्बभूवाशरीरिणी ५२९ 

बध कसं वध्राहुञ्च स्वपित्रोर्मोक्षिणं कुर । 

क्षयं कुरु भवो भारं नारदेत्येवमेव च ॥३० 

इत्येव तद्वचः भ्‌.त्वा भगवान्‌ भूतमभावनः। 

राधां भगवतीं त्यक्त्वा समुत्तस्थौ जनैः शनः ।३१ 

ययौ हरिः कियदृहुरं निरीक्ष्य च पुनः पूनः। 

क्षणं तस्थौ चन्दनानां वने वाससमीपतः ।॥२३२ 

विहाय राधा निद्रां सा समभूत्तस्थौ ध्वतस्पता। 

न निरीक्ष्य हरि शान्तं कान्तञ्च प्राणवल्लभम्‌ ।*३३ 

हा नाथ रमणश्चं्ठ प्राणेश प्राणवल्लभे । 

प्राणचोर प्रियतम क्व सतोऽपीत्युवाच ह ॥1३४ 

हे नाथ | अआपकृपा करके रुक्मिणी देवी का हस्ण करे भीर 
नरकामुर धातत भी करे वहां से सोलह सहसत परिनियों का पारिग्रहण 
करिये ॥२६।। हे व्रजेश्वर ! भ्रबर अपनो प्रणोके समानप्रियाका त्याग 
करदेवे श्रौरतब्रजमे पधारे आपशीध्यदही उठ कर चल दीजिए जब 
तक यह्‌ राधा जाग्रत नहीं होती है ।।२७॥ इन्द्र ध्रादि देवगणो के साय 
ब्रह्मा ने इस प्रकारसेश्री कृष्ण से निवेदन करके फिर वह्‌ ब्रह्म लोक 
को चले गये थे तथा शेष ध्रौर शङ्कुर भी श्रपने २ निवास स्यानोंमे चले ` 
गये थे ॥२८। इसी समयमे देवोंनेश्वो कष्ण के उपर पष्प चन्दन की 
वषाकीथीजोकिबडेहो प्रेम श्रौर भक्तिके भावसे की गई थी । 
दके उपरान्त आकाश व्रणी हुई थी ॥२६॥ बकाश्च वाणी नै कहा 
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था--वधके योग्य कस का अवं शीध् वध करो श्रौर श्रपने माता-पिता 
को मुक्त करादये । हे नारद ! श्राकाङि वाणी ने कहा था कि अब 
भूमिके भार काक्षय करो ।३०॥ इस प्रकार के श्राकाश से उद्भूत 
वचन का श्रवण कर भूत मात्र पर कृपा करने वाले भगवानु ने भगवती 
राधाका त्याग करके वहाँ से शनैः शनैः उत्थान किया था ।1३१।) कुद 
ह दूर हरि गयेथे कि वार-वार देखकर वह्‌ एक क्षण के लिये वास के 
समीपमेः चन्दनके वनमेख्डेहौ गयेये।३२।) राधा ने निद्रा का 
त्याग कर दिया था भौर अपने तल्पसे खडी हो गई थी । उसने श्रपने 
समीप मे वर्ह पर परम शान्त स्वरूपं स्वामी प्राण वल्लभे को नहीं 
देखा था 11३२1 रावा श्याम सुन्दर कोन देखकर विलाप करने लगी - 
हा नाथ | श्राप रमणा करने बहुत हीश्वष्ठथे । ह प्राणों के 
स्वामिन्‌ ! है प्राणों के वल्लव] श्राप तोमेरे भाणोंको चुरान वले हं) 
हे प्रियतम ! श्राप इस समय का चले गये ह ? ॥३४॥ 

क्षणमन्वेषणं कुत्व बभ्राम मालतीवनम्‌ । 

उवास क्षणमत्तस्थौ क्षणं सुष्वाप भूते ॥३५ 

रुरोद क्षणमत्युच्चैविललाप मृहुमु हुः । 

आगच्छागच्छ हे नायेव्येवमूर्त्वा पुनः पूनः ।३६ 

मूच्छ सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तप्ता विरहानेः । 

भूतले च तृणाच्छन्ते पपात च यथा सृता ।॥२७ 

आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन्‌ शतसहस्रशः । 

काश्चिन्चामर्हस्ताश्च गहीत्वा चन्दनद्रवम्‌ ॥३८ 

तासां मध्ये प्रियलीखाः कंत्वाराधां स्ववक्षसि । 

मृतामिवग्रियां दष्टा रुरोद प्रमविह्वखा ॥३९ 

सजलं पङ्कुजदलं प्रङ्कोपरि निधाय च । 

स्थापयामास तां राधां निश्चेष्टाञ्च मृतामिव ॥४० 

राधाने इस प्रकार विलाप करते हुए क्षणमात्र अन्वेषण किया था 
प्नौर मालती के निकुञ्ज वनसे रमण क्रिया था। एकक्षण वह बैठ 
. ज्ञाती धीं फिर क क्ष ब्र होजाती धीं भ्रौर क्षण भर के लिये मतल 
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परसो जाती थीं ।३५॥ फिरक्षण भरमेंही बहुत ऊंचे स्वर में वहु 
रुदन करती थीं मौर वार-वार विलप करते लगीं थीं । बार-बार वहु 
यहो कहती थीं कि हे नाथ | श्रव यहां आ जाइये-भा जाइये ।॥॥३६॥ वहु 
= फिर उसश्रीछृष्ण के विरहं के श्रनलसे जो सन्ताप हुभा था उससे 
भव्यन्त सन्तप्त होकर मूर्छ कौ प्राप्त होगर्द थीं । फिर बेहोश होकर वहीं 
तरणो से समाच्छन्न मूतल पर गिर पड़ी थीं जसे कोई मृता हो ॥३७॥ 
वर्ह पर हे ब्रह्मन्‌ ! सैकड़ों भौर सहलो गोपियां श्रागडई थीं । उनमें कुं 
के करोंमेचमरयेप्रौर कुंहाथोंमेंक्षीपल सुगन्धित चन्दन का द्रवः 
लिये हुए थीं ।।३८॥। उनके मध्यमेंश्रिया लीला राधा को प्रपने वेक्षः 
| स्थलं मे लेकर श्रपनी प्रिया राधाको मृत की भांति देखकर प्रेमातिशयसे 
> विह्वल होकर रूदन करने लगी थीं ।\३६।) जल के सहित पद्कुजं के दलों 
को पदु के ऊपर रखं कर उस पर मृत के भति पड़ी हर्‌ चेष्टहीन राधा 
| को स्थापित कर दिया था ।४०॥ 
| गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरे-श्वेतचामरेः । 
| चन्दनद्रवयुक्ताञ्च स्निरधव्रस्वान्वितांसतीम्‌ ॥ ४१ 


ददश कृष्णस्तत्रेत्य तामेव प्राणवल्लभाम्‌ । 
| निवारितश्व गोपीभिबंलि्टाभिश्च नारद 1४२ 
1 यथानीतः सापराधो दण्डयो राजभयादिभिः। 


चकार राधां कोड़े च समागत्य कृपानिधिः ॥४३ 

चेतनां कारयामास बोधयामास बोधनैः । 

सम्प्राप्य चेतनां देवी ददश प्राणवल्छमम्‌ 11४४ 

बभूव सुस्थिरा देवी तत्याज विरहुज्वरम्‌ } 

चकार कान्तं सा कान्ता गात्रालिद्धनमीप्सितम्‌ ।॥४५' 

गोपिथों के द्वारा सुन्दर श्वत चमरोसे वर्ह राधाकौसेवाकीजां 
रहो थी) राधाके निश्रष्ट शरीरमे शीतल चन्दन का इन गोपियोंके 
द्वारा लगाया गयां था भौर स्निग्ध वस्त्र से वहु.संयूत थी । इस रीति से 
| उस सती की सेवा होरही थी ॥४१।। उसी समय कृष्णा ने वर्हां आकर 
4 ` -्षपनी प्राण वल्लभा उसको देखा था +.हे नारद. | जो.बलिष्ठ. गोपिर्या थीं 
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उन्होनि उनका निवारण भी किया था ।।४२)) जैसे कोई अपराध से युक्त 
श्रौर राज भय अआदिसे दण्डके योगयहौताहै वंसते वहु बहुं श्रायेषे। 
क्रपानिधि ने यह आकर राधा को अपनी गोद में लिटा लिया था ॥\४३॥ 
श्रोक्रष्ण ने उस समय अनेक बोधनो के द्वारा उसे ज्ञान केराया प्रौर चेतना 
प्राप्त कराई थीं । जब राधा को चेतना प्राप्त होगई्‌ तो उसने वर्ह भ्रपने 
प्राण वल्लभ का दशेन किया था ॥४४।। श्रीकृष्ण को देखकर वह्‌ देवी 
सस्थिर हुई श्रौर विरह के ज्वर का उसने त्याग कर दिया था) उस्न 
कान्ता ने फिर अपने कान्त ते ईप्सित गात्रका श्रालिङ्धुन किया था ।1४५॥ 


अक्र रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 


यथाऽक्र.रः स्वशरणं गत्वा कंसेन प्र षितः! 

चकार शयनं तत्पे भरुक्त्वा मि शान्नमुत्तमम्‌ । १ 

सक्पु रञ्च ताम्बर चखाद वासितं जलम्‌ । 

जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भोगमावरतः ॥२ 

ततो ददशे सुस्वप्नं पुरागश्रुतिसम्मितम्‌ । 

निशावशेषसमये बवाद्यादिपरिवजिते ॥॥३ 

अरोगी बद्धकेशश्ष्व वस्व्रयुग्मसमन्वितः । 

सुतत्पश्चायी सुस्निग्धदिचन्ताशोकविव जितः ।४ 

किशोरवयसं श्यामं द्विजं मूरलीधरम्‌ । 

पीतवस्त्रपरीधानं वनमाराविभूषितम्‌ ॥५ 

चन्दनोक्षितसर्वाङ्गि' माखतीमाल्यशोभितम्‌ । 

भूषितं भूषणाहञ्च सद्रत्नमणिभूषणैः ॥६ 

मथूरपिच्छन्रुडञ्च सस्मितं पद्मलोचनम्‌ । 

एवम्भूतं द्विजरिशु ददशं प्रथमं मने ॥७ 

हस. अघ्यायमे धीष्ृष्ण के समीपम प्रक्ररके गमन करा वणन किया 
जाता है । नारायण ने कहा--कस नृपके द्वारा भेजे हए भ्रक्रर श्रपने 
गृह में गये थे श्रौर वर्ह उत्तम मिष्ट अन्न को खाकर तल्प पर उसने शयन 
कथाया ॥१॥ उस अक्रर ने सुवाससित जल पान किया श्रौर कषुर सम~ 
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न्वित तस्बून का चवं क्रिया था | फिर वह सुख सम्भोग से युख-पूंक 
निद्रा को प्राप्त होगये थे ॥२॥ उस समवश्चक्ररने एक पुराण ओर श्रि 
से सम्मत बहुत पुष्दर वर्ह स्वरं अक्रूरे निक्षाके श्रवशेष होने के समय 
मे देखा था जब कि षा आद्धि सब परिवजित हौ गये ये ।।३।\ श्रक्रर 
ने स्वप्नमेदेखाथा क्रि एक कोई रोग से रहित भर्थातर पुरौ सल्य, अपने 
केशों को बधि हुए, दो वस्त्रं से संयुत पुहष है ओ पुल्दर शय्या कर शयत 
कर रहा है--सुरिनग्ध प्रौर चिन्ता शोकं श्रादि सब च्किरोंसे रहित है 
॥४।\ फिर ग्रक्ररनेस्वक्नमे देखाथा किं एक किंदौर भवस्था वाला, 
श्याम वणे से युक्त, दो भुजाओं बाला, मूस्लोधारी, पीताम्बर का परी- 
धान किये हृए रौर वन माला से चिभूषित पुरुष है ॥५।। उस पुरुष के 
समस्त शरीर मे चन्दन लगा हूप्राहै मौर मालती के पूष्णो की मालाश्रो 
से वह युशोभित ष्टो रहा है । चुन्दर रत्नो के भूषररे से भुषर के योग्य 
घह विभषित हो रहा है ।६।। उसके मोर की पंख लमी हुई है, स्मितत से 
यक्त उसका मूख है ओर पद्म के समान परम सुन्दर नेत्रो गला है। हे 
मुने ! प्रथम इस प्रकारका एक द्विज का शिशु प्रद्र ने अपने स्वम 
देखा था ।७॥ 

ततो ददश्षं रुचिरां पतिपुत्रवती सतीम्‌ । 

पीतवस्त्रपरीधानां रत्नभूषगभूषिताम्‌ ।।८ 

ज्वरूतप्रदीपहस्ताल्च शुक्लछधान्यकरां वराम 1 . 

रारच्चन्द्रनिभास्याच सस्मितांवरदां शुभाम्‌ 11२ 

ततो ददज्ं विघ्रं च प्रकरर्वन्तं शुभाश्चिषम्‌ \ 

हवेतपद्य राजर्हेसं तु रगंच सरोवरम्‌ । १० 

ददश चिवित्तं चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ । 

आञ्रतिम्बनारिकेलगुर्वाकिंकदरीतरूम्‌ ।। ११ 

दंशन्तः श्वेतसर्प॑ च स्वात्मानं पवंतस्थितम्‌ । 

वृक्षस्थञ्च गजस्थञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ । १२ 

खीमां वादितवन्तञ्च भुक्तवन्तञ्च पायसम्‌ । 

दधिश्नी रयुता्लञ्च पद्मपव्रस्थमोप्सितमु ॥१३ 
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कृमिविद्‌ सहिता ज्खल्च रुदन्तं मोहितं तदा । 
शुक्छधान्यपृष्पकरं क्षणं चन्दनचचितम्‌ । १४ 
इसके श्रनन्तरश्रक्र्‌रने स्वप्र मै एक मती सधवास्त्ीकोदेवाजौं 
भपने पति श्रौर पुत्रादि से युक्त थी । वह॒ सती पीत वशं के वस्त्र का परी- 
धान किये हुए थी शीर रत्नों के भूषणीं से उसके समो श्रद्ध समभलंङकृत 
हो रहे थे ।1८}। उसके करीं म जलते हुए दीपक थे तथा शुक्ल धान्य वहु 
श्रश्र सती श्रषने हाथमे लिये हए थीं) उसका मूख शरलकालके पूरणं 
चन्द्र के समान सुन्दर था, उसके मूख पर मन्द मृस्कान भलकरे रहीथी 
श्रौर वरदा तथा शुम भी । इसके अनन्तर स्वक्नमेदेखा था कि कीट विप्र 
भाया हृआदहैजौद्युम प्राशीर्वदिदे रहा) अक्ररने स्वप्रे देखा 
वरहा श्वत पदुम हँ राजहंस हैश्रर तुरग तथा सरोवर ह ।६-१¶०।) 
श्क्त्‌रने चित्रित, सुन्दर, शुभ, कलोंसे भौर पृष्पोसे धक्त भाश्र, निम्ब 
मारियल, भूवकिं भौर कदली के वृक्षो को देखा था । ११ । उसने स्वप्रमें 
भ्रपने.आपको पवेत पर स्थित वेत स्थं के द्वारा दंशन करते हृषु देखा था। 
इसके पश्चातु उसने अपने श्राप कटे वृक्ष फर स्थित, गज पर वटे हुएु, प्रवं 
प्रौर तरि पर स्थित देखा था । १२ अक्रुरनेस्वप्नमे देखा थाक्रि वहू 
वीणा वादन कर रहै है, पायसं का मक्षणा कररहैर्हँ भौर पद्मपत्र पर 
स्थित इच्छित दधि; क्षीर से युक्त भन्न का मोजन कर रहै है १३) 
उसने देला था कि वहु कमि श्रौर बिद्‌ से सहित अङ्गो वलादे, स्दमकर ., 
रहा है, मोहितः दरहा है तथा शुक्ल धान्य ्रौर पुष्प हाथमे ग्रहणक .: 
हृए है एवं चन्दन से श्नचित ह ॥ १४ क 
प्रा्तादस्थं तमृद्रस्थम,त्मालन्च सलोहितभ्‌ । 
छिकघ्चमिन्नक्षताद्धल्च मेदपुयपमन्वितम्‌ ।। १५ 
ततो ददशं रजतं मि शुश्रञ्च काञ्चनम्‌ । 
मृक्तामाणिक्यरत्नञ्च पूणकूम्भजल शुभम्‌ । १६ 
सुरभीञ्च सवत्सांच वुषभेन्द्र मयुरकम्‌ । 
शुकड्च सारसं हंसं चिस्लं खञ्जनमेव च ॥१- 
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ताम्बर पुष्पमाल्यं ञ्वलदग्नि सुराचैनम्‌ ) 

पावतीप्रतिमां कृष्णप्रतिमां शिवलिङद्धकम्‌ ।।१८ 

विप्रबारांच बालांच सुपक्वफलितां कृषिम्‌ । 

देवस्थर्टीच राजेन्द्र सिहं व्याघ्र गुरुसुरम्‌ १९ 

दष्टा स्वप्नं समुत्तस्थौ चक्रा राह्भिकमीप्सितम्‌ । 

उद्धवं कथयामास सवं नृत्तास्तमेव च ॥२० 

उद्धवाज्ञां तमादाय कृत्वा गुसुराचेनम्‌ । 

यात्रां चकारं श्रीकृष्णं ध्यात्वा मनसि नरद २१ 

सके उपरान्त श्रक्रर ने स्वप्न मे अपने आपको एक प्रासाद पर 
स्थित, समद्र मे स्थित, लोहित युक्त, चिल्ल-मिन्न एवं षत श्रद्धा बाल 
एवं भेद ओर पय (मवाद) से युक्त देखा था ।।१५॥ इसके पश्चात्‌ उसने 
स्वप्न मे रजत, शभ्रमसि, सुवर्णं, मूष्ता, मार्य रत्न भौर जल से परि~ 
पणं सुभ कुम्भ को देखा था ॥।१६॥ वत्स के सर्हित सुरभी, वृषभेन्द्र, मयूर 
शुक, सारस, हम, चोल.,खजञ्जन को देखा था 1 १७॥ श्रक्रर ने फिर स्वप्न 
भे ताम्बूल, पुष्पों की माला, जलती हई अग्नि, सुरो का अचेन, पाकतीको 
परतिमा, कृष्ण की मृत्ति श्रौर हिव की लिङ्क मूत्ति को देखा था 1 १०८॥ 
ब्राह्मण कौ बाला, वाला, प्रर सुषक्ष्व एवं फलित कृषि, देवस्थलो, राजेन्द्र, 
सिह, व्याच, गर भौर सुर कोस्वप्नमेंश्रक्ररने देखा था ॥।१९।। एसे 
परम शुभ स्वप्न को देखकर श्रक्रर श्यासे उरु गये थे ओर फिर उन्होने 
ग्रभीष्ट आदिक किया था । इसके अनन्तर श्रक्ररनेश्रपने श्‌भस्वप्नको 
उद्धव से कह दिया था ।\२०।१ उद्धव की प्राञ्चा प्राप्त करके गुर ओर सुरों 
का अर्चन करने के पर्चात्‌ हे नारह | मनमे श्रोक्ष्ण का न्यान करके 
प्रक्ररे श्रपनी व्रज की यात्रा प्रारम्भ करदी धी ।\२१।१ 

ददने वत्मेन्येवं ष मङ्कराहुं शुभप्रदम्‌ । 

वांछाफलप्रदं रम्यं पुरो मङ्गलसुचकम्‌ ॥२२ 

चामे सवं शिवां पूणेकुम्भं नकुलचासकम्‌ । 

पतिपुत्रवतीं साध्वीं दिव्याभरणभ्रुषितम्‌ 11२३ 
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शुक्लपुष्पंच माल्यंच घान्यंच सजनं शुभम्‌ । 
दक्षिणे ज्वलदग्नि विप्र च वुषभं सनम्‌ ॥ ४ 
वत्सप्रयुक्तां घेनुःच इवेताश्वं राजहूपकम्‌ । 
वेदर््राच पुष्पमारलाचं पताकां दधि पायसम्‌ ।\२५ 
मणि सुवर्ण रजत मुक्तामाणिक्यमीप्सित्तम्‌ । 
सद्योमीसं चन्द्नच माष्वीक घुतमूत्तमम्‌ २६ 
करृष्णसार' फल राजसिद्धान्नं दषणं तथा । 
विचिचितं विमानच सुदीप्तं प्रतिमां तथा ॥२७ 
शुक्छोसरु पद्मवनं शद्भुचित्रं चकोरकम्‌ । 
मार्जार पव॑त मेधं मयूर शुकेसारसम्‌ ॥२८ 
अक्ररने मागमे भी दसी प्रकार सै मद्धल कौ सूचना दैतै वले-~- 
शभ का सन्देश बताने वाल्े-मंमल के यौग्य--रम्य इच्छा को पशं करने 
वालि शकुन देखे थे ।॥२२॥। श्रषने काम माम मे शव--ङिका--पूणं कुम्भ 
नकुल चासक--पति--भमौर धृच्र के सहित साध्वा नारी जौ दिव्यं जाभ- 
र्णोँने भूषित थी देखी थी ।२३।। ञ्‌.कल पृष्प--मात्य--धान्य मौर 
शुभ खञ्जन पक्षी को देल्ला था । दक्ष भाग मे जलती हई श्रम्नि-विप्र- 
वृषभ--गज देखा धा ॥२४॥) वत्स से युक्त पेनु--श्च त घोडा--रानहुम- 
वेश्या--पृष्पों की माला--प्ताका--दधि--मौर पायस देखा था ॥२५॥ 
भणि--युक्स॑-- रजत-- मृक्ता- ईप्सित 1रिक्य--ताजा मस-चन्दन- 
माध्वीकं भौर उक्तम घृत देखा ।२६।) कृष्णसार-फल--लाज सिद्धान्न- 
दपण--विचित्रित विमान--सुदीपत प्रतिमा देसे थे ॥२७॥) शुक्लोत्पल-- 
पद्मो का वन--शलचिस्ल- चकोर-माजाीर -पवंत--मेव-- मयुर-गुक- 
श्रौर सारस को देला था ॥२८॥) 
शाङ्खकोकिल्वाद्यानां ध्वनि शुश्चाव मंगलम्‌ । 
विचितं कऽ" संगीत हरिशब्दं जयध्वनिम्‌ ॥२९ 
एवम्भृतं शुभं दृष्टा श्रुत्वा श्रहृष्टमानसः । 
प्रविवेद हरि स्मृत्वा एण्य टृन्दावनं वनम ॥३० 


[ ब्रह्कवत्तंपूरषण 
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ददश पुरतो रम्यं रास्तमण्डलमीप्सितम्‌ । 
चन्दनागुरुकस्तुरीपुष्पचन्दनवायुना (३१ 
वासित" मंगलघटं रम्भास्तम्भैविराजितम्‌ । 

आ स्रपल्ल वसंघेङ्च पदटमूत्रविचित्रतं : ।। ३२ 
रोभितं परितः शरवत्‌ पद्यरागविनिमितम्‌ । 
शोभितः शोमनार्हूच भिकोटिरत्तमन्दिर : ॥३३ 


रम्ये; कू जकूटीरं स्च राजित शतकोटिभिः । 

रासं व्रृन्दावन दृष्ट्रा कियद्दूर ययौ च सः ॥ ३४ 

ददशं पुरतो रम्यं नन्दत्रजमनुत्तमम्‌ । 

पर वेकुण्ठपङ्कादं वेकृण्ठनिलयं शुभम्‌ ॥३५ 

मागं मे भक्ररने शद्ध ओर कोकिल के वाद्यो का भ्रवण किया्ा 
जो कि मङ्गल ध्वनि होती है । विचित्र कृष्ण का संगीत-हरि शब्द ओर 
जय ध्वनि का श्रवण किया था ॥२६॥ इस प्रकारके शभ शकरुनौंको , 
देवकर तथा सुनकर अक्र्‌र का मन बहुत प्रसन्न हौगया था । फिर उसने 
हरि का स्मरणा करके परम पुण्य स्थल वृन्दावन के वन में प्रवेशकिया था 
॥३०।। वहु प्रवेश्च करते ही सामने अत्यन्त रमणीय ओर अत्यभीष्ट रास 
मण्डल को देखा था जो चन्दन-अगुरु-कस्तुरं पष्प ओर चन्दन की 
वायुस्ते सगमत थातथामद्घल घटसे मौर रम्भाके स्तम्भो से सुगो- 
भित था। वहु रास मण्डल आश्र के पल्लवो के सधृदायसे ओर पद्ूत्ों 
से विचत्र हो रहा था।२३१-३२ । वह रास मण्डल चारों श्रोरसे परम 
शोभित था तथा पद्मराग मियो के द्वारा विनिर्मित था। तीन करोड़ 
रत्नो कै तिमित मन्दिरोसे वह्‌ खोभाके योग्य एव शोभित हो रहाथा 
।॥३३।। उसमे संकडं करोड़ अति रम्य करू ज कुटीर बनी हुई थी जिनसे 
उसी शोमा अस्यन्त बढ़ी हृई थौ । फिर रास वृन्दावन को देखकर वह्‌ 
वु ही दूर पया था ॥३४॥। फिर उस अक्र ने सामने परम उत्तम एवं 
अतिरम्य नन्द ब्रजको देखा था । यह वकृण्ठ के ही समान मौर उससे भौ 
उत्तम धा । यह वैकुण्ठ के ग्‌.म निलय से संयुत धा ॥३५॥ 
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रत्नसोपानसं यक्त" रत्नस्तम्भंविराजितम्‌ । 

ननाचित्रविचित्राढयः सद्रत्तवलयान्वितम्‌ । २६ 

खचित मणिसारेण रचित विश्वकमं णा । 

हारिहष्टेन मार्गेण राजद्वार विवेश सः ॥ ३७ 

पताकारत्नजालाढयः मूक्तामाणिक््र भूषितम्‌ । 

रत्नदपणशोभाटय रस्नचित्रविचित्रेतम्‌ ॥ 

रत्नवीथीविरचितः म गल घंटे: ३८ 

अक्र रागमनं श्रुत्वा साह्लीदो नन्द एव च। 

सहितो रामकृऽ्णाभ्यां जगामानु ब्रजाय वं ॥३९ 

वृकभान्वादिभियुं क्तःकृत्वा वेश्यांपूरःसराम्‌ ॥ 

पुणकूम्भंगजेन्द्र च कृत्वाऽग्रं शुक्कषान्यकम्‌ ।(४० 

कष्णां गां मघूपकच पाद रत्नासनादिकम्‌ । 

गृहीत्वा सादरः शान्तः सस्मितो विनतस्तथा ।४१ 

आनन्दयुक्तो नन्दश्च सगणः सहबालकः । 

ृष्ट्ाञक.र महाभागं त्ुणमाङ्गनं ददौ ॥ ४२ 

दस मे रत्नों से निमित सोपान बने हृए ये भौर यहु रत्नों के स्तम्भो 
से शोभायमान था । यह्‌ अनेक चित्र-विचित्र वस्तुप्रों सरे युक्त था तथा 
सद्रत्नों के वयो से समन्वित था ।।३६।। उत्तम मणियों से खचित शरीर 
विश्व कर्मके दवारा रचित वह्‌ नन्द का भव्नथा । द्वारि इष्टमागंके 
द्वारा उसने राजद्वार में प्रवेद किया था 11३७1) वह्‌ भवन पत्ताका श्रौर 
रत्नो के जालसे युक्त था तथा मक्ता ओर मणियों से भूषित.था। रत्नों 
के दपंणोंकीरोभासे युक्त ओौर रत्नों सरे चित्र विचिच्र था) उसमे रत्नों 
कीही वोधिर्यां बनी हुई थो तथा वहु मद्धल घरों.से परम मद्धलमय 
था ॥३८॥) अक्र के आगमनकाश्रवण कर नन्दको परमाह्वाद हृभा 
था । बहु नन्द, राम प्रौर कृष्ण को साथमे लेकर श्नुत्रजन के लिये वह 
श्रागे शये ये ॥३६॥ उस समय वृषभानु आदि भी सब नन्द के साथ गये 
थे । अपने अगेवेद्याकोले गये थे तथा जल पूरं कल्ञ--गजेन्र भ्रौर 
श्‌क्ल धान्य को उन्होने प्रपते आगे कर लिया था ॥४०॥} कृष्णा यो-- 


श्रै. 


_ ~ 
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मधु पकं--पाद्यप्रौर रत्नासन श्रादि का ग्रहण कर बहुत आनन्द के साथ 
शान्त एवं विनत भाव से यवत होकर मुस्कराते हुए अ्रक्रर को लिवाने के 
नन्द गये थे ।४१।। नन्द उस समय बहूत्त ही नन्द से युक्त ये श्रौर 
भ्रपने गेण तथा बालकों के साथनन्दनेश्चक्रर का द्शंन कियाथाग्रौर 
उस महाभाग कातुरन्तही बढ कर जलिद्घन किया था ।॥४२॥ 

प्रणेमुः रिरप्ना सवं गोपा जगृहुरारिषम. । 

परस्परञ्च संयोगो बभूव गुणवान्‌ मुने । ४३ 

क्रोडे चकाराक्र रष्व कष्ण रामं क्रमेण च । 

चु चुम्ब गण्डयुगले पुलकाञ्चितविग्रहुः ॥ ४४ 

साभ्नुनेत्रोऽतिसाह्वादः कृत्ताथः सिद्धवाज्कछितः। 

ददशं कश्णं द्विभुजं क्षणं ष्यामलनुन्दरम. ॥५५ 

पीतवस्त्रपरीधानं म लतीमाल्यविभूषितम्‌ । 

चन्दनोक्षितसर्वगिं परं वंशोधरं वरम्‌ ।४६ 

स्तुतः ब्रह्मशशेषाचंमु नीद: सनकाश्वििः । 

वीक्षित गोपकन्याभिः परिपूखतमं विभुम्‌ ॥४७ 

क्षणं ददशो करोडस्थं सरिमितञ्च चतुभ्रुजन्‌ । 

लक्ष्मीसरस्वतीयुक्त' वनमालाविभूषितम्‌ ४८ 

सूनन्दनन्दकूपुदः पाषंदेः परिसेवितम्‌ । 

सेवित सिद्धसंघेरच भक्तिनम्रः परात्परम्‌ ।।१९ 

उस समय मे समस्त गोपौ ने अक्ररकोकशिरसे प्रणाम क्रियाथा 
भौर आशीर्वाद प्राप्तक्ाथा 1 हि मने] उस समयमे परस्परपरं गुण 
वाला संयोग हुभा था ।४३॥ श्रक्ररने बलराम प्रौर कृष्ण को अपनी 
गोदमें क्रमसे उठा लिया था ओौर उनके गण्डयुगलोंको बडेहीस्नैह्‌से 
चुम्बित किया था तथा स्वयं पुल कायमान शरीर वाले हौोगये थे ॥४४॥ 
प्रक्ररकेनेत्रोसे प्रेमश्रओंकी धारा बहुः रहीथी। वह भ्रत्थन्तदही 
भ्राह्वाद से युक्त-ङृताथ भ्रौीर सिद्ध वांछा वाले हो गये थे जिस समय 
उन्होने एक क्षण भर श्यामल सुन्दर दो भूजान वाले श्रीकृष्ण का दरशन 
किया था ॥४५॥ पीत वस्त्र के परीधान करने वाले-मालती लता के 
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पष्पो #ो मालाश्रों से विभुषित-- चन्दन से उक्षित सर्वाङ्ग वले-वंशी 
कौ धारण क्यि हुए परमः धंष्टश्री कृष्ण का स्वरूप था 1४६] प्रीकृष्णं 
ब्रह्मा--शेष-ई प्रादिके द्वारा पृनीन््रो केद्वारा ओर सनक्रादिकेद्रारा 
स्तुत थे । गोपिकाएे उनके स्वरूप को देख रहीं थीं तथा वहू परिपूशेतम 
एवं विभु पे ॥४७। एक क्षरा कै लिये अक्रर ने एसे स्वरूप बाले प्रीकृष्ण 
फो जबकि वह्‌ उसकी गोद में थे चार भुजाश्रों से युक्त भौर मुस्कराते हए 
देला भा । उस समय अरक्रूरनेद्ृष्ण को लक्ष्मी भौर सरस्वती कै सहित 
तथा वनमाला से भूषित देखा था ।।४८॥ श्रक्ररते देखा थाकि वहु 
सुनन्द--नन्द--कुमुद नासधारी पार्षदो के द्वारासेवितदहँश्रीरपरसेभी 
पर वहु भवित भाव से विन्न सिद्धोके समूदायके द्वारा सेवित हो रहै 
हैं ।।४६९।। 

क्षणं ददर्शं देवं त' पञ्चवक्रं त्रिलोचनम्‌ । 

शुद्धस्फटिक द्धुमशं नागराजविराजितम्‌ ।।५० 

दिगम्बर परं ब्रह्म भस्मांयजञ्च जटायुतम्‌। 

जपमालाकर ध्याननिष्ठः श्रं ञ्च योगिनाम्‌ ।।५१ 

क्षणं चतुम्‌ खं ध्याननिष्ठः श्रेष्ठ मनीषिणाम्‌ । 

क्षणं धमस्वरूपञ्च शेषरूप क्षणा क्षणम्‌ ॥५२ 

क्षण भास्कर रूपञ्च ज्योतीरूपल्च सनातनम्‌. । 

क्षण परमशोभाटठय कोटिकन्दपं निन्दितम. ॥५३ 

कामिनीकमनीयचे कामूकं कामसंयुतम्‌ । 

एवम्भूतः शिशु दृष्ट्रा स्थापयामास वक्षत्ति ॥५४ 

रत्नसिहासने रम्ये नन्ददत्ते च नारद । 

करत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पलकांचितविग्रहः । 

प्रणम्य शिरसा भूमौ तुष्टात्र पुरुषोत्तमम. ॥५५ 

एक क्षण के लिये उम्हेभ्रक्र्‌रनेर्पाच भूखोंसे गौर ठीननेत्रौपे 


युकेत--श द्र स्फटिक मणि के समान वणं वाले--नाग राजं से विराजित 


देवा था । प्रक्र्रने दे्लाथाकि वह दिगम्बरं ल्प धारी परम बह्म 
मस्मपूषित अद्ध ब्रलि-जटाप्रौ से युक्त-हाथमेजपकी माला क्लिये 


^ 
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हए--पोगियो मेँ ध्र मौर ध्यानमें परम निष्रये।५१॥ एक क्षणे 
ध्यान में निष्ट चतुमुख को जोकि मनीषियोंमेसवंश्रष्ठहै ओर दूमरेक्षण 
भे धमं के स्वरूप को तथा क्षण भर मेँ ज्योति रूप वाले सनातन भार 
केषशूपकोश्रौरक्षणभरमेंही कोटि कन्दर्पो को पराजित करने वाले 
परम शोभा से युक्त स्वरूप का दन किया था ॥५३॥ वहु इतना सुन्दर 
स्वरूप था जो कामनियों का कमनीय था--कामुक ओर कम से संवत 
था । इस प्रकार के उस शिश. का दर्शन करके श्रक्रर ने अपने वक्षःस्थल 
मे उसको स्थापित कर लिया था ॥१५४॥ हे नारद | नन्दके द्वारा प्रदान 
किये हुए रत्नों के विहास्नन पर भक्तिभाव से प्रदक्षिणा करके प्रक्रर का 
शरीर पुलकायमान होगया चा । श्रक्र्‌र ने भूमि में प्रपना मस्तक टेक कर 
प्रणाम किया था तथा वह्‌ पुरषोत्तम को स्तुति करने लगे ॥५५॥ 


नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । 
सर्वेषामपि विश्वानामीश्वराय नमो नमः ५६ 
पराय प्रतेरीर परात्परतराय च। 

निगु णाय निरीहाय चीरूषाय स्वरूपिणे ५७ 


सवेदेवस्व्ररूपाय स्वेदेवेश्वराय च । 
सवेदेवाधिदेवाय विश्वादिभ॒तरूपिणे ॥५८ 
असस्येषु च विडइवेषु ब्रह्मविष्णणुशिवात्मकः। 
स्वरूपायादिबीजाय तदीशविरवरूपिणे ॥५९ 
नमो गोपांगनेश्ाय गणेमेरवररूपिणे । 

नमः सुरगणेशाय राधेश्चाय नमो नमः ।1६० 
राघारमणरूपाय राधारूपधराय च । 
राधाराध्याय राधायाः पाणाधिकतराय च ।(६१ 


राधाप्ताध्याय राधाधिदेवप्रियतमाय च। 
राधाप्राणाधिदेवाय विदवरूपाय ते नमः ।।६२ 
वेदस्तुतात्सतव्रेदज्ञरूपिणे वेदने नमः। 
वेदाधिष्ठातृदेवाय वेदबीजाय ते नमः ।1 ६२ 
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, अक्ररने कहा-परमात्मा के स्वल्प वले कारण कूप श्रापको मेरा 
नमस्कार है। समस्त विर्वो के ईर्वर प्रापे लिये मेरा वार-वारं प्रणाम 
है ॥५६॥ हे प्रकृति के स्वामिन्‌ | प्रापपररहैँओरपरसे भी परतररहै। 
भप शुरो से रहित है- निरीह ई श्र्थात्‌ आप सव प्रकार की इच्छा से 
दन्य है--प्रापसूपसे हीन गौर स्वरूप वले हँ एसे प्रापक्रो मेरा 
नमस्कार है ।॥५७॥। प्राप समस्त देवों के स्वल्प वाले हँ श्र्थातु प्रापदही 
में सम्पूण देव विराजमान रहते हैँ । श्राप समस्त देवों के ईश्वर हैँ प्रौर 
सवै देवों के भी ्रधिदेव हैँ तथा विद्व आदि मूर्तोकैरूप वले हँ पसे 
भ्रापके लिये नमस्कार है ॥५८॥। इने प्रसंख्य विश्वो मे श्राप ब्रह्या--विष्णु 
प्रौरकश्िवकेरूपवाले हैँ आप आदि बीजल्प स्वरूप वलि ह तथा इसके 
ईश विश्वष््प वाले हैँ एसे प्रापके लिये मेरा बारम्बार प्रणाम है ।\५६॥ 
गोपाद्धनाश्रों के ईश्च के लिये नमस्कार है तथा गणेश श्रौर ईश्वर रूप 
धारी एव सुरगणके ईदाके लियेमेरा नमस्कार है । राघाकेस्वामीकरे 
लिये वार-वार मेरा प्रणाम है ।६०।। राधाको रमशा कराने वाले ल्प 
धारीकोतथाराधाकेषूपको धारणा करने वलि--राघाके श्रारध्य 
देव श्रौरराधाकेप्राणोसे भौ प्रधिक प्रिय के लिये नमस्कार टै ।६१॥ 
राघाके हारा साध्य-राधा के प्रयिदेव प्रियतम--राधा के प्राणों के 
अधिदेव श्रौर विश्वरूप श्रापके लिये मेरा नमस्कार दहै ।६२।॥ वेदों के 
द्वारा स्तुत-श्रात्मा वेद के ज्ञाता रूप वाले वेदी आपके लिये नमस्कार है । 
वेदों के श्रधिषठात्ृदेव वेदों के बीज आपके लिये मेया नमस्कार है ।।६३॥ 

यस्य रोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः । 

महद्िष्णोरीश्वराय विश्व शाय नमो नमः ॥६४ 

स्वयं प्रकतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः। 

परकरप्तीर्वररूपाय प्रधान दुरुषायः च ।६५ 

इत्येवं स्तवनं कृत्वा मृच्छामाप सभातले । 

पपात सहसा भूमौ पूनरीशं ददश सः ॥६९ 

बहिस्थं हूदयस्थञ्च परमाल्मानमीश्चरम्‌ । 

परितः श्यामरूपल्च. विश्वस्थं विश्चमेवच ।६७. 
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भक्रर मूच्छितं दृष्टा नन्दः सादरपूवेकम्‌ । 
रत्नसिंहासने रम्ये वासंयामाप्च नारद ॥६८ 
पप्रच्छ सवेतरत्तान्त' किञ्चिदृहष्टभिति त्वया । 
मिष्टान्नं भोजयामास कुशलजञ्चं पुनःपुनः ।६९ 
अक्र रः कथयामास कसवृत्तान्तमीप्सितम्‌ । 
स्वपिद्रोमोक्िणाथेञ्च गमनं रामकृष्णयोः ७० 


जिसके रोम कूपो में श्रसंख्य विद्व नित्य रहा करते हँ ्रौर जो 
महा विष्णु केभी ईर है एसे विश्वो के ईश्च श्रापके लिये मेरा नमस्कार 
है ओर बारम्बार नमस्कार है ।।६४1) श्राप स्वयं प्रकृति.के क्प वाले दह 
प्रौर प्राक्त हँ । श्राप प्रकृतिके ईश्वर रूप वलि हैँ ग्रौर प्रधान पुरूष. है 
एसे आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥६५। इस प्रकार से भक्र र स्तवनं 
करके स्वयं मूरच्छकोप्राप्तहो गयेथे ओौर सभा स्थल मे सहसा भूमिमें 
गिर पड़े थे श्रौर उठकर पुनः उपने अपने ईइ्वर का दन किया थां 
।*६६॥। अक्र्‌र ने बाहिर स्थित-हृदय मे स्थित उस परमात्मा ईश्वर को 
जो सब भोर थे-विइ्व मे स्थित ओर विदवकूप एवं श्याम स्वरूप गान्ञे 
थे पसे प्रभु का देन किया था 1६७॥। हि नारद { जब नन्दने 
अक्र को मूच्छित दशां मेदेखा था तो उसने उसको भादर के साथ 
रम्य सहासन पर बिठा दिया था ॥६८]। फिर नन्दं ने उनसे सब 
वृत्तान्त पृष्छा था किं आपनेक्यादेखा है । इसके अनन्तर मिष्टान का 
भोजन कराया था ओर वार-वार कुशल पृह्ठाथा ॥६६।। अक्र ने 
राजा क्सकानो श्रभीष्ट वृत्तान्त था वह्‌ सव नन्द से कहु दियाथा। 
अपने माता-पिता के मोक्षणं करने के लिये बलराम ओरध्री कृष्ण का 
मथुरामे गमनहुभ्रा था।॥७०।। 


अथ सुष्वाप समये पर्‌ संहृष्टमानसः । 
रम्ये चम्पकतत्पे च कृष्णं कृत्वा स्ववश्चसि ।७१ 


प्रातरुत्थाय सहसा कृत्वाह्लिकमनुत्तमस्‌ । 
स्वरथे स्थापयामास रामं कृष्णां जगत्पतिम्‌ ॥५२. 
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गव्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं सुदुलंभम्‌ । 

वुषभानुञ्च नन्दञ्च सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ १७३ 

नानाप्रकारं वाद्यञ्च मृदेद्धमूरजादिकम्‌। 

पटहं पणवजञ्चं व ढक्र दुन्दुभिमानकम्‌ ।।७४ 

सज्जासंनहुनी कांस्यपटमदरमण्डवीम्‌ । 

वादयामास सारन्दं नन्दगोपो व्रजेश्वरः १७५ 

श्र त्वा वाद्यञ्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः । 

हृष्टा कृष्ण" रथस्थं तमाययुः को पपी डताः ॥७६ 

कृष्णेन वारिताः सर्वाः प्र रिता राधया द्विज । 

भजञ्जुरीश्वररथं पादाघातेन लीलया 1७७ 

इसके उपरान्त अक्र र समय उपस्थित होने पर परम हप्रित मन वाले 
होते हए अति रमरीय चम्पक कै तत्प पर कृष्ण को अपने वक्षः स्थल पर 
रखकर सोगये थे ॥७१॥ प्रातः काल मे उठकर तुरन्त अपना उत्तम 
श्राह्लिक कम समाप्त करके श्रक्र्‌रनेश्रपने रथ में बलराम ओर जगत्‌ के 
पति श्री कृष्ण को स्थापित कर दिया था ।॥७२।। उनके साथ मे पाँवों 
प्रकार का गव्य तथा श्रन्य श्रनेक प्रकारके सुदरलंम द्रव्य भी रख दिये ये। 
उस रथ में नन्द--वृषभानु-सुनन्द श्रौर चन्द्र भानु भी बैठ गये थे ।७३॥ 
मृदङ्ग मुरज श्रादिक श्रनेक प्रकार के वादन थे । पटहू--पणव--ढक्का 
--दरन्दुभि--प्रानक-सज्जा--संहननी--करस्यिपदु-मदेल भ्रौर माण्डवी 
को आनन्द के सहित व्रजेदवर नन्दगोप ने बजवाया था ।७४-७१५॥ इन 
वाद्योंकी ध्वनि को तथाश्रीराम कृष्ण दोनों भाहयों के गमन को श्रवण 
कर एवं रथ में संस्थित कृष्ण को देखकर गोपिर्या कोप से पौडित होती 
हुई' उगके समीप मेँ भागई यथी-1७६।। है द्विज ! वे समस्त गोपयां 
राधाकेद्रास प्रेरित होकर वरहा श्राई' थीं। यद्यपि कृष्ण के द्वारा वे 
वारितमभीकी गईथींतो भी उन्हने लीला से पादोंके आघातकेदारा 
टशवर के रथ का भञ्जन किया था ।*७५॥ 

तच सर्वेषु गोपेषु हाहाकारं कृतेषु च । 

परययुबेकवत्यश्च कृष्णं कृत्वा स्ववक्षसि ॥७८ 


व 
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काचितुक्र.रं तमक रं भत्सेयामास कोपतः। 
काक्चिदुबद्ध्वाच वस्त्रेणचाक्र रं प्रययूस्ततः ॥७९ 
काचित्तं ताडयामास कद्धुणेन करेण च । 

तद्रस्तरं हारथामास कुत्वा विवसनं मने ॥८० 


क्षतविक्षतसर्वाङ्ख दृष्ट्रा रञ्च माधवः । 
जगाम राघानिकटं बोधयामास तां पूनः ॥८१ 


आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च सादरम्‌ 

क्र र बोधयामास बाधयामासन तां विभुः ।॥८२ 

आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं स्थम्‌ । 

विचित्रवस्व्रसंथुक्त ददेशे पुरतो हरिः 4३ 

खचितं मगिराजेन रचितं विश्वकर्मणा । 

तं दृष्टा भातूमवनमाजगाम जगत्पतिः ।4४ 

भुक्त्वा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सहुबान्ववः । 

तस्थौ मुनीन्द्रदेवेन््ब्रह्यो शशेषवन्दितः ॥॥८५ 

सुषुपर्गोपिकाः सर्वाः परं संहृष्टमानसा । 

पृष्पतत्पे च रम्ये च राधया सहु नारद ।॥८६ 

सवं चानन्दयुक्ताश्च जना गोकुलवासिनः। 

केचिदुगोपाश्च ननृतुः केचितु स _्गीततत्प राः ॥८७ 

उस समय में वर्ह पर समस्त गोपोंके द्वारा हाहा कार करने पर 
बलवती गोपिर्यां कृष्ण को भ्रपने वक्षः स्थल मे लगा कर चली गई थीं 
॥ <८॥ कुचर गोपिर्यां कोप से अतिक्रर उस अक्रर को भत्संनादेने लगी 
थीं प्रौरकुव्रज बाले वस्त्रसेग्रक्ररकोर्बाधि करे व्हा से चली 
गर थीं ।॥७६॥ कुच गोपाद्धन भो ने अ्रपने कर भौर कङ्कण से उस 
ध्रक्ररको ताङ्तिक्याथा। हे मुने ] कु ने उर्तके वस्त्र छीन कर उसे 
वसन हीन कर दिया था ।८०। माव ने इत प्रकार से क्षत~विक्षत 
अंगों वले श्रक्र.रको देख कर वह राधाके पास गये श्रौर उसको फिर 
उन्हे समाया था ।॥८१। श्री कृष्ण तै प्राध्याल्मिक योग के ईरा तथा 
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बहुत हो श्रादरके साथ विनये अक्रूर को समफायाथा तथाविभु ने 
उस राधाको भी प्रबोधन कराया था ॥८२। उस समय श्राकाश से एक 
परम दिव्य मन्त्रों दवारा प्रस्थापित रथ पतित हुप्ाथा जो किं विचित्र 
वस्नो से संयुक्त था । एेमा एक रथ हरि ने प्रपने सामने देवा धा ।॥5३॥ ` 
यह रथ उत्तम मियो से खचित थाश्रौर विश्वकर्माके द्वारा विरचितं 
किया हृभा था । उस्तको देखकर जगत्‌ के पति अपने माताके भवन में 
ध्रा गये ये ॥1८५1। खा-पीकर भ्रीर सुख पूर्वक शयन करके मूनीन्द्र-देवेनदर 
--त्रह्या--शेष श्रौर ईश के दारा वन्दना कयि हुए श्री कृष्ण अपन भाई 
के सहित गमन को स्थित हो गये थे ॥5५॥ समस्त गोपिर्यां अत्यन्त ` 
संप्रहृष्ट मन वाली होती हरई' हे नारद | राघा कै साथ रम्य पुष्पों के तत्पों 
पर.सोगई थीं ।८६॥ उप्त समय सभी गोकुल कै निवास करते वाले 
जन श्रानन्द से युक्तहो गये थे । कुं गोपतो नाचने लगेथे भौर कूच 
संगीत करने में तत्पर हो गये थे ।८७॥। 


७--यालामंगलवणनम्‌ 


राधि कायाञ्च सुप्तायां सुप्तासु गोपिकासु च । 
पुष्पचन्दनतत्पे च वायुना सुरभीकृते ॥ १ 
तृतीयप्रहु रेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे । 
णुभचन्द्रक्न योगे चामृतयोगसमन्विते ।\२ 
सौम्यस्वामियुते लग्ने सौम्यग्रहविलोकिते । 
पापग्रहसमासक्तदृष्टदोषादिव जिते ॥२ 
यंदोदां बोधयामास कारयामास मङ्कलम्‌ । 
बन्धूनाश्वासयामास समूत्थाय हरिः स्वयम्‌ ।।४ 
वाद्यं निषेधयामासर राधिकाभयभीतवत्‌ । 
स्वतन्त्रोविरवकत्तां च पाता भर्ता स्वतन्वरवत्‌ ॥५ 
प्रक्षाल्य पादयुगलधुत्वा धौतेच वाषसी। 

इवास संस्कृते स्थने विलिप्ते चत्दनादिना ॥६ 
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फलपल्लवसंयक्त संस्कतं चन्दनादिभिः । 
वामे कत्वा पूर्णकुम्भं वर्ह विग्रं स्वदक्षिणे ।!७ 


इस श्रध्यायमेंभ्रौ कृष्णकौ मथुरा यात्रा का मंगलमय वंन 
किया जातादहै। नारायण ने कहा-परम सुगन्धित वायुके द्वारा मुरमी 
कृत पुष्प एवं चन्दन के तत्प ( शय्या ) पर राघाकेषुप्त हौ जाने पर 
तथा समस्त गोपिकाग्रोके सो जने पररतरिमे तोसरे प्रहर के व्यतोत हो 
जाने पर ज बुभ क्षण उपस्थित हुआ था उस्र समय मे शुम चन्द्र भौर 
नक्षत्रकेयोगहो जाने पर तथा ग्रभृत योय के आने पर एवं सौम्य ग्रह 
जो कि अपनी राशिकास्वामी था उतके लग्न में आजाने पर भौर 
सोम्यशयुद्रोकीही हृष्टि पणं होने पर पाप ग्रहों से समासक्त दुष्टग्रह के 
दोषसे रहित होने के समयमेध्रीङृष्ण की मंमलयात्राका प्रारम्भ हुश्रा 
था ॥१-२॥। हरि मे श्रपनी मता यक्लोदा को भली भाति प्रबोधन 
कराया था ओर मंगल कराया था । अपने समस्त बन्धु-बान्धवों को समा- 
वासन दिया था भ्रौर स्वयं उस समय उठकर यात्रा को प्रस्तुत हो गये 
ये ॥४॥। राधा के भयसे डर कर कृष्ण त वाद्य वादन करा निषेध कर 
दिया था । यद्यपि यहु स्वतन्त्र-विरव को रचना करने वाले तथा उसके 
पोषण-रक्षण श्रौर स्वलन्त की भाति भरण करने बलेथे कन्तु फिर भी 
राधाके भयसेभीतहो गयेथे।५।। हरिन दोनों चरणों का प्रक्षालन 
किया था भौर धौद वस्त्रांकोधारणकियाथा फिर चन्दन आदि से 
विलि सुस्त स्थान पर बंठ गये थे ॥६।। वह्‌ स्थल फलों श्रीर पल्लवं 
से संयुक्त था तथा चन्दनादि से मली भाति संस्कार किय जाने वाला था। 
उनके वाम भाग में उस स्थल्तमे जल से पूणं कलश था ओर दक्षिण भाष. 
मे अग्ि-विप्र थे ॥७॥ 


` -पतिषुत्रवतीं दीपं दर्पणं परतस्तथा । | 
दूवाकाण्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पघान्य स्ितंुभम्‌ ॥5 
गरुदत्तं गृहीत्वा च प्रददौ मस्तकोपरि । 
धृतं ददशे"माध्वीके रजतं काञ्चनं दधि ॥९ 
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चन्दन" लेपनं कृतवा पुष्पमालां गले ददौ । 

गुरुवरं ब्राह्मणञ्च वन्दयामास भक्तितः ।।१२ 

शंखध्वनि वेदपाठ सद्धीतं मङ्खलाष्टकम्‌ । 

चिप्रारीवे चनं रम्यं शुश्राव परमादरमु ।११ 

ध्यात्वा मद्धलरूपञ्च सर्वत्र म गलप्रदम्‌ 

चिक्षेप दक्षिणं पादं घुन्दर स्वात्मविप्रहम्‌ ।। १२ 

विधृत्य नासिकां वामभागं मव्यमयाविसुः । 

विसृज्यवायु सम्पूर्णं नासादक्षिणरन्ध्रतः ॥ १३ 

ततो ययौ नन्दनन्दो नन्दस्य प्रांगणं वरम्‌ 

सानन्दः परपरानन्दो नित्यानन्दः सनातनः ॥१४ 

उतरकं सम, मे पति पुत्र वाली सौभाग्यवती नारी-दीप-दर्पणये 
तथौ दूर्वाकाण्ड--सुस्निग्ध पृष्प--धान्य जो सित प्रौर दुभ शथा। इनको 
गुर ने दिपा श्रौर मस्तक पर श्रीकृष्ण ने धारण किया } घृत--माघ्वीक- 
रजत-- काञ्चन श्रौर दधि का दर्शन किया ॥८-६।॥ इसके श्रनन्तरश्री 
कृष्णा ने चन्दन का लेपन किया ओर पुष्पों की माला को गले मे पहना 
फिर भक्ति भाव से गुर वं तथा ब्रह्मणो की वन्दना की ।।१०॥ प्रीकरष्ण 
ने रद्खको ध्वनि-वेदींका पाठ-सङ्खीत-मङ्खलाष्टक श्रौर विग्रौंके 
दवारा दिया हुमा परम रम्य श्रार्शविाद के वचनों को बहते आदर के साथ 
श्रवण किया ।॥।११॥ फिर मङ्गल के प्रदान करने वालि सर्वद मदकल ल्प 
का घ्यान किया । दसके पचात स्वात्म विग्रह सुन्दर दक्षिण. पादका 
क्षेप्र किया ॥१२॥ श्रीकृष्ण विभुःने नास्िकाके वाम भाग से मध्यमा 
गुली से विधत करके नासिका के दक्षिण चिद्रसे सम्पूरौ यायु का विसर्जन 
किया ।॥१३॥ इसके बाद नन्द नन्दन नन्द केश्वष्ठ प्राद्धणमे गये । री 
कृष्ण उस समय बहत ही आनन्द से युक्त तथा परम भानन्द वाले- नित्य 
ही आनन्व से संयुत-सनातन थे ॥१४॥ 


निध्योऽनिःयो नित्यबोजस्वरूपो नित्यविग्रहुः । 
तद्या ङ्गभूतो नित्यशो निद्यङत्यविशारदः ।।१५ 


स धि 
प ५. ~ 
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निल्यनूतनरूपञ्च नित्यचतनेयौवनः ! 

नित्यनूतनवेसञ्च वयसा नित्यनूतनः । १६ 

नित्यनूतनसम्भाषो यत्प्रेम नित्यन्‌तनंम्‌ 1 

नित्यनूतनसम्प्राप्ति सौभाग्यं नित्यनतनम्‌ (1 १७ 

सुधारसपर भिद. यद्धाकें नित्यनूतनम्‌ । 

नित्यन्‌तनभक्तस््व यत्पदं नित्यन्‌तनम्‌ ॥१८ 

स्थायं स्थाय प्रा द्धणेऽस्मिच्‌ मायेशो माययाथूतः । 

धतीचरम्ये सुश्निग्घो बभूव गमनोन्मुखः ।।१९ 

रम्मास्तम्भसमू हश्च रालपल्लवाल्विततः । 

पटू त्रनिबद्धं श्र सुन्दरश्च सुषस्छरृते ॥२० 

पद्मराभेण खचिते रचिते विश्वकर्मणा । 

कस्तु रीक्‌ दु. मवत श्च चन्दनेडच सुसंस्कृते ।२१ 

तत्न तस्थौ स्वथं कृष्णः सहाक्र रः सबान्धवः। 

यशोदया समाश्लिष्टो वामपादेन माथया ॥\२२ 

नन्देनानन्दयुक्तं नादिलष्टो दक्षिणपाश्वतः । 

सम्भाषितो बान्धवंर्च पित्रा सात्रा च चुम्बितः ।\२३ 

श्रीकृष्छा का स्वरूप नित्य एषं प्रनित्य है-नित्य बीज रूप प्रौर नित्य 
विग्रह वाला है । यह्‌ नित्याङ्घभूत-नि्येश्-प्रीर नित्य कृलों के पण्डित 
थे {१५।। यह्‌ नित्य नवीन रूप वाले-नित्य सतन यौवन से दृक्त-नित्य 
ही नया वेश रखने वलि भौर नयसे नित्य ही नगीनये ।१६॥ यहं 
नित्य हो नवीन सम्भाषण करने वाल्ते- नित्य नया प्रेम से समनिित- 
नित्य नूतन सम्प्रासि से पक्त श्रौर नित्य नवीन सौमाग्य वाले यथे ॥१७॥ 
जिनके वाक्य सुषारस से परिपू्ण-मिषट ध्रौर नित्य ततन होते थे। 
नित्य चूतन भक्तो वानरे तथा नित्य नये पदं बाले थे ॥१४।। यहं माया 
कै स्वामी माया से युक्त इस नन्दके प्राङ्कुण में स्थित हो-होकर जो किं 
प्रागन श्रतीव रम्य था, ममन क उन्भुख होते हूए सुस्निग्ध हौ गये ॥ १६॥ 
दसके प्रन्तर श्रीङृष्ण रथ मे विराजमान हुए जो रथ कदली कै स्तम्भो के 
समूहं से समन्विव था तथा उसे प्राप्न के प्लवं भो संलमतं थे । पटर 
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सूत्रों से वह निव्द्धथा जौ श्रत्यन्तं पुन्दरयथे । इस प्रकार से वह्‌ रथ 
भली भांति संस्कृत हो रहा था । उसमे पदुमराग मशियां जडी हृईः थीं 
जर वहु विर्वकर्मा कै द्वारा निर्मित किया था) यह रथ कस्तूरी कूकुम 
भौर चन्दनसे चचितथा। इममे श्रपते बडे भाईके साथ श्रक्ररको 
लेकर श्रीकृष्ण स्थ्यं व॑ठ गये वरहा उस समय वाम मागमे भाता 
यशोदा के द्वारा श्रालिद्धित किये गये ओग आनन्दसे युक्तनन्दके हारा 
दक्षिण माग मे आर्दिलष्ट किये गये 11२०-२२॥ समस्त बान्धवां के सायं 
भ्रच्छी तरह सै सम्भाषण क्रिया गया प्रौर पिता-माताने उनका चुम्बनं 
किया थां ।॥२२॥} 
८७-- श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 

अथ कृष्णो गुर नत्वाःनि्ेम्य शिविरान्मूने + 

आरह्य स्वगं यानेच युना मधुरौ ययौ ॥१ 

विवेश मथुरां रम्यां सहाक्र रणरं समम्‌ । 

निजित्य शक्रनगरीं शोभायूरक्ता मनोहराम्‌ ।:२ 

रत्नश्ं ष्ठेन खचितां विश्वकभणा । 

भमूल्यरत्नकलशे राजितं ङ्च विराजिताम्‌ ।।३ 

राजमामं शतं रिष्टेवष्टितां रुचिर वर॑ । 

चन्द्राका रेरचन्द्रसारं मणिभिः ऽरिसस्छृतः ।।४ 

विनित्र॑मंणिस।रं द्व वीथीशतविनिमितं : । 

शोभितं बेणिजैः श्रं -पुष्यवस्तुसमन्वितःः ॥ 4 

सरोवरसहस्रं श्व पारितः परिशोभिताम्‌ । 

शृद्धस्फटिकसङ्कुाशैः पदुमरागवि' जितं : 1६ 

रत्नल'कारभूषाद्यं : रोभितां प्दमिनीगरणैः। 

स्थिरयौवनसंयुक्तं निमेषरदहितैः परः । 9 

साक्षतैरूष्वेषेदनैः कृष्णदशनलालसः । 

श्र भद्धलीरालोरेडच शश्वच्चन्चललोचनीः ॥८ 

इस श्रध्याय मेँ श्रीकृष्णा के मथुरा--गमन का वरन किंवा गया ह. 
नारायण ने कहा- इसके अनन्तरदहेमृने ! इष्छने गुरुको प्राम 
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करके शिधिर से निगमन किया भौर स्वगं से आये हए थान पर समारूढ 
होकर शुम मथुरापुरी को भये । १1 किर श्वीकृष्ए ते अक्त रादिगणोंके 
साथ रम्य मधुपुरी मे प्रवेश किया । यह मधुरापुरी श्रपनौ शोभा श्रौर 
मनोहरता से इन्द्र की पुरी को पराजित्त कराने वाली धी ॥२॥ धंष्ट रत्न 
जहाँ र्हा इसमे खचित हो रहे ये श्रौर विरवकर्मा के द्वारा इसकी रचना 
को मई । यह श्रतिश्रमूल्य रत्नों के कलशो से जो बर्हां राजित थे, सुशो- 
भित थी ॥३॥ सैकड़ों प्रभीष्ट राजमार्गो से यह वेषटितिथी जौ परम श्रं 
सुन्दर-- चन्दर के धाकार वाले प्रर चन्द्रसार परिसंस्छृत मियो से युक्त 
थे (४1! विचित्र उत्तम मरखियों के सैकड़ों ही बोधिं उसमें निर्गित थीं 
जिनमे परम श्लोभित-पुण्य वस्तुओं से समन्वित वणिक्‌ संस्थित थे ।५।॥ 
यह मधुपुरी सहश्लौ सरोवरो से चारों श्रोर परिशोभित थी जिनमें शुद्ध 
स्फटिक के सश पद्मराग मणियाँ लगी हुई थीं ।।६॥ इम पुरी में रनों 
के भामूषणों से समल कृत षदिमनीगणों से अत्यन्त शोमा हो रहौ थी । 
भे पदिमनि्मां स्थिर यौवन से संुत-निमेष रहित {इकटक स्पती हई ) 
मस्तक पर कुकु म से समवित--प्रक्षतों से युक्त ऊपर कीभरोर मख कयि 
हए थम जिनके चञ्चल नेत्र भ्रूभद्गलीला से ्रत्यन्त चंचलता दिखाने 
बाले श्रौर कृष्ण के दलन की लल्षा से युक्त थे ॥।७-८॥ 

स्स्वत्कामसमायुक्तं : पीनश्रोणिपयोधर : । 

कोमलाद्धु म॑ध्यक्रुपे रतिसारविशारदः ॥९ 

रत्ननिर्माणयानानां कोटिभिः परिरोभिताम्‌ । 

भूषणैभ्र षितासिश्च लिचिताभिरच चित्रकः ।( १० 

नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोच्यानत्रिकोटिभि।। 

चानापृष्पेः पषितामियु क्ताभिम्ुसू दनः ।११ 

माधुयं मधुसंयुक्तं मंधुलुज्ध पु दान्वितं: । 

माध्वीकमधुमत्तेश्च युक्तं मधुकरीचयैः ।॥ १२ 

नानाप्रकारदुगेड्च दुगं म्पांनैरिणां गणैः। 

रक्षितां रक्षकःशश्वद्रक्नाद्यास््रविश्षारदंः ॥१३ 
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त्रिकोटचाट्वालिक्रामिश्च संयुक्तां सुमनोहराम । 

रचिताभिश्वसद्रलेविचिन्रैविद्वक्मेणा ।। १४ 

ये षद्विमनी जाति की मधुपुरी की नारिर्या निरन्तर काम से समायुक्त 
थीं जिनके ध्रोरिभाग श्रौर पयोधर पीन थे} इनके श्रग अत्यस्त कोमर्ल 
भौर म्घ्यदुपये। ये रति शस्त्रि को परम विदुषि्यां थीं ९॥ इस 
मथुरामे रलनोंद्वारा निमित करोड्धोंही यान थे जिनसे इसकी कोभा 
अत्यधिक होरही थी। भूषणींमेभूषित-विचित्र चित्रसे युक्त थी 
॥।१०।। तीन करोड पुभ्पोधानों से भनेक प्रकार कीध्री से यह मधुपुरी 
समन्वित थी } जिनमें नाना भाँत्ति के वृष्ण से युक्त लताभो फर मधुकर 
गुञ्जार कर रहे थे 1 ११। उन मधृक्रियों के स्मह येजो माधुय पूणं 
मधु से सयवत--मधु के लृब्ध-- माध्वीक मधु से मत्त भौर आनन्द से युक्त 
थे ।१२॥ वह्‌ मधुपुरी अनेक दुर्गे से रक्षित श्रौर शद्रुभौ के द्रायां दुर्गम्यं 
थी 1 वहां स्श्ना करने के शास्त्र के महच्‌ पण्डित रक्षक निरन्तर उस पुरीं 
क्री रक्षाकियाकरतेकिको्टमीसचन्रु प्रवेशन केर सके ॥१३॥ उं 
तीन करोड़ श्रटालिकाषे बनी हुई ' थौ जिनसे वह परम मनोहर दिखलई 
देती थी) वे भट्ालिकेः बहुत विचित्र सहत्नोके द्वारा विद्वकर्माने 
बनाई' थीं ।\१४॥ । 

एवन्भूताञ्च मथुरां षट कमललोचनः । ` 

ददशे पयिकुन्जां तां बृद्धामतिजसतुराम्‌ ।(१५, 

यान्तीं दण्डसह्‌।येन चातिनम्नां नमद्‌ ; लीम्‌ । 

रक्षितां ,विकृताकारां विभ्रतीं चन्दनद्रवम्‌ ॥ १६ 

कस्तूरीकु कुमाक्त च स्थृष्टमत्रेण नारद । 

सुगन्धिमक्ररन्देन गन्धार््य सुमनोहरम्‌ ।1 १७ 

सा ष्टातस्मिता वृद्धा श्रीकान्त शान्तमीश्वरम्‌ । 

श्रीयुक्त ` श्रीनिवास त श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ ।1 १८ 

ग्रणम्य सहसामूर्ध्नां भक्तिनिम्रा पटान्जलिः। 

प्रददौ चन्दनं तस्य गात्रे श्यामयभुन्दरे (१९ 


धरीकष्णस्य मथुरा गमनम्‌ |] [ २८९ 


गात्रेषु तद्गणास्चं स्वणेपात्रकरा वरा। 

कृत्वा प्रदक्षिणां कृष्णं प्रणनाम पुनः पुनः ॥२० 

श्रीकृष्णदेष्िमावेण श्रीयुक्रता सा बभ्रुव हु । 

सहसा श्रीसमा रम्वा रूपेण यौवनेन च २१ 

वह्िशुद्धा सुवसना रतनभरुषणभूषिता । 

यथा ददश्वर्षाया कन्या धन्या मनोहरा ॥२२ 

कमल कं समान सुन्दर नेत्रं वाले श्रीकृष्णाने इत प्रकारकी परम 
शुशोभित मधुपरी को देखा था ओर फिर मागं मे उप्त एक कृष्नाकोभौ 
देखा था जो प्रत्यन्त वृद्धा श्रौर अति जरासे बहुत ही आतुर थी 1 १५॥ 
वहु एक दण्डे का सहारा लेकर मागं मे जारही थी ) उसकी कमर अत्यन्त 
शुका हृद थी ओर नेवी हुई वलियों बाली थौ । वह्‌ कृन्जा स॒क्षित तथा 
विकूते श्राकृति वाली थी श्रौर उसके हाथमे चन्दन द्रवथा ॥१६। हे 
नारद { बह चन्दत द्रव कस्तुरी श्रौरकूुकूमसे स्पृष्ट मात्र से अक्तथा 
तथा सुगन्थि के मकरन्द से गन्ध युक्त एवं प्रम सुन्दर था ॥1१७।। उस 
कुम्जा ने परम शान्त ईदवर श्री कान्त को देवा प्रीर वहे वृद्धा मुस्कराने 
लगी थौ । उसने श्री युक्त--श्री के निवास स्यल-- श्री के बीज स्वह्प 
ओर श्री कै निकेतन उनको सहसः शिर सें प्रणाम किया श्रौर भवित भाव 
से विनम्र होती हई हाथ जोड़कर उनके परम सुन्दर इयाम गत्रमे उप 
चन्दन द्रव का लेपन किया था ।१८-१९॥ उनक्रे साध्रजो गये उनके 
सबके श्रद्ध मे भी चन्दन का लेपन किया । उसके हाथमे स्वं काश्रेष्ठ 
पात्र था उसने कृष्ण को प्रदक्षिणा करके बारम्बार प्रणाम कियाथा 
॥२०॥ श्री कुष्एकरी हृष्टि मात्रसे ही वहु श्री युक्त होगईश्रौर तुरन्तही 
बह्‌ कृष्जा रूप भोर यौवन से लक्ष्मी कै सहश भ्रत्यन्त रम्य वन गर 
॥२६॥ वहिनिश्‌-ढ सुन्दर वस्त्रो वाली तथा रत्नों कं भूषणो से समलंकूत 
वह्‌ जसे कोई बारह वषे की कन्या हो उस तरह की धन्य एवं मनोहर 
हग थी ।२२।। 

विम्बोष्ठी सस्मिता श्ष्यामा तप्तकांचनसन्निभा । 

सुश्रोणी सुदती बिल्वफलतुल्यपयोधरा ॥२३ 
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श्रीवासस्तां समाश्वास्य ययौ स्थानान्तरं परम्‌ । 
कृता्थंरूपा सा प्रीत्या ययौ पद्मा यथालयम्‌ ।२४ 


साददशं स्वभवनं यथापस्मालयारूयम्‌ । 
रत्नरशय्याविरचितं सद्रत्नसारनि्मितम्‌ ॥२५ 


केरमणा मनसा वाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । 

हरेरागमनन्चापि मूखचन्द्र मनोहरम्‌ ॥२६ 

ततो ददशं श्रीकृष्णो मालाकार मनोहरम्‌ । 

मालासमूहुं बिश्रन्तं गच्छतं राजमन्दिरम्‌ | २७ 

सोऽपि दृष्ट्रा च श्रीकान्त प्रणम्य हिरसाभु्व। 

ददौ माल्यस्नमूहञ्च कृर्णाय परमात्मने 11८ 

कृष्णस्तस्मै वरं दत्वा स्वदास्यमतिदुरमम्‌। 

मात्यं गृहीत्वा प्रययौ राजमार्गे वरं वरः ॥२९ 

वह कुम्जा विम्ब कं समान प्रोष्ठौं वाली-मन्दस्मित से युक्व-श्यामा- 
तप्त काञ्चन के समान वण वाली होगई थी । उपक श्रोणी बहुत सुन्दर 
थे--दन्तपविति परम रभ्य थी श्रौर उसके पयोधर विल्व फल के समान 
परम आकषक होगये ये ॥२३॥। श्रोवास कृष्ण ने उसका समाश्वासन 
करिया श्रौर वह वर्ह सेभ्रन्य सुन्दर स्थान पर चले गये । जैसे पदमा 
भालय मेंहोवसेही वह्‌ कृतार्थं रूप वाली होकर प्रोति से चली गई 
॥२४।। उसमे जार प्रपने भवन को लक्ष्मी के श्रालय के तुल्य देखा जो 
रत्नों की शय्या से युक्त एवं उत्तम रलनोंके द्वारा निर्मित किया हाथा 
1 २५॥ वह्‌ फिर मन-कमं भौर वागी सं हरि के चरणों का ही चिन्तन 
क्रिया करतीथो हरि के वर्ह मनोहर मूख चन्द्रके श्रागमन का चिन्तन 
करती रहती थी ।।२६९॥ सके श्रनन्तर आगे चलकर श्रौ कृष्ण ते एक 
मनोहर मालाकारको देवाथा जोक्रि मालाके समूहं को लिये हुए 
राजमन्दिर को जारहा था ॥२७। उक्षने जब धी कान्त का दक्षन प्राप्त 
क्रियातो भूमि में मस्तक टेक कर उनको प्रणाम किया भौर परमात्मा 
कृष्ण को माला समिति की थौ 11२८॥ कृष्णए ने प्रति दुलभ भ्रपने 
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हास्य यह्‌ पद प्राप्त करने का वरदान दिया भ्रौर माले अ्रहृण कर वह्‌ 

परमप्नष्ठप्रभु राजमागं में आगे चल दिये ।२६॥ 
ततो ददश रजकं विभ्रन्तं वस्त्रपूञ्जकम्‌ । 
भह कृतं बलिष्ठ=्च संततं यौवनोद्धतम्‌ ।(२० 
वस्त्र ययाचे तं कृष्णो विनयेन महामूने | 
स तस्मे न ददौ वस्त्र तमूवाच च निष्टुरमु .1३१ 
गोरक्षकाणां त्वयोग्यं वस्त्रमेतत्‌ सुदुलंमम्‌ । 
राजग्रोग्यञ्च हे भूद्‌ हि गोपजनवल्लभ २२ 
गृहीता गोपकन्याश्च कन्यालोलु पलम्पट । 
यद्विहा रः कृतस्तत्र वुन्दारण्येऽप्यराजके ।३३ 
न चात्र तादृशं कमं राज्ञः कंसस्य व्रत्पेनि । 
विद्यमानोऽत्र राजेन्द्र शास्ता दुष्टस्य तत्क्षणम्‌ ॥रे४ 
रजकस्य वचः श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । 
जहाक्त बलदेवश्च साक्र.रो गोपवगेकः ।।३१ 
तं निहत्य चपेटेन जग्राह वस्त्रपूञ्जकम्‌ ।' 
वस्त्रं संधारयामास श्रीकृष्णः सगणस्नथा ३६ 
रत्तयनेन गोलोकं पाषदवषश्टितेन च । 
ययौ रजकराजश्च भुत्वा दिग्यकलेवरम्‌ ॥३७ 
रारवध्ौवनयृक्तञ्च जरामूत्युहर' वरम्‌ । 
पीतवस्त्रसमायुक्त सस्मित दइ्यामसुन्दरम्‌ ३८ 
बभरुव सोऽपि गोलोके उाषदेषुतर पार्षदः । 
करष्णस्यागमनं तत्न सस्मार सतत वशी ।\३९ 
भस्त गतो दिनकरोऽप्यकर रः स्वगृहं ययौ । 
कृष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ गृहम्‌ (1४० 
वेष्णवस्य कविन्दस्य तस्मिन न्यस्तघनस्य च । 
सानन्दो नन्दसहितो बख्देवादिभिथुं तः ॥४१ 
स भक्तः पूजथामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । 
तस्मै ददो स्वदास्यञच ब्रह्यादिदेव दृरुंमम्‌ । यर्‌ 
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दमके उपरान्त एक घोषी को देखा जो वस्तो काएक पुज ले जारहा 
था ] वह्‌ बड़ा अहुद्धार से यृक्त--श्रत्यन्त बल वाला श्रौर निरन्तर श्रपतें 
यौवनके मदसि उद्धत हो रहा थां ॥३०॥। हि महामुने [श्रीकृष्णने 
विनय पूर्वक उससे वस्त्रों की याचना की किन्तु उसने उनको वस्त्र नहीं 
दिये श्रौर्‌ उनसे धत्यन्त निष्रूर वचन कहने लगा ॥३१।1 धोबी ने कहा- 
ये वस्र बहृत.ही सदुलंभ हैँ श्रौर गायो चरने वाले ग्वालाश्रोके योग्य नही 
है । हे गोपजनों के वल्लभ | हि मूढ | ये व्ल राजा के योग्य ह 1३२ 
मापतो कन्याध्रीं के लोलुप श्रौर लम्पट हँ । श्राप अहूर्निश्ष गोपोँकी 
कन्याप्रों को श्रपते साथ लेकर वर्ह वृन्दावन मे आपने विहार कियादहै 
जर्हा कोई भी राजा नहीं है।६३। यह पर कस महाराजके मागंमें वैसा 
कमं नही होतकता है । यह परतो राजाओंकाभी स्वामी दृष्टोंको 
उसी स्मय कासन करते वाला विद्यमान है ।३४।। रजक (धोबी) के इस 
वचन को श्रवणा करके कृष्ण उसी समय रहस गये । साथ हो में बलराम 
भौर प्रक्र र के सहित समस्त गोपो का समूह्‌ हस पड़ा ॥३५॥ उसको एक 
चपेट से मारकर उसके वस्त्रों के पृञ्जकोले लिया भौरफिरश्री कृष्ण 
ते श्रपने ग्ण वालोंके साथ वस्त्रों क। ध्रारण करिया ॥॥३६। वहु रजक 
राज दिव्य कलेवर धारण करके पादो से वेष्टित रत्नों से निमित यन 
कै द्वाद गो लोक घाम को चला गया ।२७।। वहु रजक्र भी फिर 
निरन्तर यौवन से युक्त-जराप्रौरमृत्युको हरण करने वाला--परम 
घ्र ष्ट--पीत वस्त्रो से युक्त-स्मित से संयुत--श्याम के समान सुन्दर 
गोलोक में पाषदों में एक प्रवर पाषद गोलोक मे जाकर हौगयः। श्रौर वहाँ 
पहुंच कर कृष्णा के श्रागभन का वहु वशी सदा वहां स्मरण किया करता 
॥३८-३६॥ भुवन भास्कर सूयं देव भी प्रस्ताचल को गयेप्रौरश्रक्ररमभी 
श्रपने घर चले गये प्रौर ईष्ण कौ भ्रनुमति प्राप्त कस्टी । फिर ष्ण भी 
किसी एक श्रपने भक्त के घर चले गये ।४०।। वहा परम वैष्णव एक 
कूविन्द था जो उसमें अपने धनको न्यश्तकरद्काथा। श्री क्ण नन्द 
भौर बलराम आ{द के सहित परम श्रानन्द के साथ वहू गये ॥४१।। उस 
प्रम भवतने शची निकरैतन को प्रणाम करके उनकी पूजा की । श्रीष्ष्ण 
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ने उसको भी अपना दास्य पद प्रदान कस्दियाजो ब्रह्मादि कोभोदेव 
दुलभ पद होता दै ।॥४२॥ 

पय्यं ङ्कु सुषुपुः सव भुक्त्वा तिष्टान्नमत्तमम्‌ 

निद्राञ्च लेभे सा कुब्जा निद्रशोऽपि ययौ मृदा ।॥ ४३ 

गत्वा ददश कुव्जां तां रत्नतत्पे च निद्रिताम्‌ । 

दासीगणेः परिवृतां सुन्दरीं कमलामिव ।४४ 

बोधयामापर तां कृष्णो त दासीश्चापि निद्भिताः । 

तापरुवाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रियां सतीम्‌ ॥४५ 

त्यज निद्रां महाभागे श्युद्धार देहि सुस्दरि 1 

पुरा शूपंणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च ४६ 

तपःप्रमावान्मां कान्त भज श्रीकृष्ण जन्मनि । 

रामजन्मनि मद्ध तोस्त्वया कान्ते तपःकृतम्‌ ॥४७ 

सधना सुखसम्भोगं कृत्वा गच्छ ममालयम्‌ । 

सुदुरुमञ्चगोलोकः जेरामृत्युह॒र ' परम्‌ ॥४८ 

वहाँ सबने उत्तम मिष्ठान्त का भोजन करके पर्यंको पर शयन किया । 
भूव्जा उस समयनिद्राकोप्राप्तकरतच्रुकोधी किन्तु निद्राके ईश वर्ह 
सानन्द पर्व गये ॥४२॥ वर्ह पटच कर भी उन्होने रत्नों की तल्प 
(शय्या) पर निद्रित दशाम प्रात कुन्नाकोदेखा जोकि दासी गणोंसे 
परिवृत्त कमला के तुल्य परम सुन्दरी थी ॥४४।। कष्ण ने उसको वहाँ 
जगाया ओर दासिर्यां भी निद्वित नहीं हुई थी। जगत के स्वामीने 
जगन्नाथ की प्रिया उपसे कहा ।४५॥ भगवान्‌ ने कहा--है महाभागे | 
भ्रवनिद्राकाव्यागकरदो। हे सुन्दरि ! प्रव अपनेभ्युङ्खार को मुके दो 
पहिले जन्म मे तुम रावण की बहिन ्रू्पेणखा धीं ॥।४६।। अपने तपस्या 
के प्रभाव सै श्रव श्रोकृष्ण के जन्म में मूको श्रपना कान्त सेवन करो। 
राम जन्मभे मेरे ही लिये कान्ते ] तपस्या की थी ।४॥ इस समय 
यथेच्छ सुख-पूवंक सम्भोग करके फिर मेरे भालय में चली जाभ्रौ जोकि 
गो लोक प्रत्यन्त दुलंभ स्थान दे प्रर वह्‌ जरासृ्युक्रा हरण करने वाला 
है. ॥॥४८॥। 


२९४ |] [ ब्रह्मवैवर्तयुराणः 


तत्राजगाम तां तन्द्रा कृष्णवक् स्थखस्थिताम्‌ । 

बुबुधे न दिवारात्रः स्वर्गं मत्यं जलं स्थलम्‌ ।\४९ 

सुप्रभाता च रजनी बभूव 'रजनीपतिः । 

प्युव्येतिक्रमेणोव कज्ञयंव मलीमसः ॥५० 

अथाजगाम गोलोकात्‌ रथो रत्नविनिमितः । 

जगाम तेन त ोक' धृत्वा दिव्यकलेवरम्‌ ।\५१ 

वद्भिशुदधांशुकाधानं रतल्नभरुषणभूषितम्‌ । 

प्रतप्तकाञ्चन.भासं नित्यं जन्मादिव्जितम्‌ ।)५२्‌ 

सा बभूव चतत्रं वगोपी चन्द्रमुखी मूने। 

गोप्यः कतिविधास्तस्या बभूवः परिचारिकाः ॥५३ 

भगवानपि तच्रंव क्षणं स्थित्वा स्वमन्दिरम्‌ । 

जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः ।५४ 

भथ कसो निशायाञ्च निद्रायां भयाविहुखः। 

ददशं दुःखदुःस्वप्नमात्मनो मृत्युसुचकम्‌ ॥५५ 

ददश सूर्य भूमिस्थं चतुःखडं न भश्च्युतम्‌ । 

दशखण्डं चन्द्रविम्बं भूमिस्थं खाच्च्युतं मूने ॥५६ 

उस कून्जा को वहीं पर श्राक्रष्ण के वक्षः स्थल पर स्थित रहने वाली 
को निद्रा हग श्रौर उस समय उसको दिनरात्रि, स्व्भे-मनुष्य लोक, 
जल श्रौर स्थल रिसीकामभी ञान नहीं रहा ।।४६। रजनी सुप्रभात 
वाली होई श्रौर रजनीपति भी पति के व्यतिक्रम से मानौ लज्जासेही 
मलीन होगया ॥५०॥ फिर गोलोक से रत्नौ से निपित रथ श्रागया। 
उषरथकेट्वारा दही वहु दित्य कलेवर धारण करके उस गोलोक को चली 
गई ॥५१।। उस समय उसका दित्य कलेवर वहनि शुद्ध वस्त्र को धरण 
करने गला--रत्नो से विरचित भषणो से भूषित, प्रस्त सुवण की भाभा 
के समान भ्राभा से युक्त-नित्य ओर जन्म-मरण श्रादिसे रहित था 
॥५२॥। हि सूने ! व्हा परही चन्द्र के तुल्य मुख वाली गोपी होगडई श्रौर' 
कितने ही प्रकार की गोपिर्यां वर्ह पर भी परिचारिकाः थीं ॥५३॥ 
भगवानू भी वर्ह थोड़ी देर स्यित रहकर वहीं पर चले गमे जहां सानन्द 
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नन्द थे ।५४।। इसके उपरान्त जब रात्रि होगर्ईतो कसने निद्राम भय 
से विद्धुल होकर श्रपनी श्राव्मा की मृटयु का सूचक श्रस्यन्त दुःख पृण 
दुःस्वप्न देखा ।५५॥। उसने सूर्य को चार खण्डं वाला होकर नभौ मण्डल 
से च्युत हु श्रौर भूमि पर स्थित देखा) उस केसनेहे मुने} इसी 
भांति चन्द्रमा को भी भाक्राश्च मण्डल से पतित श्रौर दश खण्डो वाला 
भूमि में पड़ा हू देखा 11५६॥ 

पुरुषान्‌ विकृताकाराच्‌ रज्जुहृस्तान्‌ दिगम्बरानु । 

विधवां शुद्रपत्तील्च नग्नाञ्च छिन्ननासिकाम्‌ ॥५७ 

हसन्तीं च्रुणंतिलकां उवेतकृष्णोच्वम्‌द्धं जाम्‌ । 

खङ्कखपंरहस्ताञ्च रोरुजि हवान्च विश्रतीम्‌ ॥५८ 

मुण्डमालासमायुक्तां गदभं महिषं वृषम्‌ । 

शूकर भल्लुकं काक गृध्र कङ्कुल्च वानरम्‌ ।॥५९ 

विरजं कुक्कुर नक्र श्युगाकं भस्मपुञ्जकम्‌ । 

अस्थिराशि तालफलं केरा कार्पापिमुल्वणम्‌ ॥६० 

निर्वाणाङ्खारमृत्काञ्व शवं मर्त्यं चिताधितम्‌ । 

कुखालत लकाराणां चक्र वक्र कपदकम्‌ ।।६१ 

ए्मरानं दग्धकाष्ठठ च शुष्कका् कुशं तृणम्‌ । 

गच्छन्तञ्च कबन्धेञ्च नदन्तः मृतमस्तकम्‌ ।६२ 

दग्धस्थानं भस्मयुतत तडागं जलवजितम्‌ । 

दश्धमत्स्यल्च लोहुञ्च निर्वाणदग्धकाननम्‌ु ॥६२ 

उसकसने पसे विकृत श्राकृति वाले भयङ्धुर परुषो को देखा जिनके 
हाथों मे बधनेके लिये रज्जुक्ता पाश था श्रौरवे बिल्कुल नग्न थे । 
उसने विववा एवं नग्न तथा नाक कट जाने वाली शुद्र की पत्नीको स्वप्र 
मे देखा ॥५७।॥ उसने उस शूद्रपत्नी को ब्र तिलक से युक्त हसते हृए- 
दतं श्रौर कृष्णा श्र ग के ऊपर को उठे हुए केशो वाली हाथ मे खद्ध भौर 
खप्पर लिये हुए--चंचल जिह्वा को धारणा करने वाली देखा जिसके गले 
मे मुण्डो की माला पड़ी हुई थी--उसने स्वघ्र मे गधा--भेसा-वृषम-- 
शूकर काक--गिद्ध-क क श्रौर ब्न्द्र को भो देखा ॥ ५१-१६।] विरज 
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कुत्ता--नक्र--गीदड श्रौर भस्म का एक बडा समूह देखा । हहं का 
ठेर--ताल के फल-क्रैश प्रौर उल्वण कपास को देखा ।५०॥ निर्वाण 
भ ङ्धार-उत्का--शव(मृदा)श्रौर चिता में स्थित मनुष्य को देवा । क्म्हार 
ओौर तेलियों का चक्र देखा ।६१॥ क सने स्वप्र मे दमशान--जलां हुमा 
काष्ट--सूखा क.ष्ठ--कृश--तृण--मृतमस्तक वाला तथा नाद करने 
वाला जाता हृश्रा कबन्य देखा ।६२।। जला हरा स्थान जो भस्मसे 
रहित तालाब--दग्ध मत्स्य-लोहा-- निर्वाण दग्ध वन को देखा ॥६३॥ 

गलत्कुष्ठञ्च वृषलं नग्नञ्च मूक्तमूद्धं जम्‌ । 

अतीवरुष्ट विप्रञ्च शपन्त गुरमीहसम्‌ । 

भतीवरुष्ट' भिक्ुल्च योगिनं वेष्णवं नरम्‌ ।}द४ 

एवं हृष्टा समूत्थाय कथयामास मातरम । 

पितर भ्रातर पत्नीं रुदन्तीं प्र मविदहवलाम्‌ ॥६५ 

मञ्चकानू कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ । 

मल्क सैन्यल्च योद्धारः कारयामास मङ्धखम्‌ ।॥६६ 

सभांच कारयामास पुण्यं स्वस्त्ययनं शिवम्‌ । 

यत्नेन योजयामास योगयुक्त पुरोहितम्‌ ।। ९७ 

उवास मंचके रम्ये धृत्वा खद विलक्षणम्‌ । 

रणे नियोजयामास योद्धार ` युद्धकोविदम्‌ ।॥६4 

वासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्च मूनीश्चरान्‌ । 

ब्राह्मणांश्च सुहृदर्गान्‌ धर्मिष्ठान रणकोविदाच्‌ ।। ६ 

कसनेस्वप्न परे गलित कृष्ठके रोग वाला-वषल कोजोनग्नथां 


भ्रौर श्रपने केलों को खोले हुए देखा तथा प्रत्यन्त र्ट विप्र--शाप 


देते हृए गुरु--बहुत ही क्रोधित भिक्षु-योगी श्रौर वैष्णवं नर को देखा 


11६४1 इस प्रकार के धरतयन्त श्रशुभ का सूचक स्वप्न देखकर उठ वैन „` 
भ्रौर उसने इसको अपनी माता-पिता-भाई भौर भ्रम से रिहल रुदन करती, ` 


हई पत्नी से कहा ।६५॥ उस कसते बह-बडे ऊचे मंच की स्वना 
कराई भौर हाथी को वरहा स्थापित कर दिया । बडे.बडे मल्ल, सेना प्रो 


अ 


> स 
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योद्धारो को नियुक्त कर दिया तथा मद्खल कराया ॥ ६६ कसने सभा 
कौ रचना कराई ग्रौर पृण्य-शिव स्वस्त्ययन की व्यवघ्थाभीकौ3 वह 
पर यत्न पूवेकं योग मे युक्त पुरोहित को योजित करा दिया १६७।१ क स 
स्वयं विलक्षणं एक खंग धरण करके रम्य मञ्च पर स्थितं होनय अर 
रण मे युद्ध विद्या के परम दक्ष योवा कों नियोजित करा दिया 1६८१ 
क्सने वहां पर राजेन्द्रं को- ब्रह्मणो को--मुनीश्वरो को--धमिष्ठ 
विप्रो को-मित्र वर्णको भौर रण के पण्डितो कोउन मञ्ोँंपर वि 
दिया था ॥६६॥ | | 

शथाजमाम गोविन्दो रमेण संह॒नारद। 

महेशस्य धनुरमध्यं बभञ्ज तत्र रीखया ॥७० 

राब्देन सस्य सथुरा वधिरा च बभूव हु ॥७१ 

विषादं प्राप कसश्च मुदञ्च देवकोसुतः । 

उपस्थितः सभामध्ये गजमत्छं निहत्य च ॥७२ 

योगो ददशं तं देवं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

यथा हुतद्यमध्यस्थं तादशं बहिरेव च । (७३ 

राजेन्द्ररूपं राजानः शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 


पिता माता दुग्धमुखं स्तनान्धं बारुक यथा ६७४ 
क(मिच्यः कौरिकन्दर्पलीलालावम्यधारिणम्‌ । 


कपश्चकालयुरुषं वरिणं तस्यबान्धवाः । 
मट्ला मृत्युपदञ्चैव प्राणतुल्यल्चव यादवाः ।।७५. 
मस्कृत्य मूनीन्‌ विप्रानु पितरं मातर गुरुम्‌ । 

जगाम मञ्चकाभ्यासं हस्तेकृत्वासुदक्शनम्‌ ७६ 

ष्ट्रा भक्त भक्तवबन्धुः कृपया च कृपानिधिः । | 

आकृष्य मञ्चकातु कसं जघान लोलया मने ॥८७ 

हे नारद | इसके श्रनन्तर उप धनुष मख शालामें बलरामके साथ 
गोविन्द भा गये वहां पर उनने महै के धनुष को मध्य भाग मेस 
लीलाके हौ साथ मग्ने केर दिया ।1७०५}। जिस समय महेश के धनुषका 
भर्जन क्रिया उससे एेसी महानू भयङ्कर ध्वनि हुई कि समस्त मथुरा पुरी 
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वधिर जंसी हो गई ।७१॥ कंसक्रो बड़ा विषाद हुभा श्रौर देवकी 
नन्दन श्रानन्द को प्राप्त हृए । फिर वह्‌ उस सभा के मध्यमे हाथी श्रौर 
मल्ल का हनन करके उपस्थित हो गये ॥७२।। उस समय जो योगी जन 
व्हा पर थे उन्होने उस देव परमात्मा ईश्वरकोरेसेही देखा जा कि 
उनके हृदय के मध्य मं स्थित कमल में विराजमान था । उन्होने वही 
स्वरूप वाहिर भी देखा ।॥७३।। राजा लोगों ने एक राजेन्द्र के स्वरूप 
बाले शासन करने वाले दण्ड धारी स्वरूप मे उनका दशन किया । 
माता-पिता ने श्याम सुन्दर को एसे देखा जैसे कोई स्तन पीने वाला 
दुधा घोटा शिश्यु हो ॥७४। जो कामिनी नारियाँ बह पर सभा स्थल 
मे विद्यमान थीं उन्होने कष्ण के स्वकूप को करोडों कामदेवो के लीला 
--लावण्य के धारण करने वाला देखा । कस को श्रीकृष्णाका स्वूप 
साक्षात कालरूप दिखाई दिया भौर उसके वन्धुरो ने एक वैरी के स्वरूप 
में देखा ॥७५।। मल्लो ने मृत्यु के स्थान के समान श्रौर यादवों ते भ्रषने 
भ्राणों के तुल्य श्रिय स्वरूप मे कृष्ण का दशन किया । श्री कृष्णा ने मुनियों 
--विप्रो--माता--पिता श्रौर गुरु को प्रणाम करके वह॒ फिरहाय में 
सुदशंनचक्र लेकर उस मच के समीप में गये थे जरह कंस स्थित 
था । भक्तों के वन्धु श्रौर कृपा के निधिश्री कृष्णा भक्त को देखकर 
कृपा करहिमुने ! मंचसे कसको खींच कर उप्काहनननीलाहीसे 
कर दिया ॥७६-७७॥ 

राजा ददशे विदवञ्च सर्वं कृष्णमयं प्रम्‌ । 

पुरतो रत्नयानञ्च ही राहारविभरुषितमु ॥७८ 

ययौ विष्णुपदं स्फोतो दिव्यरूपं विधाय च । 

तेजो विश परम कष्णपादाम्बुजे मुने ॥७९ 

निवृ ल्य तस्य सत्कारं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । 

ददो राश्यं राजच्छत्रमुग्रतेनाय धीमते ।८५ 

स बभूव नृपेन्द्रहच चन्द्रवंशसमद्‌भवः। 

्रिद्लाप क्‌ समाता पत्नीवर्मश्व तत्ता । ८१ 
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बान्धवा मात्रवगेद्च भगिनी श्रातृकामिनी 

दक्षन" देहि राजेन्द्र समुत्तिष्ठ नृपासने ॥८२ 

राज्यं रश्च धन रक्च बान्धवं बलमेव च। 

क्व यासि वान्धवान्‌ हित्वा त्वमनाथान्‌ महावर ।८३ 

उस समय राजा कंस ने इस समस्त विद्व को परम ङृष्ण मय ही 
ह्वा श्रौर श्रपने सामने एक रत्न निमित यानको देखा जो हीरे ओर 
होरों से विभूषित हो रहा था ।।७८॥ वहु फिर दिभ्य स्वरूप धारण कर 
फल पूटकर विष्णु लोक मे चला गया । हे मुने ! वह्‌ तेज फिर कृष्ण के 
चरण कमल मेँ प्रविष्ट हौ गया ॥७६।। इसके उपरान्त उसके सत्कार से 
निवृत्त हो कर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन का ठास दिया । तथा धीमान्‌ 
श्रपषेन को वहा का राजचत्र प्रर राज्यदे दिया ।1८०।॥। वह फिर चन्द्र 
वंश मे समूत्प्च नृपेन्द्र हो गया । कंस की माता प्रौर उसकी प्रलियोका 
समदाय तथा उनके पिता ने बड़ा विलाप किया ।८१)| उस कंस कै 
वान्धव--मातर वर्ग--मगिनी-माई की कामिनी विलाप करती हुई 
कहु रहीं थी किह राजेन्द्र! तुम उठकर हमको भ्रपना दर्शन दो प्रौर 
नृपान प्रर विराजमान हो जागो 1॥5२॥। श्राप अपने राज्य--घन-- 
वान्धवगण भौर श्रपनी सेना की रक्षाकरो। आप हम सब वान्धवों का. 
त्याग करके हे महाबल ] कह को चले जा रहे हँ । हम सब श्रब भ्राप्के 
जिना यहा श्रनाथ हं ।॥८३॥ 


ब्रह्मादिस्तम्बपर््यन्तमसंस्यं विश्वमेव च । 

सर्वं चराचराधारं यः सृजत्येव लीक्या ॥८४ 
ब्रह्य श शेषधर्माश्च दिनेशाश्च गणेश्वरः । 
मुनीन्द्रवर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहनिशम्‌ ॥८५ 
वेदाः स्तुवन्ति यं कृष्णां स्तीति भीता सरस्वती । 
स्तौति यं प्रकृतिहूं टा प्राकृत प्रकृतेः परमु ॥८६ 
स्वेच्छामयं निरोहञ्च निं णञ्च निरञ्जनम्‌ । 
परात्परतरं ब्रह्म परमात्पानमीश्वरम. 1८७ 
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नित्यं ज्पोतिःस्वरूपठ्व मक्तानुग्रहविग्रहम. । 
नित्यानन्दञ्चनित्यञ्च नित्यमञ्नरविग्रहुम. ॥ कद 
सोऽवतीर्णो हि भगवानु भारावतरणाय च। 
गोप्रालबालवेशष्च मायेशो मायया प्रभुः (।८९ 
सयं हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । 

स यं रक्षति सब्रत्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च 1९१ 


ब्रह्यासे आदि स्तम्ब पयंन्त असंख्य विश्व हैँ । सव का चर गौर 
जचरकाजोआधार दहै ओौर जो इस सबका सजन श्रपनी सामान्य लीला 


सेहीकियाकरतादहै। ब्रह्मा--ईदा शेष भौर धमम--दिनेश-गरोदवर 


--मुनिगण-देवौ का स्वामी इन्द्र ये सब जिसका श्रहनिश् ध्यान किया, 
करते है ।८४-८५।॥ समस्त वेद जिस कृष्ण फा स्तवन किया करते है, 
श्रीर सरस्वती देवी भी परम भीत हौकर जिसकी स्तुति किया करतो है । 


प्रकति देवी श्रति हर्षित होती हुई जिसका स्तवन करती है प्रौर प्रकतिसे 
पर श्रौर प्राकृत भीं है ॥०८६।। जो श्रपनी हो इच्छा से परिुणं है- 
बिना ईहां वाला--गणों से रहित ग्रौर निरञ्जन है।जोपरसे भी पर 
-त्रहमा--परमात्मा गश्रौर ईदवर ह ।,८७॥। जो नित्य ही ज्योतिकेस्व्‌- 


रूप वाला ओौर भक्तों कौ सुरक्षाकेलियेहो शरीर को धारण करने 
वाला है । जो नित्य ही भानन्दमय--नित्य एवं ्रक्षर धिग्रह वाला है । ` 
॥1८८॥ वह साक्षात भगवान्‌ पणं स्वरूप अवतीणं हुआ है ्रौर इस 


वसुन्धरा के भारके हटाने के लिये उस प्रभुने भरवतारलिया है । बहू 
एक गोपाल के बालका वेश धारण कि हुए है । वहु स्वय माया का अधि 
पति होते हए भी मायासेहो प्रभु जन्म घारणक्रियि हुए हैँ) नित्य ;ही 
भ्रानन्द रूप सर्वेश वह्‌ जिसका हनन करते हैँ उसको रक्षा करते कौन 
पूरुष हो सकता है ? ग्रौर सर्वात्मा वह जिसकी रक्षा किया करते हैँ उसके 
हनन करने वाला भी कोई नहीं है ॥८९.६०॥ 

इत्ये वमुक्ट्वा सवश्व विरराम महामुने । 

ब्राह्मणान भौ नयामास तेभ्यः सर्वं धनं ददौ \\९६ 


# 


+~ 
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भगवानपि सर्वात्मा जगाम पितुरन्तिकम. । 
स्वा च रोह्निगड़' तयो्मोश्रं चकारसः ९२ 
ननाम दण्डवद्भूमौ भातरं पितरं तथा । 
तुष्टाते भक्त्या देवेशो भक्तिनंम्रात्मकन्धरः ।।९३ 
पित्तर मातर विद्यामन्त्रदं गुरुमेव च । ॥ 
यान पुष्णाति पुरूषो यावन्जीकंच सोऽशुचिः ॥९४ 
सर्वेषामपि पूज्यानां पिता वन्यो महान्‌ गुरः । 
पितुःशतमगणे मति गर्भधारणपोषणाप्‌ ९५ 
माता च पृथिवीरूपा सवेम्यश्च हितैषिणी । 
नास्ति मातुः परो बन्धुः सवंषांजगतीतले ९६ 
` विद्यामन्त्रप्रदः सत्थं मातुः परतोगुरः। | 
` ` न हि तस्मात्परः कौऽपि वन्द्यः पूज्यश्चतरेदतः ९७ 
इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णो बलभद्रो ननाम च । 
“ माता च॑कार तौ क्रोडे पिता च सादरं सूने ।९4 
मिष्टा्च' परमं तौ च भोजयामास सादरम्‌ । 
नन्दञ्च भोजयामास गोपालान्‌परमादरम्‌ ॥।९९ 
 मङ्खलं कारयामास मोजयामाप्त ब्राह्मणान्‌ । 
वसुवेसुसमृहंल्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा ॥ {०० 
हे महा मूने ! इस प्रकारसे यह्‌ कंकर सब विरत हो गये। 
ब्राह्मणों को भोजं कराया ओौरं उनकी समस्त धनं दान कर दिया । 
1६ १।। सबको जात्मा भगवान्‌ कष्ण भी श्रपते पिता के पास चले गये । 
: वहाँ उनके जो लोह कै निगड़ ( वेडियाँ ) ये उनके छेदन करके उने 
` उनका मोक्ष किया ॥।६२।। इसके अनःतर अपने माता-पिता (देवकौ- 
वसुदेव) के चरणों मे देण्ड की भाति भूमि षड कर प्रणाम किया । भक्ति 
 भावसे नज्र'कल्थरा करके देवेशने उरनं दोनों का स्तवनं किया । 
ˆ भगवान्‌ ने कहा--जो पुरुष श्रपने माता-पिता को--विदया प्रदान करने 
-चाले तथा मन्त प्रदानं करने वाले गुरु को पोषण नहीं करता है वह जब 
तक भी भवितत रहता है प्रवि होता है ।६३-६४।। समस्त पुनः के 
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प्रोग्य पुरषो में पिता मधिक वन्दनीय ओर महान्‌ गुरु होताहै। मभंके 
धारण करने से जौर पौष करने के कारणा मातां विताक्तेभीसौ गनो 
श्रधिकं वन्दनीय होती है ।॥६। माता पृथिवी के स्वरूप काली होतो है 
जो सवकं हित की इच्छा रखमे वाली होती है । माता के समानको्भो 
बन्धु नहीं होता है इसं जगती तल मँ सबमे भधिक दहित चाहने वालो 
बही होती है ॥।६६॥। विद्या श्रौर मन्त्रके प्रदानः करने काला सचमुच 
भातासे भी परतर गुरु होता है) उससे परतरवेद के श्रनुसार अन्य कोई 
भी पूज्य ओर वन्दनीय नहीं होता है ॥६७॥ इतन! कहकर श्री कृष्ण 
मौर बलश्रद ने माता-पिता को पुनः प्रणाम किया। हि मूने [ माता 
मौर ्पिताने बडेहीश्रादर पृथक उन दोनोंको अधनी गोद मे बिठा 
लिया ।।६८ इसके भ्रनन्तर माता-पिता ने उन दोनों कौ सिष्टान्नं का 
भोजन कराया । इनके ्रतिरिक्त नन्द तथा मोफलोकोभी करम श्रादर 
के साय वसुदेव--देवक्री ने भोजन कराया ।६६॥ मद्धल कत्य कराया था 
भौर ब्राह्मणो को भोजन कराया } वसुदेक ने ब्राह्मणो को बहुत सा ध्न 
दानमे दिया थाश्रौर बड़ी प्रसन्नता से वह्‌ दान किया ॥१००॥ 
 ठ८ठ-- नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ 

अथक्रष्भेञ्च सानन्दं नन्द तं पितरबलः। 

बोधयामासशोकातं दिव्ये राध्यात्मिकादिभिः #† १ 

उच्चं रुदन्त निश्च ट पृत्रविच्छेदकातरम्‌ । 

गत्वा तस्म मुनिश्च ्मित्युवाच जगत्पतिः ॥२ 

निबोध नन्द सानन्दं त्यज शोक मुदं कुम । 

जञ नं गृहाण महत्तं यहत्त ब्रह्मणे पूरा ॥३ 

यद्यहततञ्च शेषाय मणेशायेरवराय च ॥ 

दिनेशाय मुनीशाय योगोक्लाय चं पुष्करे ॥४ 

क. कस्य पुः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 

आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वङृतकम णा ।॥५ 

कर्मानूसार।जजन्तुश्च जायते स्थानभेदतः । 

कमं णा कोऽपि जनतुरच योगीन्द्राणां नृपरित्रयामू ॥६ 





नेन्दाय ज्ञानकथने  ] [ ३०३ 


दविजपल्याक्त्रियायां वैश्यायांशृद्रयोनिषु । 
तियेग्योनिषुकरदिषसच्च कदिचतुपर्वादियोनिषु ॥७ ` 
समव मायया सवं सानन्दा विषेषु च ।. 

देहत्यागे विषण्णाईच विच्छेदे बान्धवस्य च 1.5 


इस अध्याय में नन्द के लियेज्ञान के कथन का निरूपण कंथा जाता 
है 1 नारायणा ते कहा--ईइसके अनन्तर बलदेव ते श्रौर कृष्ण को श्रानन्वं 
शुक्त नन्द को श्रौर अपने पिता षसुदेवकोजो शोके अक्तहोरहैभे 
दिष्य श्राध्यात्मिक्रादि योगौंकेष्रास बोधन कराया ॥१॥ ऊचेस्वरसे 
सुरन करते हृए-- चेष्टा रहित श्रौर वुच्रके वियोग से अत्यन्त कातर 
मूनियोंमेष्रेष्टकेषाप जाकर जगत्िति ने उनसे यह्‌ कहा ॥२। श्रो 
भवान्‌ ने कहा-है नन्द ! ज्ञात प्राप्र करो, भानन्दके साथ शोकका 
त्याग करदो ओरहषे का लाभ करो । मेरे दिये हृ ज्ञान को ग्रहण 
करो जो किं पहिले ब्रह्याकेसतिये दिधाथा १३१ जो ओषको दिवाथा 
तधा गणेश के लिये अर शिव के लिये दिया । पुष्कर मे दिनेश-पुनीक्ष 
ओर योगीश के लिये जो ज्ञान दिया व्ही अब्मे अपकोदेरहा हूं (1८॥ 
कीन किखका पुत्र है ओर कौन किसका पिता है तथा कौन किसवो माता 
है । सब जिव इम संभारमें भषनेही क्यु कमसे ग्रति टँ गौर यहाँ 
से चल बसा करते हैँ ।।५।। यह्‌ जन्तु श्रपने कमं के श्रनुसार ही स्थान 
भेद तै उस्पस्च हुआ करता है । कोई जन्तु अपने ही कमसे योगीन्द्रो के 
यषा तथा कोई तृष की स्त्रियो मे, ब्राह्मण कौ पत्नी मे, क्षत्रिया मे, वेश्या 
भे, शूद्रयोनिमों मे, तियंक्‌ योनिमों मे ओर कोई पशुश्रादि कौ योनियं 
भे उल्पन्न हुम्‌ करता है ।१६-७\। यह मेरी ही मया दहै जिससे सवही 
जन्तु विषयों मे आनन्द सहित लिपटे रह्म करते है ओर देहका नब 
स्फागक्ररते हतो वहत ही विषाद युक्तो जाया करते हैँ तथा श्रपने 
जान्धय के विच्छेद होने परभी इन्दं बडा दुः हूश्रा करता है ।।८॥ 

` प्रजाभरूमिधनादीनां विच्छेदो मरणाधिकः। 
नित्यं भवति मूद्स्वन च विद्वन्‌ शुचायु ।९ 


२०४ | ( ब्रह्यर्ववरत्तपुराण 


मद्भक्तौ भक्तियुक्तश्च माद्याजी विजितेन्द्रियः । 
मन्मन्त्रौपाञ्कदचं व मःसेवानिरतःशुकिः ११० 
मद्भयाद्वाति वातोऽयं रविभाति क नित्यश्चः। 
भाति चन्द्रो महेन्द्रस्च कालभेदे च वषति ॥ {१ 
वहिन देहति मूत्युर्व चरत्येव हि जन्तुषु } 

बिभति वृक्षः कलेन पुष्पाणि च फाति च ॥ १२ 
निराधारदतर वायुश्च वाय्वाधारश्च कच्छपः । 
शेषस्च केच्छपाधारः शेषाधाराद्च पवता: ॥१३ 
तदाधाराङच पातालाः सप्त एव हि पड क्तिः । 
निश्वलञ्च जक तस्माज्जलस्था च वसुन्धरा {६४ 


प्रजा, भूमि श्रौर धन आदिकं विच्छद मरणसे भी अधिक्र प्रतीव 
हृश्राकरता है किन्तु यहं दुःख नित्य मूढ जन्तु कोही होता दहै किन्तु 
विद्वान्‌ कभी शोक .एवं दुल से युक्त नहीं हृभा करता है ॥६।! जो मेया 
भक्त होता है, मेरी मक्तिसे युक्त होताहै, मेया ही थजन करने वाला 
तथा इन्द्रियों कौ जीतने वाला होता है) मेरे मन्त्र कौ उपासना करने 
वालाग्रौरमेरीदही सेवा में सव॑दा निरत रहने वाला होता है वह शुचिं 
हुश्रा करता है } उसे कभी शोकादि नहींहोतादहै ॥१०।। मेरे ही मयरः 
यह वायु कहन किया करता है ओौर यह्‌ रविमीमेरे ही भय सेनिव्य- 
प्रकाश दिया करतादै) चन्द्रक प्रकाक्षमेरे भयसेहोता है मौर महेन्द्र 
काल मेदसे वर्षां किया करता है॥११।। श्रगिनि दाह किया करतादहै 
रौर भत्यु जन्तुप्रोंमे चरण करता है । वृक्ष समय षर धृष्पों. श्रौर फलों 
करो तत्पन्न किया करते ह.॥१२॥ यह वायुतो.विना प्रावार ब्राला-है* | 
किन्तु कच्छप वायु के आघार वाला होता दहै | शेष कच्छपका. धार... 
लिया करता है ओौरः शेष के श्राधार्‌ वाले समस्त पर्वत होते हैँ ॥१३।. 
उसके श्राधार वाले सात पाताल पंक्तिसे रहा करते दै । उससे यह्‌. 
जल निश्चल रहता है श्रौर जन भेदी य्‌ वसुन्धरा स्थित रहा 
करती दै ॥१४॥ । । 
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सप्तस्वर्ग घराधारं ज्योतिश्चक्रं ग्रहाश्रयम । 

निराधारश्च वैकुण्ठो ब्रह्माष्डेम्यः परोवरः {१५ 

तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात्‌ 

उर्ध्वं निराश्रयश्चापि रल्नक्षारविनिमितः ।१६ 

सप्तद्वारः सप्तसारः परिखासप्तसंथूतः । 

लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या विरजया युतः ।। १७ 

वेष्टितो रत्नशलेन शतु ङ्क णचारुणा । 

योजनायूततमानञ्च यस्येकं श्यु गमुज्श्वखम्‌ ॥१८ 

शतकोटियोजनश्च शल उच्द्धुत एव च। 

देध्यं तस्य दातुं प्रस्थञ्च छक्षयोजनम्‌ १९ 

योजनायुतविस्तीरंस्तत्रेव रासमण्डलः 1 ` 

अमूल्यरत्ननिर्माणो वतु लश्चन्द्रविम्बवत्‌ ॥२० 

पारिजातवनेनेवं पुष्पितेन च वेष्टितः । 

कत्पवृक्षसहस्र ण पृष्पोद्यानशतेन च.॥ १ 

नानाविधे पुष्पवृक्षं ; पुष्पितेन च चारुणा । 

व्रिकोटिरत्नभवनो गोपीखक्न रच रक्षितः ॥२२ 

सात स्वगं धराके आ्रार वाले हँ तथा ज्योत्ति शुक्रग्रहों के आश्रय 
से संस्थं रहता है । ब्रह्याण्डों से परोवर वैकुण्ठ. निराधारहोता है । १५। 
उमर वेकुण्ठ से भी उपर पचास करोड योजन दूर नित्य गो लोक धान है। 
वह्‌ जिल्कुल बिना प्राघ्रयवुालाहितथा रत्नौँसेजो सारभूत रत्न है 
उनसे उसका निर्माण हूम्रा है ।१६।। यह गो लोक सत द्वारो वाला-~- 
सात सारोंसे समन्वित तथा सात परिखाग्रों से युक्त है। इसमे एक लक्ष . 
प्रकार हैँ ओ्रौर विरजा नाम धारिणी नदी से युक्त है ॥१७॥ प्रह गो लोक 
घाम सुन्दर सौ श्यृ्खों बलि रत्नांकेशैलसे वेष्टित है। इस्तका दश सहत , 
योजन. का मान.है ओर जिसका एक उज्वल शिर वदं है ॥1१८।। यह्‌ ज्ञंल. 
सी, करोड़ योजन ऊं चा है । उत्तकी लम्बाई ऊवारई, सेसौ गनी है.तश्ष - 
इसका प्रष्य एकं लन योजन है ।॥१६॥ वहां पर दश्च सहस्र यजन्‌. 
निस्तार. वाला रास मण्डल ट जो अमूल्य रत्नों केद्वारा निर्मए बालाहं . 
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प्रौर चन्रमा के विम्ब की रभाति वत्तुल ( गोलं ) आकार वाला है । उसके 
चारों ओर पारिजातोंका वन है जिसमें पृष्प वराबर विकसित रहा करते 
है । र्हा सहस्रो कल्प वृक्ष हैँ जौ मनमें स पूह्पन्न मनोरथो को पृणं के 
वाले हँ भौर संकडींदही पूष्पोंके उधान बने हए दह ॥२०-२१॥ नाना 
प्रकार के पुष्पों के वृक्षो से युक्तं पुषित एवं तीप करोड रत्मों के मवनों 
वाला वहु रसि मण्डल है । उसकी रक्षा एक लक्ष गोपिर्या क्रिया 
करती टै ।२२॥ | 

ए्वेतचामरहुस्ताभिस्तत्तुल्याभिर्चं सवैतः। 

भमूलयरत्ननिर्माण चरू षिताभिरच भूषणः ।॥२३ 

मत्प्राणाधिष्ठातुदेवो देवीनां प्रवरा वरा। 

सुदाम्नः साच शापेन वृषभानसुताश्युना | २४ 

शत।ल्दिको हिविच्छेदोभविष्यतिमय।सह्‌ । 

तेन भ।रावतरणं करिष्यामि भरुवःपिता।।२५ 

तदा यास्यामि गोलोक तया साद सुनिदिचतम्‌ । 

त्वया यशोदया चापि गोपैगपीमिरेव च २६ 

वुषभानेनतत्पल््या काव्या च बान्धवैः । 

एव च नन्दं सानन्दंयदोदां कथयिष्यति ॥२७ 

त्यज शोक महाभाग त्रजँ.साद्ध त्रजं व्रज । 

. महमात्माचसाक्षीच निलिप्तः सवंजीविषु ॥२८ 

वहाँ रास मण्डल में हवेत चमरदथोमे लेने वाली ओर श्रमृत्यं 
रत्नो के निर्माण करने वले भूषणो से विपूषित सब प्रकार से राधा 
कै तुल्य गोपियोँसे युक्त एवं परि सेवित मेरे प्राणों की श्रधिष्ठत्री 
देवी समस्त देवियों मेँ प्रवर एवं श्रं राधादहैजो इस समय सुदामाके 
शाप से वृषभानु की सुता होकर ब्रज में श्रवतीणं हुई है ।॥२३-२४॥ मेरे 
साध उसक्रा एक शताब्दी तक विच्छेद होगा । इप्ते मभू का पिता होकर 


उसके भारका निराकरणा करूगा ॥२५।) फिर इसके भरिश्तिरमै उसी ` । 





राता के साय में सुनि्िचत रूपमे गो सोक मे चला जाऊर््ी। उससमय 


तुम- यशोदा प्रौर ब्रज ॐ सखा गोप एवं गोपियाँं भो मेरे साथदहौगे । 
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॥२६। वृषभानु--उसकी पट्नी कलावती तथा उनके वान्धवं भी मेरे साथ 
-रहैगे । इस प्रकार ते श्रानन्द युक्त नन्द ओर यशोदा को कहेमा ।२७॥ 
हे महाभाग ¡ शोकको त्याग दो ओौर अब व्रज वासियों ङे साथ व्रज 
भ जाओ 1 मतो आत्मा श्रौर सबका साक्षी हँ । मँ समस्त जौवियों में 
तिलिप्त हूँ ।।२८॥ 

जीवो मघ्प्रतिधिम्बश्च इव्येवं सवंसम्मतम्‌ 

परकृतिम हिकारा च साप्यहुं प्रकृतिः स्वयम्‌ ॥२९ 

यथा दुग्धे च धाव्य न तयोर्भेद एव च । 

यथा जले तथा्चेत्यं यथा वह्नौ च दाहिका ।139 

यथाऽऽकाशे तथा शब्दे] भूमौ गन्धोयथा नृप । 

यथालोभा च चद्द्रेच यथादिनकरे प्रभा ।(३१ 

थथा जीवस्तथात्मान' तथं व राधया खह्‌ । 

त्यज त्व गोपिकाबुरद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥३२ 

अहं सबं स्य प्रभवः साच प्रकृतिरीर्वरी । 

श्रूयतां नन्द सानन्द मद्‌विभूतिसुखावहास्‌ ।॥३३ 

पुरा या कथिता तातन्रह्यणेऽञ्यक्तजन्मेने । 

कृष्णोऽहुदेवतानाञ्च गोलोके द्विभुजः स्वयम्‌ ३४ 

चतुभु जाहु वेकुण्ठेि वलोके शिवः स्वयम्‌ । 

बरह्मलोकेचत्रह्माऽहंमुग्यस्तेजस्विनामहम्‌ ।(३५ 

पवित्राणामेहूं वह्िनिजलमेव द्रवेषु च । 

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि समीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥३६ 

यह्‌ जीवतो मेरा प्रतिबिम्ब स्वरूप है--यही सिद्धा सवं सम्मत भी 
है । प्रकृति मेरादही विक्रारसूपवाली दहै गौर वह्‌ प्रकृतिभी म ही स्वयं 
ह ॥२९।। जिस तरह्‌ दुग्ध मेँ घबलता होती है श्रौर उन दोनों में कोई 
भी भेद नहीं होता है जिस प्रकारसे जल मे क्ीतलता होती है भौर ब्भ 
मे दाहिका शक्ति होती तथा प्राकाश में शब्द होता है एवं भूमिमें भन्व 
होतो है। है नूप ] जिस तरह चन्द्रम शोभा भौर दिनकरमें प्रभा होती 
है तथा जिस प्रकारे जीव प्रौर आत्मा है उसी भति राधाके साथ 
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रहता है । श्राप राधाम एक सामान्य गोपिकां की बुद्धिका तथा मुभे 
पत्र भावना को त्याग दैवे ।[३०-३१-३२॥ मै सवक्रा प्रभव श्र्थात उत्पत्ति 
कारण हं ओर ह साधा साक्षत ईश्वरी प्रकृति है । हे नन्द } श्राप 
आनस्द के साथ मेरी सुर देने वाली विभूति का श्रवण करो ॥३३॥ है 
तात ¡ पहले श्रव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा के लिये जोकही गई्थी । मै देवों 
काषृष्ण हूंजो गो लोक में स्वयं दो भुनाप्रों बाला रहता हँ ॥३४॥। मँ 
वैकुण्ठ लोक में चार भुतराश्रों से युक्त रहता हं भौर शिवलोक में स्वयं 
ही शिव कै स्वरूप मे विद्यमाने रहा केरता हूँ । ब्रह्य लोक में ब्रह्मा भौर 
तेनस्वियों में मै दिनकर $ स्वकूप मेँ रहता हँ ॥३५। पवित्रो में मेरा 
वहि स्वरूप होता दै तथा द्रवो मेँ जल भी मेरास्व॑रूप है। इन्द्रियों में 
मै इन्द्र्यो का राजा मन ह तथा शीघ्र गाभियो मेँ चायु ह 
।1३६। । । 
यमोऽहं दण्डकतं.णां कालः कलयतामहम । 
अक्षराणामकारोऽस्ति सास्नाञ्च साम एव च ॥५५ 
इन्द्रश्च तुदशेनद्रषु कूबेरो धनिनामहम. । 
शानोऽह्‌ दिगीलानां व्यापकानां नभस्तथा ॥२३८ 
सर्वान्तरात्मा जीवेषु ब्राह्मणप्चाश्रमेषु च । 
धनानाञ्च रत्नमहममूल्यं सवेदुकभम्‌ ।३४ 
तेजसानां युवर्णोऽहं मणीनां कौस्तुभः स्वयम. 1 
सालमग्रामस्तथाच्यनिं पत्राणां तुलसीति च ॥४० 
पूष्पाणां पारिजातो तीर्थानां पृष्करः स्वयम. । 
वेष्णवानां करुमारोऽह्‌ योगीन्द्राणां गणेश्वरः । ४१ 
, सेनापतीनां स्कर्येश्हं लक्ष्मणीऽह्‌ं धनुष्मताम्‌. । 
` `राजेद्धाणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामहं शरी ॥ ०२ 
, मासानां मा्गेशीर्षोऽहमृतुनामस्मि माधवः। 
` ` वारेष््रांदित्यवा रोऽहंतिथिष्वेकादंशी तिव ।* ४३ 
` सहिष्युनाल्च पृथिवी माताहं बान्धवेषु च॑ । 
= भमृतं भक्ष्यवस्तूनां गन्येष्वाज्यमहं तथा 1४४ 


= जथ ~ ~ ~ 


नि 
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कत्पवृश्चश्च वृक्षाणां सुरभी कामघेनुषु 1 ` 

गयाऽहुं सरितां मध्ये कृतपापविनारिनी 11४१ 

दण्ड करने वालों में मै यमराज हूं ओर कलपन करने वालोमेंकाल 
मेराही एक स्वरूप है । अक्षरों मे अकारमेरालूपरहैप्रौर सामों में साम 
वेद मेरा स्वरूप होना है 11३७।। चौदह इन्द्रो मे मै इन्द्र हं तथा धनिर्यो में 
म कुवेर हँ ! दिगीशो मे ईशान मेरा ही स्वरूप है तथा व्यापक पदार्यो 
मेम नभ हूं ।३८॥ जीवों मे सबका श्रन्तरात्मा हुं तथा भात्रमो में ब्राह्मणं ` 
काः प्राश्रम मेरा दही साक्षात्‌ स्वरूपहै । धनोंमे्मैँ रत्न ह जो सबको 
दुलभ एवं श्रमूल्य होता दै (३&६।। तैजस पदार्थो मे मँ सुवण ह तथा. 
सरियों मे कौस्तुभमणि मेरा एक रूपहोता है । जो अवचना करते केः 
योग्य हैँ उनमे मेया शालग्राम स्वरूप होता है श्रौर पत्रों मे तुलसी 
दल मेराही रूप दै ।॥४न) वंष्णवोंमे कुमार तथा योगीन्र मे. 
गरोश्वर हं । सेनापतियों मे स्कन्द श्रौर धनुष धारियों मेः मेँ 
लक्षमणं हं । राजेन्द्रो.मे राम मेरा साक्षात्‌ स्वरूप है तथाः नक्षत्रोमेः मँ 
चन्द्रहं।।४१-४२॥ मसिोंमे भैमं शीषं हं भौर ऋतुपरो मेः मगुधव 
वसन्त मेरा हौ स्वरूप है । वारों मे आदित्य वारम हं तथा तिथियौःमे 
एकादसी ह ।।४३।। सहन रीलो मेः पृथ्वी मेरा स्वरूप है तथा बान्प्रवों 
मे माताकैषरूपमे महो रह्‌ करता हं। भक्षणं करने के योग्य 
वस्तुश्रोमेमेश्रमृत हं ओर गव्योमे घृत मेरा ही स्वरूप होता-है। 
कल्प वृक्ष वृक्षो मे मेरा स्वरूप दहै तथा कामधेदु्ओंमेः सुरभी मेरा कूप 
होताहै। नदियोंमे गंगामैहंजो कि समस्त पापोंके विनाश करने 
वाली ह ।॥४४-४५।। ,. 

वाणीति पण्डितानाएञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा ) 

विद्यायु बीजरूपोऽहं शस्यानां धान्यमेव च ।।४६ 

जदवेत्थ. फलिनामेव गुरूणां मन्त्रदः स्वयम. +. 

कदरयपरच प्रजेशानां गरुडः.पक्षिणां त्तथा 11४७ 

अनन्तोऽहञ्च नागानां नराणास्च नराधिपः । 

्रह्र्षीणां भृगुरहं देवरषीणाज्च नारदः ॥ ४८ - 


२१५. 


ओर 
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राजर्षोणांच जनको महूर्षोणाञ्च शुकस्तथा । 

गन्धर्वाणां चिन्नैरथः सिद्धानां कपिला मुनिः ॥४२ 

पण्डितो मे' वाणी-- मन्त्रौ मे प्रणव--विदयाश्रं मे" बीज का स्वरूपं 
दस्यो मे धान्य मेरा ही स्वकूप होता है ।॥४९। फल देने वालों मे ` 


पीपल भौर गररओों मे मन्त कीदीक्षादेने वालास्वयं म हं । प्रजेवोंमें 
मै क्यप-पक्षियों मे गरूड तथा नागों मे श्रनन्त मेरादही स्वरूपरहै एवं 


नरों 


मेँ नराधिपर्मदहीहं । ब्रह्मषियोंमें मै भृगु हं ग्नौर देव्धियों में 


नारद मेरा ही स्वरूप है ॥४६-५८।। राजषियों में जनक तथा 
महषियों मेँ शुक्र-गन्धर्वो मे चित्ररथ नौर सिद्धो मे कपिल मुनिमेराही 
स्वरूप होता है ।।४६॥ 


बहस्पतिबु दमतां कवीनां शुक्र एव च । 
ग्रहाणांच शनिरहं विश्वकर्मा च रित्पिनाम्‌ ॥५० 
मृगाणांच मृगेन्द्रोऽहं वृषाणां शिववाहनस्‌ । 
एेरावतो गजेन्द्रणां गायत्री छन्दसामहुम्‌ ॥५१ 
वेदाश्च सवेशास्राणां वरुणो यादसामहम्‌ । 
उवंरयप्सरसामेव संमृद्राणां जराणंवः ॥५२ 
सुमेरुः पवेतानांच रत्नवत्सु हिमालयः । 

दुर्गा च प्रकृतीनांच देवीनां कसलालया ॥५३ 


. शतरूपा च नारीणां मस्प्रियाणांच राधिका। 


साध्वीनामपि सावित्रौ वेदमाता च निश्चितम्‌ (1५४ 
प्रह्वादश्चापि देत्यानां बलिष्ठानां बलिः स्वयम्‌ । 
नारायणर्षिभगवान्र ज्ञानिनांमध्य एव च ॥५५ 

हनूमान वानरणांच पाण्डवानां धनंजयः । 

मनसा नागकन्यानां वमूनां द्रोण एव "च ।५६ 

बुदधिमानों में वृहस्पति मै हं तथा कवियों मे शुक्र मेरा स्वरूप है । 


ग्रहो मे शनि श्रौर शिल्प ज्ञातारं में चिव कर्मा मेरा रूप समना चाहिए 
॥५०।। मृगो में मृगेन्द्र सिह र्मे हं तथा वृषो में शिव का वाहन वृष मेरा 
स्वषप होता है } गजेन एेरावत नामषारीमै हं वथा छन्दो में गायत्री" 


पुन 


न 


न द त +> 
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मेरारूप है ॥५१। सम्पू शस्परमेवेदे मेरेहीषशूपरहै एवं यादवोंमे 
वरुड र्मे हू) प्रप्सराओं में उवंसी तथा समुद मे जलाणव मेरा स्वरूप 
होता है ।\५२॥ पवतो मे सुमेर पर्वेत मेरा स्वरूप है तथा रतवानों में 
हिमालय मँ हं । प्रकृतियो मे दुर्गा तथा देवियौ मेँ लक्ष्मी मेरा स्वल्प होता 
है ॥।५३॥ नारियों मे शतरूपा एवं मेरी प्रियाश्रौं भे राधिका मेरा ही 
साक्षात्‌ स्वरूप समना चाहिए । सध्वियो में सावित्री निरिति वेदोंकी 
जानकी मेरा ही स्वरूप है ॥५४॥ दत्यो मे प्रह्लादं भौर वलिक में स्वयं 
वलि एवं ज्ञानियों के विषय में भगवान नारायण ऋषिर्मैही हुं 11५५॥ 
वानरो में सुमान्‌ श्रौर पाण्डवो मे घनञ्जय--नाग कन्याश्नों मे मनसा 
तथा वमुओंमेंद्रोणमेरादही स्वरूप हि ।५६॥ 

द्रोणो जख्धराणांच वर्षाणां भारत" तथा । 

कामिनां कामदेवोऽह रम्भा च कामूकीषुच ।५७ 

गोलोकल््वास्मि लोकानामूत्तमः सवंतः पर। । 

मातृकासु शान्तिरहं रतिश्च सुन्दरीषु च ॥५८ 

धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्या च वाप्तरेषु च । 

देवेष्वहुच माहेन्द्री राक्षसेषु विभीषणः ५९ 

कालागिनिरुदरो रुद्राणां संहारो भेरवेषु च । 

शंलेषु पांचजन्योऽहं मङ्ध ष्वपि च मत्तकः ६० 

पर पूराणसूत्रेषु चाहं भागवत वरम्‌। 

भारत चेतिहासेषु पंचरात्रेषु कापिलम्‌ । ६१ 

स्वायम्भुत्रो मनूनांच मुनीनां व्यासदेवकः। 

स्वधाऽहुं पित्नृपत्नोषु स्वाहा वह्हप्रियासुच ॥६२ 

यज्ञानां राजसूयोऽहं यज्ञपत्नीषु दक्षिणा । 

रास्ज्ञास्व्रज्ञेषु रामोऽहं जमदग्निसुतो महान्‌ ।६३ 

जलधरो मे द्रोण--वर्षो मे भारत-~कामियौं कामदेव तथा कामुकियों 
मेँ रम्भामेरारूपहोता है ॥५७।) लोकों मे सवेत्तिम ओौर सब सेपरगो 
लोक धामदहैषो वहभीएकमेरादी स्वरूप । मातृकां मेने शन्ति 
हं बथा परम सुन्दरियों रतिर्गेदी हं ॥।.८) साक्षियोंके मध्यमे धमे 
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हं श्नोर वासरं मे सन्ध्या मेरा स्वरूप होता है । देवों मे माहेन्द्र तथा 
राक्षसो मे विपीषणमेरा दही स्वरूप ।॥५९॥ श्रमे कालाग्नि स्र तथा 
भेरवी में संहार- रद्ध में पांचजन्य तथा श्रद्धां में मस्तकं मेया स्वष्प 
है ।६०। पुराण सूत्रों में परमोत्तम एवं श्र ष्ठतम भागवत साक्षात मेरा 
ही रूप होता है । इतिहास ग्रन्थों मे भारत एवं पचरात्रो मे कापिल पंच 
रात्र हं ।।६१॥ मनुं में स्वायंभुव मनु ओर सुनयो मे व्यास देव 
पित पत्तिथों में स्ववा एन प्रगिति #ो प्रियामों मे स्वाहा मेरा रूप सममना 
चाहिए ॥६२।॥ यज्ञो मे राज सुय यज्ञ ततथा यज्ञपलियों में दक्षिणा-- 
शस्त्रास्त्र के ज्ञाताभ्रों मेँ महात्‌ जमग्नि का पुत्र राम मेसा ही स्वल्प 
है ॥६६॥ । 

अहं च सरवंभूतेषु मयि सव च सन्ततम्‌ । 

यथा वृक्षे फलान्येव फलेषु चांकुरस्त रोः ॥६४ 

सववंकारणरूपोश्टुं न च मत्कारणं परम्‌ । 

सवशोऽहं न मेऽपीरो ह्यहं कारणकारणम्‌. ॥६५ 

सवषां सवेवीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । 

मन्मायामोहितठजना मां न जानन्ति पापिनः ।[६६ 

पापग्रस्तेन दुबु द्ध या विधिना वंचितेन च। 

स्वात्मा सवजन्तुनां स्वात्माहुं नाहतः स्वयम्‌ ॥६७ 

यत्राहं शक्तयस्तत्र क्षुत्पिपासादयस्तथा । 

गते मयि तथा यान्ति नरदेहै यथानुगाः ॥ ६८ 

हे व्रजेश नन्द तात ज्ञान ज्ञात्वा व्रजं व्रज । 

कथयस्व च तां राधां यशोदां शानमेव च ।।६९ 

जञात्वा ज्ञान त्रजेशश्च जगाम स्वानुगैः सह्‌ । 

गत्वा च कथयामास ते ह च योषितांवरे ॥७० 

तेच सर्वेजदुः शोकं महाज्ञानेन नारद । 

कृष्णो यद्यपि निलिप्तो मायेक्लो मायया रतः ।1७१ 

योदया प्र रितङच पुनरागत्य माघवम्‌. । 

तुष्टाव प्स्मानन्दं नन्दश्च नन्डनन्दनम. ।॥७२ 
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सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा । 

पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥\७३ 

समस्त प्राणियों में मँ विद्यमान रहता हूं भौर सम्पूणं भूत मू में 
निरन्तर रह करते हैँ । जिस तरह से वृक्षम फल रहते है श्रौर फलों में 
तरु काश्रकुर रहा करतादहै ।६४। म सवका कारणा स्वरूप हं किन्त 
भेरा परकोरट्‌कारणा नहींहोतादहै। नै सवका ईशहैश्रौरमेराकोई्‌भी 
ईश्वर नहींदहै। ्मकारणल्मोंकाकारणं हूं ।६५। मुभकरो ही सबका 
तथा सव बौजोंकाकारण मनीकश्षौ लोग बततेर्हु।जोमेरी माया से 
मोहित जन हवे पापी मुफ़को नहीं जानते है ।॥६६॥ पापोके द्वार ग्रस्त 
दुष्ट बुद्धि वाला एवं विधि से वंचित के द्वारा समस्त जन्तुओंका स्वात्मा 
मै स्वयं समाहत नहीं किया गया ह ।६७॥ जित स्थान मे मैँर्हताह 
वहाँ परदहीक्षक्तर्या हँ ओर क्षुत्पिपासा श्रादि भीहैँ। मेरे चले जाने. पर 
ये समस्त शक्तियाँ नर देह मे रसे चली जाया करती हैँ जसे अनुचर स्वामी 
कै पी चल दिया करते ह ।।६५।1 हे व्रजेदा [हि नन्द! है तात 1 उस . 
ज्ञान को समम-वरुक कर श्रव भाप व्रज भूमि में बले जामो। भौर बर्हा, 
पहुच कर इस ज्ञान को मात्ता यशोदा भौरराधासे भी कहु देना ।1६६॥. 
द्य तरह सेङृष्णके द्वारा के गये ज्ञान को समकेकर नन्द व्रजेश श्रषने.. 
श्रतुगों के साथ वहाँ से चले गये वहां जाकर उन दोनों नारियोमे ध्रष्ठौं 
से वह्‌ ज्ञान दिया ॥७०।। हे नारद | फिर उन सवने इष . महूक्ञानके , 
दारा शोकका त्याग कर दियाथा। कृष्त यद्यपि निलिप्त ये किन्तु माया; 
के ईश वह मायाकेसाथरतथे । यक्षोदाकेद्वाराप्रेरणा प्राप्त करनेन्द 
फिर वापिक्त आये भौर परम नन्द नन्दन साधव की उम्दनि स्तुतिकीथी. 
11७१-७२]। नन्द ने साम वेद मे कथित स्तोत्रके द्वारा, जो कि ब्रह्मान. 
पहिले किया था, उनका स्तवन क्रिया था ्रौर पुत्रके प्रागे स्थित होकर 
व्रजेश नन्द बार-बार रुदन करने लगे थे ।॥७३॥ | 

दर्द--भगवन्नन्दसंवादव्णनम्‌ । 
श्रीकृष्णः परमानन्दः परिपृणोतमः प्रभुः । 
`` परमात्मा च परमो भक्तानू्रहुकातरः ॥ १ 


> 14 ५. 
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भवो भारावतरणे निग णः प्रकृतेः परः । 
परात्परस्तू भगवान्‌ ब्रह्य शेषवन्दितः ॥२ 

तुष्टो नन्दस्तवं श्रत्वा तमुवाच जगत्पतिः । 
आगच्छन्तः गोकुलाच्च विरटज्वरकातरम. ॥\२ 
गच्छ नन्द्‌ त्रजं नन्दा त्यज शोकं भ्रमः भुवि। 
श्पृणु सत्यं पर ज्ञान शोकग्रन्थिनिकृन्तनम. ।\४ 


वायुश्च भूमिराकाञ्चो जलं तेजश्च प्रंचकम. 1 
उक्तः श्रतिगरणरेतं :-प्चभतं श्च नित्यशः ॥५ 


सर्वेषादेहिनां तात देहश्छपां च भौतिकः । ६.५ 

मिथ्याश्रमः कृत्रिमश्च स्वप्नवन्माययान्वितंः ।६ 

देहं गृह्णन्ति सर्वेषां षं वभूतानि नित्यशः । 

माया सङ्कु तरूपं तद पिज्ञान अमात्मकम्‌ ।1७ 

इस प्रध्याये भगवान्न श्रौर नन्दक सम्वादकां वर्णान किया गया 

है । नारायण ते कहा--श्रीकृष्ण परम भ्रानन्द के स्वरूप प्रौर परिपृणंतम 
प्रभु 1 यह परमातमा श्रौर सर्वोपरि तथा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने में 
कातरता: पूर्वक शीघ्रता करने वाले हैँ ।।१।1 इसः वसुभ्वस केँ भार को 


हटनि के लिये' ही भ्रवतार  धारशं "करेन वाले ह † यह निश णं तथो प्रकृति : 


से भी.षर है मग॑वान्‌-पर^से' भी "पैर भौर ब्रहमा- ईडा तथा शेष के हारा 
वन्दित ह।।२।। नन्द के स्तवन का श्रवण करके जगत्पति श्रत्यन्त तुष्ट हुए 
येंश्रौर गीकुलसेश्राये हृएं एवं ` विरह कँ ज्वर से कातर उस नन्दसे 
भगवान्‌ बोलेः।।३॥ भगवान्‌ ने कहा~-हे नन्दे ] वज मे जश्रो, हे नन्द | 
होक. का त्यागं कर दीः । इसः भूतल मेदस भ्रम को त्याग दो । आप शोक 
क्रो अरन्थि कां निकृन्तन करने वालि ज्ञानःका धरेव ` करो जो सत्यं `एवं पर 


हे .11८॥ वायु-भूमि--प्राकार-जल ्रौर' पौचवा तेज है") धरति गणो 


के द्वारा न र्पात्र भूतो 'दाराही "नित्य इस देह की. रचना कही गई है 
॥५॥ हे तात ! समस्त देह धारि भोःका देह पंच" भौतिक होला है । यह्‌ 
[म्या नम है-ठतिम्‌.है गौर स्वकौ माकिमाया सेश्रमिवित. है ।६॥ 


स 4 


८ 
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ये' पाच -भूत ही नित्य सबके देह को ग्रहण किया करते ह । यह्‌ माथा क्व 
संकेत रूष ओर भ्रमात्मक अभिन्चान दै ॥७॥ 

को वा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पतिस्तु वा। 

कमणा भ्रमं 'रारवत्‌. सर्वेषां भुवि जन्मनि ॥८ 

-कर्मणा. जायते जन्तुः कर्म रोव प्रीयते । 

सुखं दुःखं भयं शौक कमं णा च प्रपद्यते ॥९ ` 

केषां वा जन्म स्वगषु केषां वा ब्रह्मणो. गुहे । 

केषां विर्ध्रु क्षत्रषु केषां .वा' वैश्यशूद्रयोः ।1 १०. 

मतिनीचेषु केषां वा केषां वाकूमिषु विदू च। 

पशुपललिषु केषां वा केषां वा घुद्रजन्तुषु ॥११ , 

पुनः पुनश्रैमन्त्येव) सवं तात स्त्रकमं णा । 

करोति कमं निम्‌ छं मद्धक्तो मस्पियः सदा।॥१२ 

कृतः त्रेता द्वापरंस्व ककिईचेतिः चतुयु गम. ॥ 

पंचविह्॑त्सहसराणां युगान्ते निधनं. मनोः ॥ १३ 

मनोःसम महेन्धस्यःपरमायुर्धिनिमिर्तमं, । 

 चतुदशेन्द्रविच्छित्तौ ब्रह्मणो दविनमुच्यते १४ 

हे तात ! कौन सका पत्र है श्रौर किसकी" कौन सौ श्रवा कौन 
किसका पति है? ईस ,भंतल। मेँ जन्म लेकर उसमें करम.के द्वारा हौ निरन्त 
सवका भ्रमणं. होती रहता दै:11८1। कमं के वश ही यहं जन्तु जन्म प्रहण 
किया करता है श्रौर कर्मके दवाय सी इसका विलय होता है । यह जन्तु 
प्रपते कभक ही-दवारा यह संसार्‌ मे आकर सुख-्ुःत-भय,-प्रीर सोक 
की प्राति किका "करतां है ।९॥। कुत्छ का जन्म. स्वगं लोक, मेहता है-- 

- कुष ब्रह्य नोक में जाकर समूत्यन्त होते हैक ज॒न्तुं कषत्रिय्‌-व्रंश्य तथा 
रद्र के धर मे उदभु धराप्ठ क्रिया कुरते हैँ ।(१०॥। कुच जीव, अत्यन्त नीच 
- क भे उत्पन्न होते है.गौर कुछ. कृमयो पे तथा बिट्‌ मे, जन्म प्रहुणं करते 

है । कुछ रसे भी जन्तु ई जो पर्यु ` एवं पक्षियों मे एवं \ दर , यौनियों में 
छत्व होति ई १९॥ -श्च तेरह से हे तात ये सब ;एकं रार ही नही 


: न्वरकर्‌ भ्रमण करते रुह दै.भीर कमं के वंश ही ` उनका -जनन-मरण 
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एवं रमणा हाता रहता है । जो मेरा भक्त तथा मेरा प्रिय होता है वहही 
सदा इस प्रबलतम कमं को निमूल कर दिया करता है ॥१२॥ कृत-- 
त्रेता--द्वापर रौर कलियेचार युग होते हैँ पच्चीस्न हजार यगोंके 
अन्त मे एक मनु का समय पुरा होकर उसका निधन होता है ॥१३॥ मनु 
के समान ही मैन शो प्रमायु बनाई मई है । जव चौदह इन्दोकी 
विच्छित्ति हो जाती है तब ज्रह्या का एक दिन होता है ।।१४॥ 
एवं परिमिता रात्रिः काटविद्धिविनिर्मिता। 
एवं परिमिता मासा वषंच परितिर्चितम । १५ 
बरह्मणर्च वषरातः परमाय विनिदिचतम्‌. । 
निमेषमात्रं कालोऽयं ब्रह्मणो निधने मम ॥१६ 
बरह्मणादि तृणपय्य॑न्तं सर्वं विदवे विनिरिवतम्‌ । 
सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रह विग्रहः ।। १७ 
मन्मन्वो पासक्रः सत्यो देहु व्यक्त्वा वरासु च । 
यास्यस्येव हि गोलोकं चित्वा कमं पुरातनम. ॥१८ 
असंख्यब्रह्मणां पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ । 
गृह्णाति नि्यं स्वं देहु जन्ममृत्युजरापहम ।1 १४ 
न नन्द मम भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्‌ । 
-नित्यं सुदशंनं तांश्च परिरक्नति सवतः ॥।२० 
मत्तोहि बलवान्‌ भक्तिरिचन्तितोश्हं न चिन्तितः । 
अहं स्वामी च तस्यैव न मे स्वामी पिता प्रसुः २१ 
इसी प्रकारसे इतने ही परिमाण की कालके वेत्ताश्रोने, ब्रह्मा की 
रात्रि हुमा करती है--पेसा बत्ताया है) इस्त तरह से दिनों के मास तथा 
मासो के. वंषं परि निशित होते हँ ।। १५। इसी हिसाब वालेसौ वर्षोकी 


बरह्याकीभ्रायु निग्रित की गई है । ब्रह्मा अपनी पूणं श्राय जब समाप्तकर. । 
लेता है तब मेरा एक निमेष मात्र समय हृभ्रा करता है ॥१६॥ ब्रह्मा से... ` 
भरादि लेकर तृण पन्त सब दस, विद्व मे विनिश्चित है । मही भक्तोकेः 
उपर भ्रनुप्रह करने के लि विग्रह धारणा करने वाला परमात्मा सत्य ह 
॥ १७।} मेरे मन्त्र गे उपासना करने वाला परुष भौ सत्य होता है जो, 
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धरा.मे भपने देह काः त्याग करके अपने पुगतन-कमोँ का छेदन करके 
नित्य गो लोक धाम में निश्चय ही चला जाता है ॥१८।। ्रसख्यों ब्रह्माश्रों 
का पतन हो जने पर भी उत्त मेरे मन्त्रोपासक भक्त का पतन कभी नहीं 
होता है । बह तो श्रपना वहां गो लोक्‌ मेँ नित्य देह श्रहण करतादहैजो 
जन्म-मरण ओर जरा सच का अपहरण करने वाला होत्रा है १।१६॥ 
हे नन्द ! जो मेरे भक्त टँ उनका कहीं भो कमो कोई अश्‌भ नहीं होता 
है । उनकी रक्षा मेरा नित्य सुदशेन श्रस्त्र सव ध्रोरसे किया करताहै 
।।२०।। मेरा भक्त तो मुकसे भी प्रधिक बलवानु होता है क्योकि मुके 
सर्बदा उसकेयोगक्षेम की चिन्ता रहा करती है भौर वह्‌ सदा निश्चिन्त 
ही रहताहै। मैँउप्तका ही स्वामी हंग्रौर मेरा स्वामी पिता उत्पन्न 
करने वाला नहीं होता है ॥२१॥ 

पत्र्ुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌. । 

चित्वा च कमं निगडः गोलोक तद्‌ ब्रजस्वयम ॥२२ 

कथयस्व यशोदांच गोपीं मोपगंणं व्रज । 

तदच सर्वजनैः गोकं त्यज स्वमन्दिर्‌ ब्रज ॥२३ 

इतये तमुक्त्वा भगवानु विरम च संपदि । 

पप्रच्छ पुनरेवं तं नन्देहचानन्दसप्लुतः (२४ 

वद सासारिकं ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । 

मटोऽहं परमानन्द श्रुतीनां जनको भवात्‌ ।२५ 

नन्दस्य. वचनं श्रुत्वा स्वज्ञो भगवान्‌ स्वयम. । 

आनक कथयामास श्र तिभिनश्न तंहियत्‌ २१ ॥ 

हे नन्द } अब श्राप मूममे पुत्रकौ वृद्धिका व्याग करदो, प्रवतो 
्रहास्वरूप वाले मेरा भजन करो । अपने ` कर्मा के निगड़ (बन्न) का 
छेद 1 करके आप स्वयं गोलोक धाम मेँ चले जाओ ॥२२।। ब्रजमें जाकर 
माता योद्धा मी यह्‌ ज्ञान कह देनाततथा गोपी ओरगोपगणोकोभी 
यही ज्ञान समा देना । उन समस्त जनौं के सहित शोक का पकं दमं 
: परित्याग कर्‌ दो ओर भ्रब ब्रज में चले जाग्रो ।\ २३1} इस प्रकार से इतना 
कहं कर भगवान्‌ उस संसद मेँ विरत होग्ये थे 1 फिर नन्द ने आनन्द से 
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विभीर होकर उनसे इस प्रकरार से पृछा थां ।(२५८। नन्द नेः कहा--ह 
भगवान्‌ ! मतो मृद्‌ ह भ्रौर भाष परम श्रानन्द स्वरूप हँ तथा ध्र तियो के 
जनक हैँ । अब श्राप मूकको ससिारिक ज्ञान को बतादो जिससे श्रापके 
पदेकोप्राप्तहो जाऊंगा ॥२५।} श्रवस कर सवंज्ञ भगवान्‌ ने स्वयं 
्राहिनके बताया था जिसकोकिषध्.तियोंने मी कभी नहीं सूनाथा २६४ ~“ 
ई ०-आ्लुकव णनम्‌ । 

श्रुणु नन्द प्रवक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमाद््ुतम्‌ । 

सुभीपनीयं वेदेषु पुराणेषु च दुकमम्‌ ।1१ 

नत्यञ्च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विहाय च । 

सभीष्टदेवं हृत्पद्म ब्रह्म रन्ध्र गरु परम्‌ ॥२ 

विचिन्त्य मनसा प्रातःकृत्यं कृत्वा सूनिदिचतम्‌ 

स्नानं क रोति सूप्राज्ञो निमेलेषु जलेषु च ।।३ 

न सङ्धुत्पस्च कुरुते भक्तः क्मनिकृन्तनः \ 

स्नात्वा हरि स्मरेद्‌ सन्ध्यां कृत्वा यातिगृहुं प्रति ॥४ 

प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेक्लिधाय धौतवास्सी । 

पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेकं मृक्तिकारणम्‌ ।।५ 

शालग्रामे मणौ यत्रे प्रतिमायां जलेऽपि च। 

तथा च विग्रं गवि च भरुष्वेवाविशेषतः ।।६ 

धटेऽष्टदलपश्मं च पात्रे चन्दननिमिते। 

आवाहनम्च सवत्र शालग्रामे जलेन च ।।७ 

भ्रव माहिनकं का वंन किया जाता । श्री भगवान्‌ ने कहा--द 
नन्द श्राप धवैण करो । म परम अदभुत ज्ञान का वंन करता हँ । यह 
शनि वेदो मँ भी भद्यन्त गोपनाय है तथा पुराणों में भी अत्यन्त दुलभ है 
(१ निद्य प्रातःकाल में उठकर भौररत्रिके वस्त्र का त्याग करके | 
भ्रपने हृदय रूपी पदुम मं ब्रह्मरस््र में प्रपते श्रमीष्टदेव परम गृरकामन 
से विचिन्तन करे । इस सुनिरिचत प्रातः काल मेँ किये जाने वाले कृत्यः. 
को समाप्त करके सुप्राज्ञ पुरूष का कत्तव्य है कि वहु निमंल जल में स्नान 
करता दै ।२-३॥ जिस मेरे भक्त ने कर्मो का निङ्कन्तन कर दिया दै बहू 
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कोई उस समय संकत्प नहीं क्रिया करता है 1 वहतो केवल हरि का 
स्मरण ही करता रहता है श्रौर सन्ध्या करके फिर वहं श्रपने गृह को चला 
जाया करता है ॥।४।॥। घर पर पहुंच कर धपने पैरों को घोर उसमें 
प्रवेक करना चाषहिए । फिर धौत वसन धारणा करके मूक्ति के कारण स्व- 
रूप मुक परमात्माका ही शूजन करना चाहिए ॥५।। शषलप्राम शिला 
मे--मरि निपतत पूत्ति मे- यन्त्र मे-- प्रतिमा से--जल मे- चिप्र मे- 
गौ मे ओर भविशेषसूपसे गुरुमेँ--घर मे-भष्टदल पदममे तथा चन्दन 
सिमित पात्र मे सेतर ज्ालघ्राम में भौर जल में भावाहून करे ॥१६-५॥४ 
` * मन्त्रानुरूपध्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ त्रती । 

षोडक्षोपचारद्रव्याणि दद्यान्मूलेन भक्तितः ॥० 

श्रीदामानं सुदामानं वसुदामानमेव च । 

चीरभानु शूरभानु' गोपाय पञ्च प्रपुजयेतच्‌ ॥९ 

सुनन्दनन्दकुमुदं पाषदं मे सुदशनम्‌ । 

लक्ष्मीं सरस्वती दुर्गां राधां गद्धं वसुन्धरम्‌ ॥ १० 

गुरुञ्च तुलसीं शम्भुः कात्िकेय विनायकम्‌ । 

नवग्रहांश्च दिकूपालाद्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ।। ११ 

देवषट्‌ क्रञ्च सम्पूज्य सर्वादौ विध्नविष्नतः 

गणेशञ्चदिनेशञ्च वहनि विष्णु सिवं शिवाम्‌ ॥१२ 

श्रुतौ विनि्मितान्‌ देवानु मोक्चदान्‌ कमकृन्तनाच्‌ । 

गणेश विध्ननाहाय सूर्यं व्याधिविनाशने ॥ १३ 

चहिनप्राप्तिनिमित्तेन शान्तौ शुद्धौ भवेदूपघ्र वम्‌ । 

विष्णु मोक्षनिमित्तेन जानद्यनाधशङ्कुरम्‌ ॥ ४ 

मन्त्र कै भ्रनुरूप ष्यानकेद्रारा ब्रती को पिले मेरा ध्यान करके 
किर मेरा पूजन करना चाहिए । भूल मन्त्र के इरा भक्ति भावसे सोडक्ष 
पचसे को समपिति करे ॥ ८ ॥ इसके उपरान्त श्रीदामा, सुदामा 

चधरुदामा बीरभानु भौर शुर भानु इन राच गोपो का पूजन करे ॥६॥ 

फिर पुनन्द--नन्द-क्रमुद ये मेरे पाषंद हैँ इनका पूजन करे । सुदशन- 
लक्-- सरस्वती --दुर्गा-- राव्रा-- गङ्धा--वसून्ध रा-गुर - तुलसी -- 
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शम्भू-- स्वामि कात्तिकेय-- गरोदी-- नवग्रह श्रौर दिक.पालोंकासुधीको 
समर्चन करना चाहिए ॥१०-११॥ छं देवोंकाभली भाति पूजन करके 
सवके ्रादि म विध्नौंके विध्न से गशेश्च का--दिनेश का-वह्नि-- 
विष्यु-शिव--शिवा का पुजन करना चाहिए ॥१२॥ श्रत्ति विनिर्मित 
देवोंका जो कि मोक्ष देने वाले ओर कर्मो का निकृन्तन करने वलि 
यजन केरे । विघ्नो के विनाक्च करमेके लिये गश्च भौर व्याधियोंके 
नाश करन के लिये सूयं का पुजन करे 1 १२)) प्राति के निमित्तं होनेसे 
विनः का यजन होतताहैजोकिबान्त एवं शुद्धि निचित कूप से देता 
है । विष्णुं मोक्ष प्राप्त करने के कारण से पूजा कै. योभ्य होते दहै ओर 
शद्धुःर ज्ञान का दान करने के लिये श्रवश्य पजने चाहिए ॥१४॥ 
बुद्धिमृक्तिनिंमित्तेनं पावती पूजयेत्सुधीः । ` 
पुष्पाञ्जलित्रयं द्त्वा स्वस्तो त्रं केवच पठेत्‌ १५ 
गर प्रणम्य सपुज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्सुरम्‌ । 
कृत्वाटिनकम्च संपूज्य येथासुखमुरीरितम्‌ ॥ १६ 
समाचरेत्‌ स्वकं्मेतत्‌ वेदोक्तं स्वात्मश्ुद्धये) 
विष्ठां न पश्चत्‌ प्राच व्याधिनीजस्वरूपिणम्‌ ।। १७ 
मूत्रज्चव्याधिंबीजञ्चं परं नरककारणम्‌ । 
लिद्धयोनि.पापंदुलव्याधिदारिद्र्दायिनीम्‌ ।। {० 
उरोपूखं स्तनं स्त्रीणां कटाक्षः हास्यमेव च । 
विनशशबीज' रूपञ्च विपदां कार्या सदा १९ 
दिवाभोगञ्च स्वस्द्ीणां स्वरोपं परिवजं येत्‌ । 
रोगाणां कारणव चक्षुषा: कणयोस्तथा ।,२०. ` 
एकतारन्चगगनं न पर्येत्तुषजां भयात्‌ । , 
` देवानु ष््टाहेरि स्मृत्वा सप्तधा नारद जपेत्‌ ॥२१ 
" अस्त्कालि रवि चन्द्रं न पर्येद्‌ व्याधिकारणम्‌। 
खड्गं समुदितं चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिकरारणम्‌ ॥२२९ 
` बुद्धि मीर मुक्ति की प्रापि करने के लिपि विद्वान पुरूष को पावती का, 
पजन करना चाहिए । तीन पुष्पों की श्रञ्जलि देकर अपना स्तोत्र प्रार्‌ 
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कवचच का पाठ करे ।१५॥ गुर को प्रणाम करे ओर भली मति पूजन 
करके उसके पीठ देव को प्रणाम करना चाहिए । अपना आनक करके 
्रौर यथा सुख उदीरितं का पूजन करके फिर श्रपनी श्रातमा की शुद्धिके 
लिये वेद में कहा हुमा श्रपना य्ह कर्म करना चाहिए । प्राज्ञ पृष्षको 
ध्याधि-बीज के स्वल्प वालं विष्ठा को नरह देना चाहिए 11१६-१७॥ 
मूत्र भीव्याधिक्रा बीज होता है) यह परम नरक काकारणदै । लिद्ध 
भौर योनि पाप-दुःख-व्याधि तथा दरद्रिता के देने वाले होते है ।।१८॥ 
स्त्रियों फा उरःस्यल--रव--स्तन---कटाक्ष श्रौर हास्य विनाश के बीज 
होते है श्रौर उनका सरूप-लावण्य तो सदा ही विपत्तियौंकाकारणतहै 
| १९।। श्रपनी स्वियौ का स्वत्व के लोप करने वाला दिनके समयमे 
भोग करना तो परिवजित कर दैवे । यह्‌ नैत्रौकेश्रौर कानोंके रोगो कां 
छारण होता. है ॥२०।। एकदहीतासा वाले नभो मण्डल को कभी न्ये 
देखना चाहिए क्योकि इससे बहुत से रोगों के होने का भय रहा करता 
है । यदि कमीदेषखमभीलेतो उसका प्रायद्िचत यही है क्ति देवोंका 
स्मरण एवं दशन करे--हरि का स्मरणा करे ओर सात्‌ बार नारद का 
जाप करना चाहिए ॥२१।। अस्ताचल गामी रवि को तथा  चन्द्रको कभी 
नहीं देखना चाहिए क्यौकिं -उसत समयमे इनका देख लेना व्याधि का 
कारण होताहै। खङ्ग -समुदित चनद्धको भी नहं देषे-यह्‌ भी व्याधि 
का कारण हि ।॥२२॥ 

एकवरशर्यनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । 

न कुर्यात्‌ पापिना सादधं सर्वं नाक्ञस्य लक्षणम्‌ ।। २३ 

आकल पादूगात्रसस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । 

सं वरन्तिघ्र वं पापास्तंलविन्दरिवाम्भसा ॥1२४ 

हिसिजन्तुसमी पंच न गच्छेद्दुःखकारणम्‌ । 

खलेन सद्धं मिलनं न कू््यच्छिककारणम्‌ ।२५ 

देवदेवक्विप्राणां वेष्णवा५. तथव च। 

वित्त धनंव न हरेत्‌ सवेनाज्स्य कारम्म्‌ ॥२९ , 
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स्वदत्तं परदत्तं वा ब्रह्मवित हरेत्तु यः। , 

षरशिविषसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥२७ 

एक ही स्थानमे पापी पुरुष के साथ शयन स्थान--भोजन नौर 
गमन नहीं कृरना चादिए क्योकि ये सब नाश के लक्षण होते है ।।२३॥ 
भालाप करते से-- गात्र के संस्पशं से-रयन से--श्राश्रय से भ्रौर भोजन 
से पापजलस्ंतेल की विन्दु कीर्माति निश्चय ही संचरण किया करते है 
॥ २४।। हिक जन्तु के समीप में कभी नहं जावे क्योकि वहुदुल्व का 
कार्ण दहोतादहै। खल के साथ कभी भिलन नहीं केरे क्योकि यह शोक 
काकारण है ।२५।। देव-देवलप्रौर विप्रो का तथा वैष्णवों का वित्त 
ओर धन कभी हरण नहीं करना चाहिए । यह सवं नाशकरदेनेका 
कारण होता है ।।२६॥ श्रपना दिया हुमा अयवा परकेदारा दिया हुभा 
जो ब्रह्य वित्त दहै उसकाजो कोई हुरण करता है वहु साठ हजार वषं तक 
विष्ठा का कृमि उत्पन्न होकर रहा करता दै ॥२५७॥। 

या स्त्री मूढा दुराचारा स्वपत्ति हरिरूपिणम्‌ । 

न पश्येत्तजेनं कृत्वा कुम्भीपकिे व्रजेद्‌ घ्र. वम्‌ ।।२८ 

वाक्तजेनाद्धवेत्‌ काको सिंहासनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । 

सर्पो भवति कोपेन दर्पेण गदंभो भवेत्‌ । 

कुक्कुरी च कुवाक्येनाप्यन्धश्च विषदशेनात्‌ २९ 

पतिव्रता च वेकुण्ठ पत्या सह्‌ त्रजेद्‌ ध्रवम्‌ । 

शिव दुर्गां गणपति सूर्यं विप्रन्च वैष्णवम्‌ ॥३० 

विष्णु निन्दति यो मूढो स महारौरव ब्रजेत्‌ । 

पितरं मातरं पुत्र सतीं भार्या गुरु तथा ॥३१ 

अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्द्य नरकं ब्रजेत्‌ । 

विप्रभक्तिविही नाश्च क्षत्रविट्‌शूद्रयोनिजाः (1३२ 

ह रिभक्तिविहीनाश्च पच्यन्ते नरके ध्रवम्‌ । 

पतिभक्तिविहीनारच  युवत्यदच नराधमाः ।।३३ 

मत्स्यांडच कामतो दग्व्वा चोपवासं वसेद्‌ द्विजः । 

प्रावदिचत्त' ततः कुर्याद्‌ व्रतं चान्द्रायणस्चरेत्‌ ॥३४ 
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एकादशीं ये कुवन्ति कृष्णजन्माष्टमीव्रतम्‌ । 

शतजन्मकरतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेनात्र संशयः ।।३५ 

एकादशीदिने गुड क्तं कृऽगजन्मा्टमाव्रते । 

त्र छोक्यजनितं पापं सोऽपिभुङक्तन संशयः । ३४ 

जो स्वरी भूढृ तथा दुराचार वाली अपने पत्तिकोहरिके स्वरूप 
वाला नहीं देखती है ओर तजंना किया करती है वहू कुम्भी पाक नाम 
घाले तरक मे निरिचतत रूपसे जाया करती है ।।२८॥ वाशीकैद्रारा 
तजन करने से का़रहिपन करने से शृकरकोप करने से स्प ओर दपै करते 
से गधा होता है । कुवाक्य कहने से करुकरी श्रौर विष दर्शन से श्रन्व होता 
है ॥२९॥ जो पतिन्रता ल्ली होती है वह्‌ श्रपने पत्तिके साथ निश्चय 
ही वंकुष्ठ लोक को जाती है) जो मूठ शिव-दुर्गा--गण पत्ति--सूय॑- 
विप्र--वैष्णव भौर विष्णु कौ निन्दा करता है वह महा रौरव नरके 
जाया करता है । पिता-माता-~पुत्र--सती भार्या-गरर--भनाथ-भगिनी 
भौर कन्या की जो निन्दा करता है वह्‌ भी नरक में जाता है, क्षत्रिय-- 
वेदय श्रौर शूद्र योनियों मं उत्पन्न होने वाले लोग भो विप्र की भक्तिसे 
रहित होते हैँ वे निश्चय द्री नरक मे जाकर दुःख भोगा करते ह । इसी 
प्रकार से युवतिर्यां जो प्ति की भक्तिसे विहीन होती है वे नराधमा नरक 
गामिनी होती हैँ ॥ ३०.३३1 जो द्विज मत्स्यो को स्वेच्छया दग्ध करके 
उप्रवास करता है उपे प्रायरिचत्त करना चाहिए श्रौर चान्द्रायण त्रतका 
समाचरणा करे ॥३४।। जो पुरुष एकादशी को व्रत करते ह तथा कृष्णं 
जन्माष्टमो का उपवास करते हवे सौ जनोंकेपपोसे भी मृक्तहो जाता 
है- इसमे कृचं भी संशय नदी है ॥३५॥ जो एकादशो कै दिन 
तथा कृष्णा जन्माष्टमी के व्रत के दिन भोजन कर लेता ह वह त्रैलोक्यमें 
उत्पन्न हए पापों ॐो भोगता है इसपें तनिक भी संशय नहीं है ॥३६॥ 

भातुरे नियमो न स्यादतिन्रृद्धं च बालके । 

भक्तस्य द्विगणदत्त्वा ब्राह्यणायशुचिभवेत्‌ ॥३७ 

यो भुङ्क्तं शिवाराज्ञौ चश्रीरामनवमीदिने। 

उपवासे प्तमथंड्च स महारोरवं त्र जेव ॥३८ . 
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रजस्वरलाननं वेश्यान्नं मन्दिरान्नं व्रजेश्वर । 

यो मुड क्ते ब्राह्मणो देवात्‌ विष. भोजी स भवेद्‌ घ्र वम्‌ ॥३९ 

सन्ध्याहीनोऽशुचिनित्यमनहः सवेकमंसु । 

यदह्वा कुरूते कमे न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । 

राममन्त्रविहीनदच ब्राह्मणो नरकं ब्रजेत्‌ ॥४० 

नदीगभं च गततं च वृक्षमूले जलान्तिके । 

देवान्तिके शस्यभूमौ पूरीषं नोप्सुजेद्‌ बधः ।।४१ 

जो श्रातुर (रोगी) हो-~श्रत्यन्त वृद्ध हो भौर बालक हो उसके लिथे 
यह्‌ तियम लग्र नहीं होता है । एसे व्यक्ति कौ द्विगुण भक्त ब्राह्मण को 
देने से शुढेताहो जाती है ।॥३७।। जो रिवराति के दिन भ्रौरप्रोराम 
नवमी के दिन उपवास करने में समथं हठे हूए भी भोजन कर लेतादहै 
वह महा रौरव नरक में पतित होता है ॥\३८। हे ब्रजेश्वर! जो रजस्वला 
का वेद्या का तथा मन्दिर काश्रन्न खातादहै वह्‌ ब्राह्मण देव से विट्भोजी 


निश्चय ही होता है ।३६। जो सन्ध्या हीन होता है, वह्‌ नित्य ही भ्रञुचिं | 


एवं श्रयोग्य समस्त कर्मो मे होता है । एिसा ब्राह्मण दिनमेजोभी कु 
कमं करता है वहु सब फल हीन ही होता है भ्र्थाव्‌ उसे उसका कुंभी 
फलत प्राप्त नहीं हता है ॥४०॥। राम मन्त्र से विहीन ब्राह्मण नरक में 
जाता । बुष कोनदीके गभं मे- वृक्ष के मूल में-जल के समीप म~ 
देवं के निकटमेंश्रौर ङस्य की भूमि में पुरीष (मल) का त्याग नही 
केरनौा चाहिए ।४१। 
' दिवसे सन्ध्ययोनिद्रां द्ीसम्भोगं करोति यः। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु ।४२ 
उदिते जगतीनाथे यः वृर्य्याहिन्तधावनम्‌ । 
स पापिष्ठः कथन्न ते पुजिय।मि जनार्दनम्‌ ॥४३ 
मृ दधस्मगोराकृसिडस्तथा वालुकयापि बा । 
कृत्वा लिङ्क सकृत्पूज्य वसेत्‌ कल्पशतंदिवि ।1 ४४ 
जीवन्पृक्तो भवेद्विप्रो लिङ्धमम्यच येत्तु यः। 
शिऽपुजाविहीनश्च ब्राह्यणो नरक ब्रजेत्‌ ।॥४५ 
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मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः। 

पच्यन्ते निरये तावद्यावद्रं ब्रह्मणः शतम्‌ ।४६ 

सवषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम प्रियः। 

ब्राह्मणाच्च प्रिया छृक्ष्मीः सततं वक्षप्षि स्थिता ॥1४७ 

ततोऽधिका प्रिया यधा प्रिया भक्तास्ततोऽधिकाः। 

ततोऽधिकः शङ्करो मे नास्तिमे शङ्करात्‌ प्रियः।॥४८ 

महादेव महादेव महुदेषेत्तिं वादिनः। 

पश्चाद्यामि च संतप्तो नामश्रवणलोभतः ॥४९ 

जो दिन मे तथा दोनों सन्घ्याभों के समयमे निद्रात्तथास्त्री कै.साथ 
सम्भोग करता है वेह सात जन्म पर्यन्त रोगी होता है ओर सात जन्मों 
तक दरिद्र भी हूभ्रा करता है।४२॥ जगत्‌ के नाथके ( सूं के }) उदित 
हो जाने प्रर जो दन्त धावेन करता है वहु श्रधिक पापी है) बहु पापिष्ठ 
कंसे मोलताहै कि मँ जनादन की पूजा करता हु, क्योकि उसका श्रधि- 
कारी नहीं रहता है ।४३॥। मृत्तिका--मस्म--गोवर तथा बालुका से 
शिव कफालिद्धः बनाकरनजो एकवार भी पूजाकरताहै वहु सौ कल्प तक 
देवलोक में निवास करता है ।1४४।। जौ विप्र शिव की त्षिग प्रतिमा को 
पूजित करता है वहं जीवन्मुक्त हौ जातादहै। शिव की पूजा से रहित 
ब्राह्मण नरक मे जाया करता है ।(४५।। जो मनुष्य मेरे समवित एवं 
प्रियतम शिव की निन्दा करते हैँ वह सौ ब्रह्मा के समय समाप्त 
होने तक नरक मे यातना भोगते हँ ।।४६॥ यों तो मेरे सभीत्रिय दहै किन्तु 
समस्त प्रिय मात्रोंमेब्राह्मणमेरा श्रधिक त्यि होता दहै । ब्राह्मण से 
अधिक प्रिय मेरी लक्ष्मीहैजो निरन्तर मेरे वक्षः स्थल मे संस्थित रहा 
करती है ।(४७।। उक्त लक्ष्मी घे भौ श्रधिक प्रिय मु राघाहै ओर मेरे 
भक्त ममे उस राधा से भी अविक प्रिय होति हैँ । उन भक्तोंसे मी ज्यादा 
प्रधिक प्रिय मुके शद्कुर हँ भौर शङ्कुर से अधिक मेरा भ्रन्य कोई भी श्रिय 
नहीं होता है ॥४८। महादेव--महादिव - है महादेव--द्स प्रकार से 
बोलने वलि के पीठेरर्मैरिवके सुनामकेश्रवणा करने के लोभे 
दृप्त होकर चलता रहता हूँ ।(४९॥ | 
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मनो मे भक्तमूले च प्राणा राघात्मिका ध्रवम्‌ । 

भात्मा मे शङ्कुरस्थानां शिवः प्राणाधिकश्च यः ॥५० 

भाया नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 

करोमि च यया सृष्टि यया ब्रह्मादिदेवताः॥५१ ` 

यया जयति विश्चञ्च यया सृष्ठिःप्रजायते । 

यया विना जगन्नास्ति मया दत्तारिवाय सा ॥५२ .. 

दया निद्रा च क्ुत्त.प्तिस्त्रष्णा श्रद्धा क्षमा धतिः । 

तुष्टिः पुष्िस्तथा लान्तिछज्जाधिदेवता हि सा ॥५३ 

वेकुण्ठे सा महालक्ष्मीर्गोलोके राधिका सती । 

मत्यं रक्ष्मीश्च क्षीरोदे दक्षकन्या सती चसा ॥५४ ,* 

सा वाणीसा चसावित्री विद्याधिष्ठातृदेत्रता। | 

वह्लौ सा दाहिका शक्तिः प्रभादाक्तिश्च भास्करे ॥\५ `" 

शोभाशक्तिः पुणंचन््रे जले शक्तिरच शीतता । 

रास्यप्रसूता शक्तिश्चधारणाचधरापु सा ॥५६ 

ब्राह्मण्यशक्तिविप्र षु देवशक्तिः सुरेषु सा। 

तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गृहदेवता ।1५७ ` 

मुक्तिशक्तिस्च मूक्नानामाया सांसारिकस्य सा {` भ: 

मद्धक्तानां भवितिशक्तिमयिं मक्तिप्रदा सदां ॥५८ १८; 

भक्त के मूल में मेरा मन रहा करता है । ` निच्वय ही: मेरे.श्रणि 
राधात्मक होते है अर्थात्‌ राधिका भेरे प्राणोंके ही द्वप" वाली ` होती 
है । जिनके हृदय मे शङ्कुर की भक्ति है प्ररं जनको. वं प्राणो -सेभी 
प्रधिक प्रिय होताहैवे हीं मतौ अस्था ह ।५8।। नारौपंली शित संबसे 
्रा्य शितं है जो सृष्टि- स्थितिं प्रौरं भन्ते कै करने -वाली होती है 1 
उसके द्वारां ही सृष्टि करता ह गौरं ब्रह्य ्रोंदि देवों कौ रचना किया 
करता ह ।५१।| व॑हं शक्ति मैने शिवकरी देदौ है जिसके दवारा विर्वकौ 
जय होती है श्रौर जिसेते सृष्टि समुलेभहोती ई धनौर जिसके बिन ध्यः 
"जगत्‌ नहीं होता दै 1 ४२र।\ वही गर्वितं देया--निद्रा-्ुधा- वृधि 
वृष्णा--रदा-धृति--तृष्टि- पृष श्रौर शान्तिं -दनकौ ` शरधिषठात्री देधी" 
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होती है ।॥५३।। वदी रकित रदकुण्ठ मे महालक्ष्मी है, गोलोक धाम में 
सती राधिका है, म्यं लोक मेँ लक्ष्मी हतया क्षीर सागर मेदक्ष की 

कन्या सती है ।५४॥ वही सरस्वती दै--वही सावित्रौ है--वही विद्या 
की अविष्ठात्री देवी है--वह्ि मे वह दाहिका शक्ति है श्रौर प्रभाकर में 
वही प्रभा शक्ति दै ।1५५॥ पूणं चन्द्रमा मे वही शोभा शवितिहै ओर 
जल मे शौतलता की दकि । वहदही शध्यमें प्रसूता शक्ति है श्रौर 
धारामेधारण शक्ति होती है ।॥५६।। वह ही विप्रौ में ब्राह्मण्य शकत 
होती है प्रौरसुरोंमें वही देव शर्वित है । तपस्विय्णें मे वही तपस्या ह॑ 
भ्रोर गृहियों में ग्रह देवता भी वही होती है ।५७।। मृक्त जनोँमे वही 
मुक्त शक्ति होती है मौर तांतारिक पुरुषमें वहु ही राज्ञा होती है त्तथा 
मेरे भक्तोंमं वही भक्तिकेकूपमें रहाकरतीदहै नो मुभ मेँ सदा भक्ति 
भ्रदा होती है ।।५८॥ 


ई¶--आध्यात्मिकन्ञानवणेनम्‌ 


श्रीकृष्ण जयतां नाथ सुखस्वप्नश्च श्रुतोमपा । 
वेदसारी नीतिसारो लौकिको वंदिकस्तथा ॥१ 


अधुना श्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदरेने । 

यस्मिनु कमंणिवाः क्त्सतन्मां कथितुमहेसि ॥२ 

हे नन्द जनकश्रं्ठ सवेश व्रजेश्वर । 

चेतन कुरु कल्प्राणज्ञानञ्च परमं ्युणु ॥३ 

परमाध्याटिमिकं ज्ञानं ज्ञानिनाञ्च सुदुलभम्‌ । 

वेद रास्त्रे गोपनीय तुभ्यमेव ददाम्यहम्‌ \1४ 

निबोध भृयत्तो नन्द सानश्डः सूप्रमाहितः। 

जन्ममृत्युजरात्याधि ` दम्थासान्न"जायते.।५ 

स्थिरो भव महाराज व्रजनाथ ब्रज व्रजं । 

जानं रन्ध्वा सदानुन्दः शोकमोहुत्नित्रजितः ॥६ 

इस अध्याय में श्राध्यात्मिक ज्ञान का. वणन -किया जात्ता है । 
चल्द ने फट्वाः-हे जातो के स्वामी धरीढृष्स [मैते सुस्त्रप्न काश्रवश 


३२८. | [ ब्रह्वेवत्तपुरां 


कर लिया है ओर वेदों का सार-रीतिकासार लौकिक श्रौर वैदिकं 
यंह॒ सभो सुन लिया है ।।१।। अवबर्म उनके दशेनमेपाप क्रा श्रवणं 

करने की इच्छा रखता हं । हे वत्स ! जिसकममें जोहोता है । 
अव श्राप उसे बताने के योग्य होते हो ॥२।॥ भगवान्‌ ने कह(-है 

जनक प्रष्र नन्द | भाप तो व्रज केराजाग्रौर सवमेश्वष्ठ ह ।' 
चेतना करो ओर परम कल्याणा का ज्ञान सुतो ॥३॥ यह्‌ परम श्राध्या- 
स्मिकज्ञान हैमो ज्ञानियोंकेलिये मी बदरा दुलभ होता है ओौर पहु 
वेद शास्त्रौ मे भी गोपनौय है । इते मँ तुमको ही देता ह ॥४।। हे नन्द | 

तुम सका श्रवण करो श्रौर खूब समभ लो । प्रानन्द के सहित सावर्धीन 

हो जाओ । यह एेसा ज्ञान रै जिसके श्रभ्यास से मानव को जन्म--मूष्यु 

--जरा ओौर व्याधि कुमी नहीं हति है।॥५॥ हे महारान | हे त्रन- 
नाथ | श्राप स्थिर हो जावे भौर व्रज को चले नाग्रो । पहिले आध्या. 
स्मिक ज्ञान की प्राति करलो भौर सवेदा शोक-मोहु से रहित होकर 
भ्रानन्द स्वरूप हो जादये ॥६॥ 


जलबुद्बुदवत्सवं संसारं चराचरम्‌ । 
परभाते स्वप्नवन्तिथ्या मोहूकारणमेवं च ।1७ 
मिथ्याकरृत्रिमनिर्माणहेतुरच पाञ्चभौतिकः । 
मायया सत्यबुद्धया च प्रती*त जायते नरः ॥८ 
कामक्रोधलोभमोहै्वे्ितः सवेकमंसु । 
मायया मोहितः शरवत्‌ ज्ञानहीनरच दुबेलः ॥९ 
निद्रातन्द्राक्षुत्पिपासाक्षमाश्चद्धादयादिभिः। 
लज्जा शान्तिधुं तिः पुषटस्तुश्िश्चामिष्च वेष्टितः ॥१० 
मनोबु'द्धचेतनाभिः प्राणज्नानात्मभिः सह्‌ । 
संसक्तः सर्व॑देवेह्च यथा वृक्षच वायसैः ॥ ११ 
अहमात्मा च सवशः सर्व॑जञानात्मकः स्मृतः । 
मनो ब्रह्मा च प्रकृतिवंद्धिरूपा सनातनी ॥ १२ 
प्राणा विष्णुह्चेतना सा पद्मा तु चाधिदेवता । 

., मथि स्थिते रिथताः सर्वे गतास्तेऽपि गते मथि 1१३. 


[व 


~ह~" 
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अस्माभिश्च विना देहः सद्यः पततिनिरि चतम्‌ । 

पाञ्चभूती विलीनरच पञचभूतेषुतत्क्षणम्‌ । १४ 

नाम संकरेतरूपञ्च निष्फकं मोहकारणम्‌ । | 

रोकश्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किञ्चन ॥१५ 

यह समस्तं चराचर संसार जल के व्ुलवुला के तुल्य है । यह्‌ प्रातः 
कालम स्वप्नकी मति दही मिथ्या होता है भौर केवल मोहका कारणं 
ही होता है 1७1 यह पाञ्चभौतिक देह एवं जगत्‌ मिथ्या कृच्चिम 
निमगणकाहैतुहैजोमेरीमायासे ही सत्यबुद्धि की तरह मनुष्य को 
प्रतीत हूभ्रा करता है ।८॥ समस्त कर्मो मे काम, क्रोघ,लोम ओर मोह से 
वेष्टित होता हूप्रा मानव मायासे मोहित रहा करता है क्योकि वह्‌ ज्ञान 
से हीन श्रौर दुबल होता'है ।॥६।। यह मनुष्य निद्रा--तन््रा--भुधा-- 
पिपासा--क्षमा--धद्धा--दया--लज्जा--लान्ति--धृति पुष्टि ग्रौर तुष्टि 
इनसे वेष्टित रहा करता दै ॥१०॥ ` मन--बुद्धि-चेतना-प्राण-- ज्ञान 
श्रौर आत्मा के साथ तथा समस्त देवों के साथ यह मानव वायसो के द्वारा 
वृक्ष की भाति निरन्तर संसक्त रहा करता दहै ॥११॥ मही सवका ईश 
श्रौर अत्मा हं जो सवं ज्ञान का स्वस्य होता है-एेसा कहा गया है 1 सनं 
ब्रह्मा है-गुद्धि के रूप वाली सनातनी प्रकृति है ॥१२॥ प्राण विष्णु ह 
ओर चेतना श्रधिष्ठत्री देवी पद्मा है । ये सब मेरेस्थित रहने पर ही स्थित 
रहाः करते है श्रौर मेरे चले जाने पर वे सबःभी चले जाया करते है। 
1 १३।। हम सन के बिता मानवोंका यह्‌ देह तुरन्त दही निश्चत) कूपसे 
पतित हो जाता हैश्र्थावुं गिर जाया करता है । जिन पति भूतोंसे इस 
दह का निर्माण होताहै वे सव श्रपने स्वरूपम उसी, क्षणा मेमि कर 


विलीन हो जाया करते हैँ ।१४॥ यह नाम तो^एकभसङ्कुत का ही स्वरूप 


होता है, भ्रतः मोह का कारणा यहु निष्फलः, ही हौताहै। जो ज्ञान हीन 
ज्ञानी पुरूष होते है छन्द ही शोक हुमा करता. है शौर ज्ञान युक्त पुरुषों 
को यह्‌ रोक भ्रादि. कुच भी.बही.होते है ।१५।।. , + , 

निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्वाः प्रकृतेः, कटुः । ^. 

रो ्रादयोह्यधर्मायास्त्राहङ्ा पतल म १९, क 
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ते ब्रह्मविष्णुशुद्रांलागणाःसत्वादयस्मयः | 

जञानात्मकःशिवो ज्थोतिरहमात्माच निगु णः ॥ १७ 

यदा विक्लामि प्रकृतौ तदाहु सगुणः स्मृतः । 

सगुणा विषया विष्णुन्रह्यारुद्रादपस्तथा । १८ 

धं्मोमदंशो विषयी शेषः सूयः कङानिधिः। 

एवंसर्वं मत्कलां ला मुनिमन्वादयःसुराः । १९ 

सवं देहे प्रविष्टोऽहं न लिप्तः सतर कर्मसु । 

जीवन्मुक्लश्च मद्धक्तो जन्ममूत्थुजराहुरः ॥२० 

स्व॑ सिद्ध श्वरः श्रीमान्‌ कौतिमान्‌ पण्डितः कवि } 

चतुस्तिशद्धिधः सिद्धः सवं कर्मोपहारकः ॥२१ 

निद्रा भादि जो दक्तियां मानवमेहोतीहैवे सब प्रकृति कीही 
कलषः हँ । लोम प्रादि सव प्रधमंके अंश होतेह श्रौर पाँचवाँ श्रहङ्कार 
भी होता है ॥१६।। सत्त्व आदि तीन ब्रह्मा विष्णु श्रीर्‌ र्द्रके अंश हेते 
है । ज्ञानालक्र दिव दहै-ज्योतिर्म हं प्रौरश्रात्मा निगरण होता है ।1१८५॥ 
जब रै प्रकृति में प्रवेदा करता हँ उसौ समयम सगणं हो जाता हँ । ब्रह्मा 
--विष्णु भौर रद्र आदि शब सगुणा विषय होते हैँ ॥१८।। ध्म मेरा 
अंश विषय वाला है । शेष--सूयं--कलानिधि-- मुनि ओर मनु श्रादि 
समस्त युर इस प्रकेरसेये समी मेरोहीकलाके अंश्षहोते ह ॥१६॥1 
मै सवके देहु में प्रचिष्ट रहता हका भी समस्त कर्मो में लिप्त नहीं होता 
ह । मेरा भक्त जन्ममृत्यु श्रौर जराके हरण करने वाला जीवन्मुक्त 
होता है ।1२०॥ वहु मेरा मक्त सवं सिद्धो का ईशर धीमानु--कीन्ति- 
मान्‌-- पण्डित -~कवि होता है । समस्त कर्मो का उपहारकं सिद्ध चौबीस 

प्रकारका हुभ्रा करता है ।॥२१॥ 

` „ तमूषतिस्वयं सिषं भकैतस्त्वन्यननेवाञ्छति । 
द्राविशतिविधं सिद्धं सिद्धसाघेनकारणम्‌ ।\२२ 
मन्मुखाच्छ्र. यतां वन्द सिद्धमन्धं गृहाण च । 
अणिमा लकिमा-ध्याप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा ।२३ 
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ईशित्वञ्च वरित्व च वथा कामावस्ागितप 3 

दरुरश्रवणमेवेति परकायप्रवेशनम्‌ ३।२४ 

मनोय त्वमेवेति खव जलत्वमभीप्सितम्‌ । 

चटिनिस्तम्भं जलस्तम्भं चिरजीवित्वमेव च ॥२५ 

कायब्यूह्‌च वाक्सिद्धि गुतरनयनसीप्सित्रम्‌ । 

सीना करणंचेव प्राणाकषंणमेव च ।(२६ | 

भं सव श्वरेश्चराय सवं विष्नविनाश्चिने मधुसूदनाय स्वाहेति 

अयं मन्त्रो महागुढः सवषां कल्पपादपः 

सामवेदे च कथिष्रः तिद्धातां सव सिद्धिदः ॥२७ 

अनेन योगिनः सिद्धा मुनीन््रारच सुरास्तथा । 

शतलञ्ञजपेनेव मन्त्रसिद्धिभवेत्सताम्‌ ॥९4 

मै उत सिद्ध के निकट स्ववं जाता हूँ क्योकि मेरा यक्त तो ओर्‌ 
चुं भौ नहीं चाहता है । वाईस प्रकारका सिद्ध होत ज ;सिद्धके 
सायन काकारणःहै ।॥।२२। हे नन्द ! मेरे मुख से उसक। श्रवण करो 
श्रीर्‌ सिद्ध मन्त्र का प्रहस करो। जणिमा-लधिम--ग्याप्ि-- प्राकाम्य 
सहिमा--सव-- वत्व ग्रौर कामावसायिता--दूर धरवण-परकाय 
भ्रवेशन ओर मनोयायो प्रप हौ है--प्रमोप्पित--सनं्ञत्व--बर्स्तस्भ 
--जलस्तम्भ-चिरजीवित्व-कायन्युह-वाक्सिद्धि-ईप्सित-मृतको गन- 
यन-सृष्ट्यों का करना-अौर प्राणो का प्राक्षण ये वाईस सिद्ध सायन 
के कारण होते हैँ ॥२३-२६।। सिद्ध मन्त्र का स्वरूप यह है-'श्रों स्वरवरे 
दवराय सवं विघ्न विनाञ्धिने मधुप्‌दनाय स्वाहा"-प्र्थात्‌ समस्त ईरो के 
मो ईरवर-पभ्पूणं विष्नौं के विनाश करने वाले मधुमूदन के लिये स्वाह 
दै भ्र्थातु सर्माति है। यह मन्त्र महाव्‌ गृढहै ्नौर सबके मनोरथो को 
` सफल करदे के लिये कत्प वृक्ष के समन है । इस महान्त को सामवेद 
मे कटा गया है । यह मन्त्र सिद्धो मे समत प्रकार कौ सिद्धियों को प्रदन 
करते वाला है ॥२५७। इस सिद्ध महा मन्वके दास योगी लोग-सिद्ध 
मण-मूनीन्दर तथा देवगण इन सब सत्पुरुषो को इसके सौ वाख अपसद 
पन्त की सिद्धि होती है।।२८॥ 


बै 


[५ 
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ई २-- गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ । 


निषेकेन परिष्वद्धो विभेदस्तेन वा भवेत्‌ । 
क्षणेन दशनं तेन निषेकः केन वायते ॥ 
गमनागमनाथञ्चाप्युद्धवः कथयिष्यति । 
प्रस्थापयामि तं यीघ्र विज्ञास्यसि ततः पितः ॥२ 
यशोदां रोहिणीञ्चव गोपिका गोपवाल्लकान्‌ । 
प्राणाधिकां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति १ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वसुदेवश्च देवकी । 
बलदेवश्चोदढध वश्च तथाऽत्र रङ्च सत्वरम्‌ ५।४ 
नन्द त्वं बलवान््ञानी सदूबन्धुश्च सखा मम । 
त्यज्य मोहं गृहं गच्छवत्पस्तेऽयं यथामम ॥५ 
हारभूता गोकुलाचच मथुरा नास्ति बान्यवः। 
महोत्सवे सदानन्दे नन्द द्रक्ष्यसि पूत्रकम्‌ । ६ 


दस प्रध्याय में गोकुल मे उद्धवके प्रषण करने का वशत किया 
जाताहै। श्री भगवान्‌ ने कह्‌-- निषेक से परिष्वङ्ग होता है अथवा 
विभेद होता दै। क्षण भर के लिये उससे दर्शेन होता है। अतः 
निघेक का किसके द्वारा वारण क्रिया जा सक्ता द्रै।) १॥ गमन 
भ्रौर प्रागमन के प्रथं को उद्धव कहु देगा । श्रतः उसको ही 
व्हा शीघ्र मेजता हं} है पिता } इस पते प्राप जन नलेगे ॥२।॥ 
यशोदा-- रोहिणी-- गोपिकाएे -- गोप बालक श्रौर मेरे प्राणों से 
भी अविक उस राधाको वहु जाकर भली-मांति ज्ञान करा देगा ।३\ 
इसी . बीच मे वहां पर वपुदेव-- देवकी-- बलदेव-- उद्धव भौर 
्रक्रर शीघ्र रागये ये । वमुदेव ने कहा-हे नन्द ! अप तो बतलवाभ्‌ 
ज्ञाती, सदृबन्धु श्रौर मेरे सखा है । आप मोह का त्याग कर देवें भौर 
श्रपने घर जाये । यहुतोजंसामेरापूत्रदटैब्सा दीक्ृमपका भी वस्स है। 
मथुरा तो गोक्रुलसे हार भूतदही है! मेरा भ्रन्य कोई बान्धव नहीदहै। 
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महोत्सव मे श्रीर सदानन्द कै समयमे हे नस्द ! भ्राष ग्रपने पृचको 
देखते रहेगे \\४-६।१ 

यथायमावयोः पत्रस्तथव भवत्तो श्च वम्‌ । 

सालक्षः केन है नन्द शुचा देहौ हि लक्ष्यते ।1७ 

एकादशाष्दं सब; स्थित्वा ते मन्दिरे सुखम्‌ । 

कथ स्वल्पदिनेनव शोक ।स्ते भविष्यसि ॥८ 

तिष्ठ पुत्रेण साद्धन्च मथुरायां कियद्दिनम्‌ । 

पुणचन्द्राननं पश्य जन्म त्वं सफक कुर ॥९ 

गच्छोद्धव सुखं भद्र भविष्यति तव प्रियम्‌ । 

प्रहुषं गोकुलं गत्व यद्योदां रोहिणीप्रसुम्‌ ॥१० 

गोपबाचसमूहठ्च राधिकां गोपिकागणम्‌ । 

प्रबोघयाध्यारिमिकेन मददत्तन च शुच्च्छिदा ।1११ 

नन्दतिष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया श्चा । 

नन्दस्थिति मद्धिनयं यशोदां कथयिष्यसि ।॥ १२ ` 

इत्येवमूक्ट्वा श्रीकृष्णः पिच्रा मात्रा बलेन च । 

अक्ररेण समं तूर्णं ययावाभ्यन्तरं गृहम्‌ ।।१३ 

उद्धवो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद। 

प्रभाते प्रययौ शौघ्र रम्यं वृन्दावनं वनस्‌ ॥१४ 

देवकी ने कहा-- यह्‌ कृष्ण जैसा हम दोनों का पृत्रहैव॑साही यह्‌ 
शाप दोनों का भी पृत्रहै। हे नन्दं ! प्राम करा सास एवं फिर क्रिस 
चित्ता से ग्रस्त यहु देहु दिखलाईदे रहा है ? ।७॥ ग्यारह वषं तक 
बलराम के सहित प्रापकरे मन्दिर में यह्‌ सुख पंक स्थित रहा था। ध्रव 
: थोडेसेहीदिनिमेही श्राप इतने दोक ग्रस्त. क्यो हौ जा्रोगे ?।।८॥ 
` श्राप पुत्रके साथ मथुरामे कुचं दिन तक ठहरिये । इस पणां चन्द्र के 
#:, समान मूख वाले पुत्र कौ देखिये श्रौर अपना जन्म सफल करिये ।।६॥ 
भगवानु ने कहा-हे उद्धव आप सुख पूर्वक ब्रन मेंजाश्रो । हे भ्र | 
 श्रापका वहाँ प्रियदही होया । हषं एूव॑ंक गोकुल में जाकर यशोदा-रोहिणी 
ता-- गोपाल बालों का समूह्‌ राधिका प्रर गोपिकाश्रों का समृह-- 
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को शोक के छदन कर्त काच मैरे द्यि हुए नाघ्यास्मिक ज्ञानः 
सै प्रकोधनः करो । १०-११ ५ नन्द मेरी माता देवकी की आज्ञा 
से आनन्द के साथ र्हं दहर + लोक के नन्दः की स्थिति भौर 
मेरी विनती श्रां यस्लोदा से कट्‌ देगे ५१२४४ दसं प्रकार से यह्‌ कहुकर 
श्री कृष्छ पिता--मात-- बलराम श्रीर--भक्ररके सत्थ शीघ्र भन्द्‌ 
के घरमे च्ले मये यै) ॥ टे नारदं } उद्धव उस रात्रि मे मधुरा 
रहर कर प्रातःकाल होते ही शीघ्र ही फरम स्म्य वृन्दावनं को च्चे गये 
भे ।) १८ 
४३-- मोकूलं गह्वा तत्‌ शोभ्नादिदशंनम्‌ \ 


श्रीकृष्णप्रंरितो हृष्टः प्रणम्य चे गणेश्वरम्‌ । 
स्मरन्नारायण ज्ञम्भुः दर्मा लक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ ॥६ 
गङ्खाञ्ख मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ + 
प्रजमामोद्धवरचैव दृष्टा म ङ्ग लसूचकम्‌ ।\ 
शुश्रावदुन्दुभि घण्टां नादं शद्भुधघ्वनि तथा } 
हरि्गिब्दंच संगीतं शुश्वाव मंद्धलध्वनिम्‌ ।।३ 
पतिपएुक्रवतीं साध्वीं प्रदीपमाल्यदषंरम्‌ । 
धरिपुणेतमं कूम्भं दधिलाजकफलानि चं ।ौ४ 
दुवकिर' शुक्लधान्यं रजतं काञ्चन मधु । 
ब्राह्मणानां समूहुच कृष्णसार वृषं धृतम्‌ ॥५ 
सद्यमांसं गजेन्ध्ंच नृपेन्द्र सवेतघोटकम्‌ । 
धताकां नक्रूङं चाषं शुक्पुरेफच चन्दनम्‌ ॥।६ 
इटवेकं पथि कल्याणं प्राप वृन्दावनं वनम्‌ + 
ददश पुरतो वृक्ष माष्डीरवटमक्षयम,॥७ ^ 
अद गोकुल जकर कहां को शोभी श्रादि का दर्घनि का वर्शनि ह~ 
श्री कृष्ण से प्र रितं होकर उद्धव प्रसन्नं होता हृश्रा गरोरवर को प्रणाम 
करके तथा नारायण--शम्भु--दुरगा--लक्ष्मी ओर सरस्वती का स्मरणं 
करवा धा 1१॥ गङ्धाका मनसे व्यान करके ओौर दिगीक्तं भदहवरकी 
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घ्यान मेलापेथे। इसके प्रनन्तर उद्धब सङ्कल सूचक राक्रुन देखकर 
रवानप हो गये थे ।२। उद्धघमे उस प्रस्थान वदने कं समय पे दुन्दुभि 
आओौर घण्ठ का शब्द श्रवणा करिया था। चथा खद्भु कौ ध्वनि-हरि नास कां 
उच्वारण---सङ्खीत श्रौर मद्कल घ्वनि को सुनक थ ।३।। उद्धब ने.अप्रनी 
यात्रा के मां में पति श्रौर पूत बाली उती-साध्वी-्रदीप--माला- 
दपंस--जलसे भया हूम्रा घट--दधि--लाजा (लील)--फल--दूवा के 
अ कुर--शुक्ल धान्य--रजत {र्चदी}--कांचन--मधु-विप्रो का समूह- 
काला हिरन--वृष--षृत्त-- ताना मांस--गजेन्द्र--तुपेन्ध्-सङेद घोडा- 
पताका-न्यौला- -चाष--रुक्लपुष्प-चन्दन इन सबको राह भ देख कर 
उदव को श्रत्यन्त कल्याण प्रास हुभा था । इतके पञ्चात्‌ वह्‌ वृन्दावन के 
निकुञ्ज घन मे प्राप्तो यमे ये समने टौ अध्य वुक्च भण्डीर वट को 
उद्धव ने देखा शष 11४-७॥ 


स्निग्धपुणं रक्तवर्ण पुण्यदं तोथं मीप्सितम्‌ । 
सुवेषःच्‌ बालकांर्चेव रफ्तभूषणभूषितम ॥८ 
चदते बलङृष्णेति रुदतः च शुचान्विवान्‌ । 
तानाश्वास्य ययौ हूर प्रविश्य नगर मृदा ॥१ 
ददश्चे नन्द शिविर रचितं विश्वकर्मणा + 
मणिरत्नविनिर्माणं मुक्तामाणिक्यही रकः ।१० 
परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रत्नकरसान्वितम्‌ । 

दार चित्र विचिचाढय दृष्ट्रा च प्रविवेश सः ॥११ 
अवरुह्य रथात्तूणं तस्थौ तत्प्रा्खणे मुदा । 
 यशोज्ञा रोहिणी शीघ्र पप्रच्छ कृशं परमु ॥ १२ 
मासनंच जलं यांच मधुपक ददौ. मुदा! 

क्व नन्दः क्व बः कृष्णः सव्यं तत्‌ कथयोदव । १३ 
उद्धवः कथयामास सवं भत्रं कमेण च । 

साद्ध च बलङृष्णाभ्यां नन्दः सानन्दपूवेकम्‌ ।;१४ 
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आयास्यति विकूम्बेन कृष्णौपनयनावधि । 

युष्माकं कुशलं तत्वं विन्नाय विधिपूवेकम्‌ | १५ 

स्निग्धता से परिपुणं रक्त वणं वाला, पुष्प प्रदाता, श्रपना इच्छित, 
तीथं देखा धा श्रौर वहाँ पर प्रमं सुन्दर वेष वाले रत्नौ के प्रामूषणो से 
विभरुषिते बालको को देखा था ।5} वे कालक्र बलराम श्रौरं कृष्ण के नामः 
को पुकाररहे थे तथां जोक से युक्त होकर रुदन कर रहे थे } उद्धव ने उन 
बालकों को आदवाप्रन दिया थाश्रौर फिर वह्‌ श्रानन्दसे नमर में प्रविष्ट 
हुए थे ।॥९। वरहा गोकल मं नन्द के शिविर का अवलोकन कियाथा जा 
किं विश्व कर्माके हारा निर्मित किया गया था। वहु शिविर मणि, रत्नो 
से विरचित किया हृश्रा था तथा उसमे मक्ता, माणिक्य भौर हीरे जड हूए 
थे । वहु मनै को बहुत ही अधिक रम्य लगने वाला था । उसमें अच्छ) 
रत्नो के कलश्च लगे हए थे । उसके द्वार चित्र विचित्र पदार्यौसे युक्ते). 
इस सबका प्रवलोकन करते हुए उद्धव ने श्रन्दर भरवेशकिया था।।१०-११॥ 
उद्धव अपे रथसे शीघ्र दही श्रन्दर पहुंच कर उतर पड़े श्रौर उस नन्द 
भवन के आगन में संस्थित हो गये थे । व्हा पर इनको देखते ही यशोदा 
गौर रोहिणी आगई थीं । उन्होने इनसे कृशल पृचछा था ।१२॥ फिर 
इनको आसन, जल, गौ श्रौर मधुपक उन्होने प्रसन्नत्ता से स्मिति किया 
था । फिर इसके अनन्तर उन्होने धृछा यथा-हे उद्धव ! यह हमको बित्कल 
सत्य-सत्य बताश्रो करं इस समयः नन्द कर हँ भौर मेरे परम साड्ति 
कृष्णए गौर बलराम कर्हा पर हँ ? ॥१३॥ उद्धवने रसपुणं कशल क्रमसे 
कहू सुनाया घा. किं कव्लराम श्रौर छृष्ठा के साय नन्द भ्रानन्दपृवेक मथुरा 
मे है ॥।१४।। नन्द क्‌ छ विलम्ब से यहाँ पर प्रायेगे क्योकि वर्ह श्रीकृष्ण 
का उपनयन संस्कार होमा उप्त समय तकवे वहाँ परही रहगे । मै श्राप 
सबका क शल-मंगल जानकर विधि पुर्वकं वहां चला जाऊंगा ।१५॥ 

महं दास्यामि मथुरां यशोदे श्णु साम्प्रतम्‌. । 

श्रत्वा मङ्खुलवारतेचि यशोदा रोहिणी मुदा ॥१६ 

ब्राह्मणाय ददौ रत्नं सुवणं वस्तरेमीप्सित्म्‌ । 

उद्धवं भोजयामास मिश्न्नंच सुधोपमम. ॥ १७ 


(4. 
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मणिश्चेष्ठ'च रत्नं च ददौ तस्म च हौीरकम. । 

वाद्यंच वादयामास भद्र नानाविधं तथा ॥१८ 

ननाहयणाच भोजयामास कारयामास म गलम्‌ । 

वेदांश्च पाठयामास परमान्दपूवंकम. ।\१९ 

शङ्कुर पूजथामास विग्रद्वारा पर विभुम्‌ । 

नानोपहारं नँ वेदयःपुष्पधूपप्रदीपकैः ॥ ८० 

चन्दनेवेस्ताम्बूलेमधुगव्यघुतादिभिः । 

भवां पूजयामास श्रीवुन्दारण्यदेवताम. ॥२१ 

हे यशोदे ! मँ अब मथुरा वापिस जाऊंगा, प्रत्तः अव प्रापमेरा 
सन्देश सुनलो । यशोदा प्रौर रोहिणी दोनोँहौ ने आनन्दके साथ मगल 
वार्ता का श्रवण किया था ।१६।। ब्राह्मण को रत्न-सुवणं ओौर इच्छित 
वस्त्र का दान दिया तथा उद्धव को अमृत के तुल्य सिष्ठास्नका भोजन 
कराया था 11१5) यज्चोदानेश्र्ठ भणि-रत्न ओर हीरा उद्धव को दिये 
थे । वाद्यो को बजवाया तथा नाना प्रकारके मद्खल कृत्य कराये थे 
॥ १८।। ब्राह्मणों को भोजन कराया-मद्धल कायं किया तथाकरायाथा . 
भ्रौर परम श्रानन्दकेप्ताथ वेदों का पाठ कराया था {€ शङ्कुर 
भगवान्‌ की पूजाविप्रकेद्वाराकराईजोकिपरम विभु हैँ । अनेक उप- 
हारों से-नवेद्यों से पुष्प, धूप श्रौर दीपो से, चन्दन, वस्त्र ताम्बूल, मधु 
गव्य ओर धृुतादिसे श्री वृन्दारण्य की श्रविष्टात्री देनी भवानी का पूजन 
कराया था ।२१॥ । 

समाश्वास्य यशोदाच रोह्गीं गोपवालक्नान्‌ । 

वृद्धान्‌ गोपालकाः स्वाः प्रययु रासमण्डलम्‌. ।(२१ 

ददं रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलवतुं लम । 

श्रीरामकदली स्तम्भैः शतकंरुपशोभितम ॥२३ 

युक्तं इच स्निरधवसनेरचन्दनानां च पल्लवं: । 

पटुसूत्रनिबद्धं देच श्रीयुक्तमाल्यजालकैः ॥ २४ 

दधिलाजकफलैः पष्ट: पूष्पैहू वकु रेरपि । 

चन्दनाणृरुकस्तूरोक्‌ कम : परिसंस्छृतम. २५ 
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वेष्टित रक्षित यलनाद्गोपिकानां चरिकोटिमिः। 

त्रिलक्षैः सुन्दरं रम्यः संसिक्त' रतिमन्दिरैः २६ 

लक्षगोपे परिवृत्त दृष्णागमनशङ्ुतैः । 

यमूनां दक्षिणां कृत्वा प्रययो मालतीवनम्‌ ।२७ 

उद्व ने यक्षोदा, रोहिणी श्रौर गोप वालकं को समा्वास्षन शिया 
था तथा वद्धो ग्रौर गोप बालिकाग्रों को आवारित क्रियाया) फिर 
सब रासपण्डल मे चले गये थे।॥२२। वर्ह श्रा्न श्रौर सैकड़ों कदली के 
स्तम्भं से उप शोभित, परम रम्य, चन्द्रमण्डल के समान गोल आकार 
वाले रास मण्डल को देखा था ।२२।। वह्‌ रास मण्डल सुरिनिग्य वक्तनों 
से, चन्दनों के पल्लवो से,पद सूरो सेध युक्तं मालाओं के जाल से, दधि, 
लाजा भौर फलों से, पटं सेपृष्पोंसे दुवः के अक्रो से भौर चन्दन, 
प्रग, कस्तुरी भौर कूक्‌मसे परिसंस्छृत एवं सुशोभित था ॥२४-२५॥ 
रास मण्डल तीन करोड गोपिकाओं से धिरा हुमा तथा यत्न पूरवेक सुर- 
क्षित था श्रौर उसमे परम सुन्दर तीन लाख रति मन्दिरिबने हुए थे 
॥ २६1 श्रो कृष्ण के प्रागमन से शङ्कित एक लाख गोपो से वहु रास 
मण्डल परिवृत्त था । इसके पश्चात यमूना को इक्षिण में करके वेह्‌ उद्धवं 
मालती वन में गया था ॥२७॥। 

कृत्वा निम॑ञ्छनं रीघ्नमृद्धवं प्रियमागतम्‌ । 

हृ्टाप्रवेशयामास राधाग्यन्तरमृत्तमम २८ 

अमूल्यरत्ननिर्माणं गत्वा मन्दिरमृत्तमम्‌। 

ददश प्रतो राधां कुह्वां चन्द्रकरूोपमास्‌ ॥२९ 

सूपक्वपद्ननेचाल्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । 

रुदन्तीं रक्तवदनां क्लिष्टाञच त्यक्त भुषणामु ॥३० 

निश्चेष्टाञ्च निराहारां सुवणेवणं कुण्डलाम्‌ । 

शुष्किताधरकण्ठाञ्च किचिन्निःदवाससंयुताम्‌ ॥३१ 

प्रणनाम चतां दृष्टा क्तिनि स्रात्मकन्धरः। 

पुरकाचतसर्वाङ्ञा भक्त्या भक्तः स उल्वः ॥३२९ 
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इसके श्रनन्तर निर्मञ्छन कर्के राघानेप्रायै हुए श्रिय उदव को 
परम हरित होते हृए शीघ्र ही अति उत्तम श्रन्दर के भागमें प्रवेश कराया 
था ॥२८॥ श्रमूत्य र्नं कै हारा निर्माण वाले उत्तप मन्दिर मे जाकर 
उद्धव ने वहां सामने चन्रकला कै तुल्य कुह्वा राधा का दर्शन किया या 
।॥२६।। वर्ह राधा का स्वरूफ सुपक्वं पद्मके समान तेत्रोंसे युक्तं था। 
वह्‌ शयन किये हृएथी श्रौर क्रऽ्ण॒ वियोग के शोक से मृच्छित हो रही 
थी । रोती हु रक्त मुख वाली-ष्लेश से यक्त भौरस्षषणो का त्याग 
करने वानी थी। वहु चेष्टा से रहित~-िना प्राहार वाली- सुवं के 
वणँ वाले कुण्डलो को घारण करने वाली--सूखे हए अधर श्रौर कण्ठ से 
समन्वित श्रौर कु कु निःश्वासो से संयुत राधा को देखकर भक्तिभाव 
विनस्न कन्थरा बाला होकर उसको उद्धवने प्रणाम कियाथा स्वयं परम 
भक्त वह उद्धव भक्तिकेउद्रकं के कारण पूलकायमान सम्पृणं बर्गों 
नाला होगया था ।२३०-३२॥ 


उद्धवस्तवनं श्रृत्वा चेतनं प्राप्य राधिका) 
विलोक्य कृष्णाकारञ््व तमुवाच श.चान्विता । ३२ 
किन्नाम भवतो वत्स केन वा प्रेरितो भवान्‌ । 
आगतो वा कूत इति ब्रहि मां केन हेतुना ॥३४ 
कृष्णाक्तिस्त्वं सर्वाङ्धिं म॑न्ये त्वां कृष्णपाषदम्‌ । 
छेऽणस्यकूशल ब्र हिवलदेवस्यसाम्प्रतम्‌ ॥३५ 
नन्दस्तिष्ठति चत्र व हेतुना केन तदद्‌ । 
समायास्यति गोविन्दो रम्यं वृन्दावनं वनम्‌ ।।३६॥ 
पुनद्र क्ष्यामि तस्येव पूणचन्द्रमुखं शुभम्‌ । 

पुनः कीडां करिष्यामि तेनाहं रासमण्डले ।।३७ 
जले च विहरिष्यामि पुनर्वा सखीभिः सह्‌ । 

श्री नन्दनन्दनागे च पुनर्दास्यामि चन्दनम. ॥३5 
उद्धवेत्यमिधानं मे क्षत्रियोऽहं वरानने । 

प्रेषितः शुभवातथि क.ष्णेन परमात्मना 1३९ 
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तवान्तिकं समःयातः पापदःऽहूं हरेरपि । 

करष्णस्य उलूदेऽस्य शवं नन्दस्य साम्प्रतम्‌ |४० 

इत अध्याय मे राधा ओर उद्धव के सम्वादका निरूपगा किया जाता 
है । नारायण ने का~ राका दन करं उद्धवने जो राधा कौ 
स्तुति की थी उस स्तक्न का श्रवणा कर रावानेचतना की प्राक्षि को 
थी | राधानेषृष्णके हरी तुल्य प्राकार वाले उप्र उद्धव का भ्रवलोकन 
करके भिन्तासे युक्त होते हए उस्र उद्व से कहा--11३३।। श्रो राधिका 
ने कहा--हे वत्स ! आपका क्यानामहै ? ग्रापक्रो यहां किश्षने भेजा ? 
श्राप कहाँ से येह श्नौर मूके यह्‌ भी बताओ कि आपके यहा भ्रानेका 
क्याहैतु है? ॥३४।। तुम कृष्णके ही तुल्य आति वाले हौ । इस 
लिये यै देता समक्रठी हँ कि तुम कोई ष्ण कै ही पाषद हो) मूके भाप 
कृष्णा का प्रौर बलराम का इस समय कुशल वताओो ॥३५।। नन्द भी 
इस समय वहाँ परही ण्हरेहृएदँ सो उनके वहां हस्तै करा क्या 
कारण रहै? यह्‌ भो अप मुम बतामो । क्या गोविन्द इस परम रम्य 
वृन्दावन की निकरञ्जों के वन में फिर लौटकर प्रायेगे ?।३६॥ मँ फिर 
उनके परम शुभ पुं चन्द्रके तुल्य मृखेकोदेखूगी। म फिर उनके साथ 
क्रीडा कूगो श्रौर उसी रास मण्डल में उनके साथ मँ रास कंरूगौ । 
।३७। मै यघ्रुना के जल मे फिर उनक्रे साथ भथवा श्रपनी सखियींके 
साथ विहार करूगी । मैँ पुनः नेन्द नन्दनके श्रद्धमे चन्दन का लेपन 
करूगी ।1३८।। राधा कै प्रहनों को सुन कर उद्धवने कहा-- है वरानने | 
मेरा चाम उद्धवदै। मँ क्षत्रिय व्ण वाला ह । मूषे परमात्माक्ृष्णनेदही 
शुभ वात्ता करनेके लिये यहाँ भेजाहै ।३९॥ मँ हरिकः पारषदमभीहू 
भ्रौरश्रापके दही समीपम माया हूँ । इस समय्र क्ष्ण--वलदेव ओर नन्द 
का सबप्रकारसे शुम रै ॥४०॥ 

भर्ति तद्‌ यमुनां सुगन्धिपवनोऽस्ति सः । 

तस्य केिकदम्बानां मूलमस्त्येव साम्प्रतम्‌ ।४१. 

पण्यं वृन्दावनं रम्यं तद्विद्यसानमीप्ितम्‌ । 

पृ स्कोकिलानां विस्तं तत्पं चन्दनचचितम्‌ ।।४२ 


नसम = ^ 


कद ॥ र 
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चतुविधञ्च भोज्यञ्च मधुपानञ्चमुन्दरम्‌ । 
दुरन्तोदुःखदोऽप्थस्ति पापिष्ठो मन्मथस्तथा ॥४३ 
ते च रत्नप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रसषमण्डले। 
मणीन्द्रसारनिर्माणमस्त्येव रतिमन्दिरम्‌ ॥४४ 


गो प्रा्गनागणोऽस्त्येव पूर्णंचन्द्रोऽस्ति शोभितः 1 

सुगन्धिपुष्परचितं तहं चन्दनर्च चतम्‌ ॥४५ 

सुगन्धिपुष्पोद्यानञ्च पद्मश्च णी मनोदहेरप्‌ । 

अस्त्येव सवंविमवः प्राणनाथः कुतो मम (४६ 

हा कृष्ण हा रमानाथ क्वासि मे प्राणवल्लभ । 

क्व वापराधो दास्याश्च दासीदौषः पदे पदे ।॥४७ 

श्रौराधानेकहा--यमूना का तट वही है श्रौर सुगन्ि से युक्त पावन 
भी वैसा ही बहु रहा है । उसके केलि के कदम्बं का मूल भी इस समय 
विद्यमान ही है ॥(४१।। ईप्सित परम पष्य एवं अत्ति रम्य वृन्दावन भी 
वही विद्यमान है । पुस्कोकिलों कां विस्त भी वही है। तथा तत्पमी 
चन्दन से चर्चित उपस्थित है ॥४२॥ चासो प्रकारके भोज्य ग्रौर सुन्दर 
मधुपान भी विद्यमान है तथापि यह महाव पापिष्ठ दुरन्त इःवद यह 
मन्मथ है जौ भे इस समय उत्पीडित कर रहा है ॥(४३।। रत्नौ के प्रदीपं 
वेहीषहजोकि रास मण्डल में जलते हैँ मौर मणीन्द्र सारोंके निर्माण 
वाला रति मन्दिर भी वही है ।४४॥ गोपाङ्कनाप्रो करा समदाय भी वसा 
हयै उपस्थित है श्रौर यणं चन्द्र भी शोभा युक्त है तथा सुगन्ध वाले पुष्पों 
के द्वारा विरचित एवं चन्दन से चित तत्प भो विद्यमान है र्शर] 
सुगम्बित पुष्पों का उद्यान जो पद्मो की श्रेणियों से परम दु्दर है" 
विद्यमान है । चँ अधिक क्रया बताऊ सम्पण वैमव पूतया वही इस 
समयमे विद्यमान है चिन्तु मेरे प्राणौ के स्वामी कहाँ चे गये ? 11 ४६॥ 
हे कृष्ण ! हा समानाय ! हे मेरे प्राण वल्लम ] बाप कर्हाहो? इस 
दासी का क्या महाच्‌ श्रपराधदहये गयादहैजो कि श्राप मूर त्याग कर चले 
गये हो ? दासी का दोषतो पद्~पदमे हश्राही करता है ॥४७॥ “ 
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जाने त्वां देव्रदेवोशां स्निग्धां सिद्धयोगिनीम्‌ 

सवशक्तिस्वेरूपाञ्च मूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥५८ 

श्रीदामक्लापाद्धरणीं प्राप्तां गोलोककामिनीम्‌ 1 

करृष्णप्राणापिकां देवि तद्रक्षःस्थर्वासिनीम्‌ ॥४९ 

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तामभीप्सिताम्‌ 1 

पुभ्थिरं सखीभिः साद्ध हूदयस्िग्धकारिणीम्‌ ।५० 

दुःखदावाग्निदेश्वायाः सुधावषणरूपिणीम्‌ । 

विरहव्प्राधियुक्ताया रसायनसमां शुभाम्‌ ॥५१ 

तत्र तिष्ठति नन्दोभ्यं सानन्दे मुदितः सदा । 

निमिन्व्रतश्च वभुनः कृष्णोपनयनावधि ।।५२ 

गृहीत्वा स बलं कृष्णं सांगे मङ्खलकमेणि । 

स नन्दो परमानन्दो मदा यास्यति गोकुलम्‌ ॥ ५३ 

भागत्य कृऽणो मुदितः प्रणम्य मातर पूनः । 

नक्तमायास्यति मुदा पुण्यं वृन्दावनं वनम्‌ ॥५४ 

अचिराद्रकष्यसि सति श्रीृष्णमुखपद्धुः नम्‌ । 

सर्वे विरहदु खञ्च सन्त्यक्ष्यसि च साम्प्रतम्‌ ॥५५ 

सुस्थिरा भव मातस्त्वं त्यज शोके सुदारुणम्‌ । 

वह्भिशुद्धां शुक रम्यं परिधाय प्रहुषिता ॥५६ 

उद्धव ने कहा--दे देवि | मँ भापको भली गति जानता ह) बाप 
सम्पूण देवर श्रौर देवियों की ईश्वरो हँ-श्नाप सुस्निग्धं प्रौ भप सिद्ध 
योगिनी है) श्राप समस्त शक्तियों के स्वल्प वाली हँ एवं मूल प्रकृति 
तथा ईदवरी ह्म आपके स्वरूप को सूष अच्छी तरह जानता हं ।।४८॥ 
श्राप श्रीदामाकेशापको धारण करने वालो हँ तथा उसकास्णसे इस 
वसुन्धरा में प्राप्त हुई हँ ्रन्यथा अपतो गोलोक धाम में निवास करने 
व्राली कामिनी \ हि देवि ! मै जापको कृष्णकौ प्राणाधिका प्रिया ततथा 
उनके वक्षः स्थल में निवास करने वाली जानता हं | ४६॥ है देवि ! प्रव 
आप मेरी अभीप्सित शुभ वात्ताकाश्रवशाकरो जिसको किरम भाषसे 
अभी कटैगा । वह्‌ व्रर्ता हदय को स्निग्ध करने वालौहै। प्राप भ्रपृनी 
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सहेलियों के साथ बुस्थिर होकर श्रवण करो ।॥५०।। वह्‌ मेरी वार्त 
दुःख दावाग्नि से दग्रा आपके लिये सधा कीवर्षाके स्वरूप वाली है 
भौर विरह रूपी व्याधि से यक्त श्रापको शुभ रसायनके तुन्य है ।५१।१ 
वरहा पर यह्‌ व्रजेश नन्द सानन्द एवं सदा प्रसन्न होकर ठहरे हृए रहै । 
उनको वसुदेव ने कृष्णा कै उपनयन संस्र होने की श्रवधि तक के लिये 
निभन्वरित कर लिया है ।५२।। वह्‌ नन्द इस मद्धल कमं के साङ्ख सम्पन्न 
हो जाने पर बलराम ्रौर कृष्ण को साथ लेकर परम श्रानन्द से युक्त 
होते हुए प्रसन्नतासे गोकुल को जाँयगे ॥५३॥ कृष्ण मृदिन होते हुए 
यहा प्राकर पुनः अपनी माता यशोदाको प्रसाम करके रात्रि के समयमे 
परम हषं मे इप्त वुण्य व्ृ्दावन के निक्रुञ्जवन मे श्रायंगे ॥५४।। हि 
सति | प्रापशीघ्रही श्री कृष्ण के मुख कमल को दे लेगी प्रौर श्रव 
इम सम्पण विरह के दुःखकोत्यागदेगी ५५) हे माता } ग्रब श्राप 
सुस्थिर हो जाइये ओर इस सुदारुण शोक का त्याग करदो । श्राप बरख 
के समान युद्ध वस्त्र धारणा करके परम प्रहर्षित हौ जावे ॥५६॥ 
त्यमायास्यति हरिःसत्यं निष्कपट वर । 

वद तथ्यं भय त्यक्त्वा सत्यं ब्रू हि सुसद 11५७ 

वरं करपश्ञताद्वापी वर वापीरतात्‌ कतुः । 

वरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पृत्रशतात्किल । 

न हि सत्यासरो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ प 

सत्यमायास्यति हरिः मत्यं द्रक्ष्यियुन्दरि। 

घ्र व॑त्यक्ष्यसि सन्तापं दष्टा चन्द्रमुखंहरेः ।५९ 

महशेनान्महाभागे गतस्ते विरहुन्वरः। 

नानाभोशं युखं श्रु क्ष्व त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥६० 

अहु प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरींहरिम्‌ । 

विधाय तस्रनोधञ्च कार्यंमन्यत्करिष्यति । ६ १ 

विदाय कुरू मे मातर्यास्यामि हरिसन्निधिम्‌ । 

सवं तं कथम्निष्यामि तदृवृत्तान्तं यथोन्नितमु ६३ 
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राधिका ने कहवा--है उद्धव | क्या सचमुच हरि भायेगे ? तुम 
निष्कपट भाव से बिल्कुल सत्य बतलाश्रो । भय का त्याग करके जोभी 
तथ्य वात हौ वहु बोल दो । इम सुन्दर संसद में सत्यबतदहीकरदो। 
।॥५७॥ सौ कूपो के निर्माण से एक वापी ( वावी) का निर्माण 
प्रधिकषश्वष्ठहोताहै । सौ पापियोंसेएकक्छतु ध्रष्ठहैग्रौर सौ ऋतुभं 
से एक पुत्र श्रष्ठ होता है तथा सौ पूत्रो से एक सत्य भाषण श्रेष्ठ होता 
है । सत्य भाषणा से पर कोद धमं नहीं होतादहै श्रौर भनृत से श्रभिक 

भ्रन्य कोई मी पातक नहीं है ५८ उद्वने कहा-सचमूच ही हरि 
भयेगे । हे सुन्दरि ! यह्‌ सत्य बात है किश्राप उनके मुव कमल का 
दशन करेगी । श्राप निश्चय दही श्रपने सन्ताप का त्याग कर देगी जब 
किश्राप हुरि के चन्द्रमूख को देखंगी ॥५६॥ हि महाभागे  मेरेही दशन 
से श्रापका यह्‌ विरह ज्वर चला गया है 1 अव प्राप नाना प्रकार के सुखं 
का उपभोग करो भौर इस दुरत्यय चिन्ताका त्याग करदो ॥६०॥ रमँ 
प्रव मधुपुरी मे जाकर हरिको बर्हासे सिजवा दूगा। उनका प्रबोध 
करके फिर श्रन्य कायं करेगे ॥६१॥ हे माता ! श्रव भाप ममे विदा 
करदो 1 मँ यहासे हरि की सत्निधि में जाऊगा 1 वहां उनको 
वह्‌ समस्त वृत्तान्त यथोचितल्प से कट दू गा ॥६२॥ 
ई --कृष्णोद्धवसम्वादवणेनस्‌ 

मथोद्धवो यशोदाञ्च प्रणम्य त्वरया मृदा । 

खज्‌ रकाननं वामे कृत्वा च यमुनां ययौ ।१ । 

स्नात्वा भुक्त्वा च्‌ तत्रव जगाम मथुरा वृन्तः । 

ददर वटमूले च गोविन्दं रहसिस्थितम्‌ ॥२ 

परफुल्टोऽप्युद्धव दृषा संस्मितं तमुवाच सः । 

सर्दन्तं शोकदग्धञ्च साश्न्‌ नेत्रञ्च कातरम्‌ ॥३ 

सागच्छोद्धव कल्याणं राधा जीवति जीवति । 

कल्याणयुक्तां गोप्यश्च जीवन्ति विरहज्वरात्‌ 1४ 

शुभं गोपशि गूनाञ्च वत्स्ञानाञ्च गवामपि । 

माता मे पत्रविरहायशोदा कीदशी चसा॥५ 


'कृष्णोद्धव सम्बाद वोन |] { ३४५ 


वद बन्धो यथार्थं तत्त्वां द्षटराकिमुवाचसा। 
त्वयोक्ता जननी किं वा पुनः सा किमुवाच माम्‌ 1६ 
दष्ट तथ्पुनाक्‌खं पुण्यं बृन्दावन वनम्‌ । 
निजनो पवनोपेस्च सुरर्म्य रासमण्डलम्‌ ॥७ 
रम्यं कुञ्जकुटीरौघं रम्यं कोडास्तरोवरम्‌ । 
पुष्पोद्ानं विकसितं सद्धु.रञ्च मधृत्रतैः 4 
इस अध्याय मे कृष्णोद्धव से सम्वादका वंन कियागवाटहै । भरो 
नारायणा ने कहा--इसके श्रनन्तर उद्धव शीघ्रता से हषं के साथ यक्ञोदा 
को प्रणाम करके सजुरवन को वाम भागमें करके यमुना केतट पर 
चला गयाथा ।१॥ वह परही स्नान ओर भोजन करके फिर मधुरा 
को चला गयाथा। व्हा वटके मूल मे एकान्त स्थान में स्थित गोविन्द 
का दशन किया था । उद्धव को देखकर प्रफुल्ल हीते हए वह्‌ मन्द मृस्क- 
` राहट के साथ उससे बोले जो कि उद्धव रुदन करते हृए--शोक से दग्ध~- 
श्रभ्‌्रों से परिपृणं नेत्रो वाले भौर कातर दशा मेँ श्रवस्थित ये ॥२- 
३॥ श्री भगवानु ने कहा-द उद्धव ! आओ, कल्याण की बातत है । 
राधा जीवित है, जीवित है । कल्याण से युक्तं गोपिर्यां विरहकेज्वरसे 
जीवित रह रहौ हैँ ।।४॥ गोप किश्चुभो का द्युमदहै ? वत्सोंकाग्रौर गौं 
का भीकुश्लदहै न? मेरी माता यशोदा पुत्रके विरहे किस प्रकार 
कीहोरही दहै? ॥५॥ है वन्धो ! सही-सही बतलाभ्रो उस समय तुमको 
देखकर उस मता ने क्याक्ट़ा था ? तुमने मेरी माता से मेरा सम्वाद 
स्वयं कहा था भ्रथवा उसने ही मेरे विषय में कर्ठकहा था ? ॥६॥ 
: तुमने बह यमुना का तटदेखा था ? क्या तुमने परम पुण्य स्थ वृन्दा- 
' वन का निकुञ्ज वन अ्रवलोकित कियाथा ? वहु स्थान कंपा निर्जन है? 
. पवन फे फोकों से रास मण्डल कितना सुरम्य है ष्या तुमने उसको देखा 
* था ? 1७ वह रास मण्डल कुञ्ज कृटीरो के समूहं से कितना सुरम्य 
ध "है? वहाँका क्रोडा सरोवर भौ अत्यन्त रम्यहैन? रास मण्डल का 
पुष्पों का उद्यान एक दम विकसित. है भौर मधु व्रतो से सङ्कल रहा 
करता है क्या वे सब तुमने देबेये?॥२॥ . 


न 
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भाण्डीरे च वरो दृष्टः सुस्निग्धो बाछकान्वितः । 
दृष्टो गोष्टो गवां हृष्ट गोकु गोकुलन्न जम्‌ ।९ 

यदि जीवति राधासरादष्ट्रातां किमुवाच माम्‌ । ` 
तत्सर्वं वद हे बन्धो चान्दोल्यति मे मनः ॥१० 
किमूनुर्गोपिकाःसवःकिमूचुरगोपबालकाः । 
गोपारच वृद्धाःकिवोचुवयस्याजनकस्य मे ॥११ 
बरूदेवस्य जननी किमूचे रोहिणी सती । 
कमूचुरपरास्तात बन्ध्‌ बल्लमवल्छवाः ॥ १२ 

कि भुक्तः किमपूवः वा दत्त मात्रा च राधया । 
कोटक. वक्यं सुमधुरं सम्भाषा कोदशोति च ॥१३ 
गोपानां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च । 
राधायाश्चापि कौहग्‌वा मयि प्र मोद्धवादिकम. ॥।१४ 


हे उद्धव ! भाण्डोर वनमें तुमने क्या वट वृक्ष देखा था जो अत्यन्य 
सुसनिग्ध भौर बालकों से युक्त रहता है ? कयां तुमने वृन्दावन मँ गौं 
का गोष्ठ-गोकुल श्रौर गोकुल ब्रज को देखा था ? ।1६॥ यदि वहू मेरी 
प्रारोश्चरी राधा जीवित्त रह्‌ र्हीदहैतो उसको तुमने जब देखा तो उक्षन 
मेरे विषयमे क्याकहाथा? हे भाई } उस समस्त वृत्तान्त को बत 
लाभ्रो । मेरा मन श्रानन्दोतित हो रहा है ।\१०।। समस्त गोषाङ्खनाग्रौ 
नेक्याकहाथा? गोप बालकोंनेक्याकटाथा? गोभी श्रौर वद्ध वगं 
नैजोकिमेरे पिताके वयस्यर्हुक्याक्हाथा ? ।॥११। बलदेवं कौं 
माता सती रोहिणी क्या बोली थी? है तात | अन्य वन्धु वट्लमभ वल्लवो 
ने क्या-क्या कहा था ? ॥॥१२॥। प्रापने वह्यं क्या खःया था--क्या कृ 
अपूर्वं माताकेद्वाराया राधाकेद्रारादियाहुश्राखायाथा ! वहो 
` वा्यावली कंश्षी थी श्रौर व्रज को सम्भाषा किस प्रकार की सुमधुर थी? . 
॥ १३॥ वरहा गोपों का-गोपिकाग्रों क-रिशुभों काश्रौर मताकातथा' 
राघाकाभी ममे केसा प्रेम आदि तुमने उद्धवे ! देलायथा ?॥१४॥ . 

माल्चस्मरति माता मे माञ्चस्मरति रोहिणी । 

माञ्चस्मरति सा राधा मघप्परेमविरहाकुरा ॥१५ 
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माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपवबालकाः । 

भाण्डीरे वटमूले च बालाः कीडन्ति मां विना ॥१६ 

दत्तमन्ने ब्राह्मणीनियच्न भुक्त सुघोपमम्‌ । 

प्रमदाबालकेः साद्ध' यत्तददृश्ट' परीप्पित्‌ ।! १७ 

इन्द्रयागस्थल दृष्ट दृष्ट गोवर्धन" वरम्‌ । 

ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तद्‌ दष्टमुत्तमप 11१८ 

श्रीङृष्णस्य वचः श्रुत्वा शोकोक्त मधुरान्वितम्‌ । 

उद्धवः समूवाचेदं भगवन्त सनातनम्‌ ॥१९ 

क्या मेरी माता यशोदा मेरा स्मरण कियाकरतीदहै? क्या रोहिणी 
मूर याद करती रहतीहै? क्य वहु राधा मेरेप्रेम के विरहे बेचेन 
रहती दहै ?।।१५।। क्या गोपि्णं मेरा स्मरण करती रह! क्या गोप 
मौर पोपोंके बालक मूके यादक्यिाकरतेहै? क्या वहं भाण्डोर वन 
मे वट वृक्ष के मल के तले में बालक मेरे बिनाक्रीडा करते? ॥1१६॥ 
जिस स्थान पर ब्राह्मणियौकेद्रारा सुधा के तुल्य श्नन्न हमने खाया था, 
जहां कि प्रमदा प्रौर बालक भी साथ मेये, क्या वहु स्थल जो परीप्सिति 
दै तुमनेदेला था ? ।१७।। क्या तुमने इन्द्र के याग का स्थल भौर्रेष्र 
गोवद्धं न पव॑त को अव्रलोकरिंत किया था ? क्ष्या वह्‌ उत्तम स्थान तुमने 
देखा था नहा पर ब्रह्मा ने हमारी गौग्रोंकाहूरण किया था ? ॥१८॥ 
धी कृष्ण के दस शोक से रूहे हुए मशरुयं से परिपुणं गचन को सुनकर 
उद्धव ने सनातन भगवानु से कहा था ।१६॥ 

यद्यदुक्त त्वया नाथ सर्वं हृष्टः यथेप्तितम्‌ । 

सफल जीवन जन्म तमत्रं व भारते २० 

टृ भारतसारन्च पुण्यं वृन्दावन वनम्‌ । 

तत्सार व्रजभमौ न्न सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ।।२१ 

तत्सारभूता गोलोकवासिन्यो गोपिका वराः । 

दृष्टा तस्ारभता च राधारासेश्वरीपरा।+-२ 

कदलीवनमध्ये च निजने सुहूदम्थले । 

पङ्कुस्थे प द्धुःजदले सजले चन्दनाचिते ॥॥२३ 
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रयनेऽतिविषण्णा स। रलत्नभूषणवजिता । 

मतीवमलिना क्षीणा छादिता शुक्लवाससा ॥२४ 

सेविता सखीभिस्तत्र सततः श्वेतचामेरः । 

कृशोदरी निराहारा क्षणं वसिति च क्षणम्‌ ॥ ९५ 

क्षणं जीवति कि सा वा विरहुज्वरपीडिता। 

कि वा जलं स्थलं किवानक्तःकिवा दिनं हरे ॥२६ -. 

पर वशु न जानाति कि परः किमु बान्धवम्‌ । 

बाह्यज्ञानविरहिता ध्यायमाना पदं तव ।२७ 

त्रेलोक्ये यरसाभाति सन्मृत्युयेशसम्भवः। 

 स्व्रीहंत्यां नैव वाञ्छन्ति ज्ञानहीनश्चिदस्यवः ॥२८ 

` उद्धवने कहा-हे नाथ | श्रापनेजोनजोभीकहाहै वह मैने सभी 

देखा है ओर इच्छा भरकर सब का अवलोकन चियाहैमैने तो इस भारत 
देशमेंदही श्रपना जीवन सफल कर लियो दहै 1२०) मेने भारत देके 
सार स्वरूप उस परेम पुण्य स्थल वृन्दावन के निक्‌.ञ्ज वन को श्रवलोकनं 
कियाद) व्रजभूमिं मे उसक्राभी सार रूप श्रत्यन्त सुरम्य रास मण्डलं 
है जिसको मैने देषा है ।२६९। उसमे सारभूत गोलोक के निवास कृरने 
वाचीश्रे ष्ठ गोपिका है । उनमें भी परम सार स्वरूपा परतमा रासे 
वरी श्री राधा है जिनका मैने दर्शने प्राप्त किया है 11२२) कदली वनके 
मध्य में श्रति निर्जन सुहृद स्थल मे पद्कुस्थ चन्दन से अचित सजल पंकजं 
दलमेजो शय्या थी उस प॑र वह्‌ श्रव्यन्त ही विषादे युक्त रलनोंके 
भूषणो से रदित थी । उनका स्वरूप अत्यन्त मलिन था, वहु श्रत्यधिक 
क्षोर थी श्रोर शुक्ल वस्त से छादित थी ॥२३-२४।। वहा पर वहु राधा 
सखियों के द्वारा निरन्तर श्वेत चमरोंसेसेवितहोर्हीथीं1 वहू कृश 
उदर वाली, नियहारं श्रौर क्षणए-क्षण मे इवास लेरहीं थीं ।॥२५॥ ष्या 
वह्‌ क्षण भरकोरही जीवितं रहती है श्रथवा विरह के ज्वर से भ्रत्यन्त 
उत्पीडित थीं? है हरे ! क्या जल है अथवा क्ष्या स्थल दहै, कब दितं होता 
है प्रौर किस समय रात होतीहै। वह्‌ पशयुकोभी नहीं जानती है फिर 
पर बान्धव को तो क्या जान सकती? वह्‌ राधा एसी दशामैदैकरि 


र 


ऋष अना ध 
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उसको बाह्य ज्ञान कछ भी नहींहै। वहतो केवल आपके ही चरण का 
ध्यान करती रहती है ॥ २६-२७ ॥ वह्‌ इस त्रिलोको मं यक्ष से 
प्रकाशमान) उसकी मृत्यु भौयडसेहोहो क्ती दहै । ज्ञनसे हीच 


-दस्युगणए भीकभीस््रीकी हव्या करना कहीं चाहा करते हैँ ।२८॥ 


गच्छशीध्र जगन्नाथ कदरीवनमीप्सितम्‌ । 

-बहिभूता न जगतां सा राधा त्वत्परायणा ।२९ 

अतीवभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रक्षिता सदा । 

न हि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥३० 

मन्मथः शद्धुराद्भीतो भर्वांश्च तघ्पूरः सरः। 

भविद्धिधं पति प्राप्य कामदग्धा च राधिका ॥३१ 

तस्मात्वेपरं कमं तच्च केनापि वार्यते । 

मधुरदहति चन्द्रश्च सततः किरणेन च ।३२ 

रारवत्पुगन्धिवायुश्चाप्यनाथा सवेपीड़वा । 

तप्तकाञ्चनवर्णाभा साधुना कज्जलोपम। ।॥३३ 

सुवरणंवणकेशी च वासोवेरावि वजिता । 

स्त्रयं विधाता त्वद्धक्तः सुराणां प्रवरो विभुः 11३४ 

त्वद्भुक्त शंकरो देवो योगीन्द्राणां गुरोग रः । 

सनत्कुमारस्त्वद्धक्तो गणेशो ज्ञानिनां रः (३५ 

हे जगन्नाथ } उस श्रभीप्सित कदली वनमें शोघ्र ही जाइये । वह 
जगतो के बहिभूत नहीं दहै । वह राधा आपमे' दही परायण है 1॥२६॥ 
वह्‌ श्रतीव भापकी भक्त है श्रत उक्षका त्याग नहीं करना चाहिए । श्राप 
प्रभु हँ भके द्वारा वहु सवेदा रक्षिता रहनी . चाहिए राघ्ा से पर मन्य 
कोई भी भक्त नहींहै वहतो एेसीदहै कि उस जसी अब तकन कोई हुई 
हैओरनं भविष्यमेंही होगी ।॥२३०। मन्मथ. शङ्कुर से भीत.है भौर आप 


तो उक्षके श्रग्रणी हँ । भाप जैसे पति को प्राप्त करके व्ह राधिका विचारी 
` कामसेदगधहो रही है--यह्‌ बहुत .आश्चयं एवं खेद की बात है ॥३१॥ 
क्से सर्वं पर कमे किस के भो द्वारा ब्रारण नहीं किया जाता । उसे मधु 

र चन्द्र भो निरन्तर दाहु करता है । सुगन्धित वायु भी दाह करती हैः। 
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वहु इस समय अनाथाहै शौर सब प्रकार से पीडित है) तप्तकाञ्चन ङे 
वण वाली वह्‌ इस सम्य कज्जल के समान इष्ण वर्णा होरही ह ३२ ।वह्‌ 
राधा सूरण के सम्गन केशों वाली है भौर सब प्रकार के वसन तथा वे 


से रहित है । स्यय विधाता भी जो समस्त सुरौंमें शरेष्रतम एवं विभुहै - 


आपका भक्तं है ।।३३-३४॥ योगीन्र के गुरुभं क भी गुर्देव शङ्कुर भी 
भ्रापके भक्त है 1 सनत्कुमार आपके भक्त हँ तथा ज्ञानियों मेश्रं् शरश्च 
श्री आपके भक्तं टं ।३५॥ 

मूनीन्द्राइच कत्तिविधास्त्वद्धक्ता धरणीतले ! 

त्वद्भक्ता यादृरीराधा न भक्तस्तादशोऽपरः ।(२६ 

ध्यायते याही रावा स्वयं लक्ष्मीनेताटशी । 

हृरिरायाति चेत्येवं राघग्रे स्वीकृत मथा । 

रीघ्र गच्छ महाभाग तदेव साथंकं कुर्‌ ॥३७ 

उद्धवस्य वचः श्रुत्वा जहासोवाच माघवः । 

वेदोक्तं कथयामास सहित सत्यपूव्रतम्‌ ॥३८ 

स्त्रीषु धर्मेविवाहेषु वृत्यथं प्राणसंकटे । 

गवामथंः ब्राह्मणाय नानृत स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥३६ 

तत्स्वीकारविहीनेन कुतस्त्वं नरक कूतः। 

गोलोक यातिमद्‌भक्तो नरक न हि पश्यति ।1४१ 

त्वदद्धीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च । 

यास्यामि स्वप्ने तन्मूरगोपीनां मातुरेव च ।४१ 

इद्याकण्यं ययौ गेहुमूद्धवश्च महाययाः। 

हरिजेगाम स्वप्ने च गोकूक चिरहाकूलम्‌ 11४२ 

स्वप्ने राधां समाइवास्य दत्त्वा ज्ञानं सुदुलं भम्‌ । 

सन्तोष्य क्रीडया ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥५३ `. 

बोधयित्वा यशोदाञ्च स्तन पीत्वा च निद्विताम्‌ । 

गोपानु गोपरिश्रू श्चं व बोधयित्वा ययौ पुनः ॥४४ 

दप धरणी तल में कितने ही प्रकार के मुनीन्द्र आपके भक्त किन्तु 


जैसी राधा मापकी मक्त है वस्ता प्रन्य दूसरा कोरईभी भक्त नहीं है ॥२३६॥ 


् 
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जैसी राधा आपका ध्यान शिया करती है स्वयं लक्ष्मी भी उस प्रकार के 
ध्यानके करने वाली नहींहै। मैनेतोरवाके अगे हरिम्ना रहे है- 
इस प्रकारसे स्वीकार कियाहै। हि महाभाग! श्रव श्राप हीघ्रहीन्हाँ 
जाड्ये श्रौर मेरा कथन सफल करयं ।३७।} उद्धव के इस वचन का 
श्रवण करके माघव हंस पडे प्रौर बोचे--श्रापने वेदोक्त हित से युक्त, सत्य 
श्रौर सूत्रत ही कहा था ।1३०८)) श्रौ भगवान्‌ ते कहा--स्त्रियों के विषय 
मे, धमः विवाहं मे, वृत्तिके लिये प्रयोजने, प्राणों के संकट होने मे, 
ब्राह्मण के हित मे मिथ्या भी निन्दित नहीं हुआ करता है ।२३६।। भ्रापके 
स्वीकार कथि हृए के रहित होने से नरक होगा, यह्‌ नहीं है) कर्हीतो 
तुम श्रौर कहा नरक दहै? मेया भक्त गोलोक मे जाया करतादहै। बहु 
नरक को कमी नहीं देखता है ।।४०।। तथापि आपके द्वारा श्रद्खीकार किये 
हुए की सफलता कष गा । मँ स्वघ्न मे उस गोपियों के मूल मेँ तथा माता 
के भी निकट जागा ।॥४१। इतना सूनकरं महानु यश्च वाला उद्धव गृहं 
को चला गया धा भौर हरि उस्र विरह से बेचन गोकलमेंस्वक्तमे गये 
ये ।४२। हरि ने स्वप्रमे राधा को समादवासन दिया था भौर प्रति 
दूलंम ज्ञान भी प्रदान किया था। उसको क्रीडाके हारा पूर्णतया सन्तुष्ट 
किया प्रौर अन्य गोपिकाग्नौं को भी यथोचित कूप से सन्तोष प्रदान किया 
था ।४६।। फिर श्रपनी यशोदा को ज्ञानं देकर निद्रित अवस्थामे ही उस 
के स्तनकापानमीक्रियाथा) गोपोंको मौर गोपोंके शिदुओंकोभी 
प्रबोधन देकर पूनः चले गये थे ४४) 


 ईभ-भगवदूपनयनवणेनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे गर्गो वमसुदेवाश्चमं ययौ । 
दण्डी क्त्री च जरिरो दीष्तश्च ब्रह्य तेजसा 1\१ 
शुक्छयज्ञोपवीती च तपस्वी संयतः सदा । 
शुक्लदन्तः शुक्लवासा यदोः कूरपुरोहितः ॥२ 
तं दृष्ट सहसोत्थाय देवक प्रणनाम च । 
वसुदेवश्च भक्तया च रतनसिहासन ददौ ॥३ 


३५२ | | [ ब्रह्मवेवरहापूराण . 


मधुपक कामधेनु वद्धि शुदधांुक' तथा । 
दत्त्वा गन्धं पुष्पमात्यं पूजयामास भक्तितः ॥४ 
मिष्टान्न ` परमान्नल्च पिष्टक मधुर मधु । 
भोजयामास यत्नेन ताम्बर वासितः ददौ ।।५ 
प्रणम्य कृष्णं मनसा सबख्ञ्च विलोक्य च॑ । 
उवाच वसुदेवंच देवकींच पतित्रताम्‌ ॥६. 
वसुदेव निबोधेदं सबल परय पूत्रकम्‌ । 
उपनीतोचित' शृद्ध' वयक्ता साम्प्रत' वरम्‌ \॥७ 
र्‌.भक्षणं कृ गुरो यदूनां पुज्यदेवते 1 
उपनीतोचितः शुद्ध प्रशस्यंच सतामपि ।।८ 


` इस श्रध्याय में भगवानु के उपनयन संस्कार का वर्णन है नारायण 
ने कहा--इसी बीच मेँ गग श्राचायं वसुदेव के आश्रमम ग्येये। गग॑का 
स्वरूप दण्ड धारण करने वाला, क्षत्रधारी, जटिल भौर ब्रह्मतेजसे 
अत्यन्त दीम था 11१11 वह्‌ शुक्ल यज्ञोपवीत्त वाले, तपस्वी, सदा संयत. 
शुक्ल दांतों वाले श्रौर शुक्ल वस्त्र धारण करने वालेथेजो कि यह कुल 
के पुरोहित थे 11२।। उन गगं मुनि को प्राते हुए देखकर देवकी सहसा 
उठकर खड़ी होगर्ई थो श्रौर उनको प्रणाम क्रिया था। वसुदेवने बडेही 
भक्ति-माव से उनको बैठने के लिए रत्नों का सिंहासन दियां था ॥३॥ 
इसके श्रनन्तर वसुदेव ने मधुपकं, कामधेनु, वर्जि के तुल्य शुद्ध वस्त्र देकर 
गन्ध पुष्पों की मालाके द्वारा भक्तिभावसे उनका पुजन किया था ॥[४॥ 
इसके उपरान्त मिष्टान्न, प्ररमान्न, पिष्टक, मधुर मधु का उन्हँ भोजन 
कराया था तथा सुवासित ताम्बूल समपित किया था ॥५॥ कृष्ण को 
प्रणाम करके भौर उनको सबल देखकर गगं मुनि वसुदेव से तथा पतिव्रता 
पत्नी देवकी से बोले-)1६)। गर्गं मुनि ने कहा-हे वसुदेव ! श्राप अब 
यह्‌ सम ले श्रौर भ्रपने पुत्र को सबल देखें । भव यह्‌ शुद्ध एवं अवस्था 
से भ्रति धंष्ट उपनयन संस्कार के योग्य हँ ।1७।। वसुदेव ने कहा--द 
गुरो } हे यदुओों के कल दवता { बाप लुभ मृहूत्त देखें । उपनीत होने के 


१ 1 


भगवदुपनेयनवखंन || { ३५३ 


योग्य--श द भर सत्पुरुषो के लिए प्रश्ष्यजो मी हो बही श्ण 

देखिये ।\८॥ 
सवंभ्यो बान्धचेभ्योऽपि देह्यामन्त्रणपत्रिकाम्‌ ! 
संभारं कूट यत्नेन वसुदेव ! वभूपम 1 ॥९ 
परश्वः शुभमेवास्ति चोपदेतुमिहाहसि । 
दिन खतामपि मत ` विशृद्ध चन्द्रतारथीः 1१० 
गगेस्य वचनः श्रुत्वा वसुदेवो वसुपम्‌+ 
स्रस्थापयामास सवनि बन्धुन्मद्धलपत्रिकाम्‌ ।। ११ 
घतक.ल्ये दुग्धक्‌ ल्यं दिक्‌ ल्यां मनोहराम्‌ । 
मधुक ल्पा गडक्‌.ल्यां प्रचकारसमन्वि1. १२ 
रासि नामोपहाराणां मणिर्न भुवणेकम्‌ । 
नानार कारवस्व च मुक्तामएणिक्यही रकम्‌ \। १३ 

श्रीकृष्णो देवगगरिच मुनीन्द्रचुसिद्धपृद्धवान्‌ । 

सस्मारमनस्ाभक्त्याभक्तांङच भक्तवत्सलः ॥१४ 


गमं मुनि ने कहा--धाष श्र समस्त श्रषने बान्धवोंके किये आप्र 
स्तरण पतरिकशि भेजदो\ हि वसूपम ! हे वसुदेव { अब यत्न दूरवेक प्राप्‌ 
स्र सामास एकचरित करो १1९ परस का दिन परम श्‌भरै भौर य्ह 
पर उपनयन संस्कार करने के लिए तुम योग्य होते हो ।. यह दिनं 
सत्पुरुषो को मी मन्य है प्रौर चच ताराप्रों से भीःप्रत्यन्तशद्धहै 
५।१०।। वसूपम वसुदेव ने गमं के इस बचन क श्रवण कर श्रपने सभी 
जन्धुओं को मङ्गल पनिकाश्रौं को भिजचा दिया था ।*११॥। धुत कृत्या, 
दूग्ध कल्या, दधि कूल्या, मनोहर मधु कल्या भौर समस्वित हौकर गरड 
कल्या प्रक्षे रूपसे की धी ॥१२॥ नामोपहारो कदे सक्ति, मसि रल, 
सुवा, श्रनेक भरापूषण, विकि वस्त, मुक्ता, मारिष्य ओर हीरे वहां 
लायेगये थे ॥१३।। ध्री ृष्एने देव गर्गो को,-मुनीन््रो को, सिद्धो मेभ 
को ओर भक्त गणा. को भक्तद्त्तल ने मनसे बथा भक्ति के भावस 
स्परण किमा था १।१४॥ 


इध |] [ ब्रह्मवव्तपुराणः 


` शुभदिने च संप्राप्ते च सवं समाययुः 1 
मुनीन्द्रा बान्धवा देवा राजानो बहुशस्तथा ॥१4 
देवकन्या नागकन्या राजकन्या्च सवशः ) 
विद्याघय्येश्च गन्धर्वदिचाययुर्वाद्यभाण्डका) | १६ 
बराह्मणा भिक्षुका भदा यतयो ब्रह्मचारिणः । 
सन्न्यासिनकश्चावघूता योगिनश्च समाययुः । १७ 
स्त्रीबान्धवाःस्वबन्धूर्नवर्गा मातामहस्य च । 
वन्धूनां बान्धत्राःसवं स्वाययुःशुभक मणि ॥१८ 
भीष्मो द्रोणङ्चकणेश्वाप्यङ्वत्थाभाकपो द्विजः । 
सपुत्रो धूत राष्टस्वसमाय्येश्व समाययौ ।।१९ 


क्न्ती सपुत्रा विधवा हषेशोकसमःप्लूता । 
लानादेशो दधवा योग्या राजानो राजयपुच्रकाः ॥२० 


शुभ दिन के समाप्त होने परवे सभी वर्ह पर गये ये उनमें 
मुनोन्दर ये-- बान्धव--देवगण-- राजा लोग उहूत से थे ॥ १५] वहाँ उस 
श्रीटरष्छ के उपनयन संस्कार के महोत्व में देवकन्या-नागकन्या-ओीर 
सब श्रोर से राज कन्या--विद्याधरी--गन्धवं भौर वाद्यभाष्डकं अयि ये 
11 १६। ब्राहमण भिकुक--सदु--यतिगण--ब्रह्मचारी--संन्यासी-- 
अवधूत प्रर योगी लोग श्राय थे 1 १७॥} श्रपने बन्धुप्रों की स्रियो का 
समदाय तथा मातामह ( नाना } के वन्धुओं के समस्त वान्धव उस बुभ 
कम मे सभुपर्थित हुए ये ॥१८।। उस शुभावसर पर भीष्म--द्रोए-कणं 
-श्रश्वत्थामा--कृपाचायं द्विज मौर प्रों के सहित धृतराष्ट ्रपनी पत्नियों 
को साथमे लेकर वहू आये ये ।।१६॥। विधवा कृन्ती भौ वहां श्रपने 
पत्रो के सहित आई थी जो हष एवं शोक से युक्तहो रहीथी । इसके 
 श्रतिरिक्त श्रस्य बहूत से ग्रनेक देशो में होने वाले योग्य राजा लोग तथा 
राजपुत्र मी वहाँ श्रयेये )२०।). ` | 


` अत्रिवेशिष्ठह्चयवनो भरद्वाजो महातपाः । 
याज्ञ वल्क्यरच भीमश्च गार्ग्यो गर्गो महातपाः ।*२१ 
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वत्स. सपुत्रश्च धर्मो जगौ षन्यः परारारः। 

षूलहस्च पुलस्त्यश्चाप्यमस्ट्यरचापि सौभरिः ।॥२२ 

सनकरच सनन्दश्च तृ नीयङ्च सनातनः । 

सनत्कमा रखे भमवान्‌ वोदुः पन्चशिखस्तथा ।१२३ 

दुर्वासान्चाङ्किरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । 

कुशिकः कौशिको राम ऋष्यश्द्खो त्रिभाण्डकः ।।२४ 

ग्युद्धी च वामदेवद्च गौतमश्च गुणाणेवः । 

कतुं तिचा ण रच शुच चार्यो वृहुश्षतिः ॥२५ 

सष्टावक्रो वामनञ्च पारिभद्रश्च वाल्मिकिः । 

घे वेश्चम्पायनश्च प्रचेताः पुरुजित्‌ तथा २६ 

भगुमंरोचिमेधुजित्‌ कश्यपदच प्रजापतिः । 

अदितिदेवमाता च दितिर्देतयप्रसूस्तथा ॥२७ 

सुमन्तुश्च सुभानुश्च एकः कात्यायतस्तथ। । 

माकंण्डेयो छोमश्इ्च कपिलश्च पयञ्चरः ।1२८ 

पाणिनिः पारियात्रङ्च पारिभद्रङ्च पूङ्कवः। 

संवत्तेश्चाप्युतथ्यङ्व नरोऽहञ्चापि नारद ¶ [२५ 

उस महोत्सब में श्रधि--वदिष्ट--च्यवन--महान्‌ तपस्वी भरढाज- 
याज्लवत्क्म--मीम-गाग्यं भौर महा तप गं भ्राषे थे 1२१।१ सपुत्र वत्स 
--घमे ज मीषत्य--पराक्षर-पुनह्‌-पुलस्त्य--अगस्त्य--श्रौर सौभरि 
ऋषि वहां उपस्थित हुए भे ।\२२।॥ सनक--सनन्द भौर तीसरे सनातन ~ 
सनत्कुमार भगवान्‌ वोद ग्रौर पञ्चशिवं उसस्युम कमं के उत्सव सें 
अये ये ॥२३॥ दुर्वासो-प्रद्धिरा-ग्यास-श्यास के पत्र दुकदेव-- कुलिक 
कौशिक राम-ऋष्य श्युद्ु--वभाण्डक-्यद्खी-वामदेव-~गणोके सागर 
गौतम-क्रतु-यति-अरणि-शुक्राचायं-वृ हस्पति-श्र्टावक्र-वामन पारिभद्र 
--बात्मीकि--पैल--वंशम्भायन-- प्रचेत पुरुजित--भृगु-- मरीचि-- 
` मधुजित-कञ्यपं प्रजापति-देवों की माता भ्रदिति तथा दैत्यों की जननी 
दिति-परे खभी वहं श्रृष्प के उपनयन. संस्कार के दुभ, अवसरमें 


॥ 
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सम्मिलित हए थे 11२४-२ सुमन्त-सुमानु-एक-कात्यायान-माकंण्डेय ` 
--लोमश्--कपिल-पराङर-पाणिनि-पारियात्र--पारिभद्र-पुगव-- 
सम्बत्त-उतथ्य-नर ओरदहे नारद {मे भी (नारायण) उसमें सम्मिकित 
हए थे ॥२८-२६।। 
विश्वामित्रः शतानन्दो जाबालिप्तंतिरुस्तथा । 
सान्दीपिनिरच ब्रह्णंसो योगिनां ज्ञानिनां गुरूः ५२० 
उपमन्युगौग्म्‌खो मेत्रेयश्च श्रुतश्रवाः । 
कठः कृचर्च करखो भरद्वाजदरच धमेवित्‌ ॥३१ 
स्तिष्या मुनयः सव वसुदेवाश्वम ययुः । 
वसुदेव्च तानु दृष्ट्रा ववन्दे दण्डवद्भुवि ॥३२ ` 
अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सस्मितो हंसवाहनः । 
रत्ननिमा णयानेन पाव त्या सह्‌ शङ्कुर: ।॥२३२ 
नन्दी स्वयं महाकालो वीरभद्र सुभद्रकः । 
मणिभद्रः पारिभद्र कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥३४ 
गजेन्द्रेण महेन्द्रश्च ध्मेश्चन्द्रो रविस्तथा । 
कृबेरो वरुणश्चैव पवनो रवाह्भिरेव च ।३५ 
विश्वामित्र-जाबालि--शतानन्द-तंतिल-सान्दीपनि जोब्रह्याकादही 
अंश दहै श्रौर योगियों का तथा ज्ञानियों कागूह है 1\३०॥ उपमन्यु-गौर- 
मुखप तश्रवा--कठ--कच-करख-धमं के विदधान भरद्वाज भी वहाँ 
भये थे, ये समस्त मुनिगण अपने २ शिष्यो को साथ लेकर वसुदेवके 
श्रानम में गये थे । वसुदेव ने जिस समय भें इन महानुमावों-का दशेन प्राप्त 
किया तो उसने सबको भूतल में दण्डको माति फ्डकर प्रणाम क्या था 
॥३१-३२॥ इसी अ्रनन्तर मँ हंस षर समाखूढ्‌ होकर ब्रह्माजी मुस्कराते 
हुए व्हा आये थे. रत्नों के निर्माण बाले 'एक.अति दित्य यान के द्वारा 
पार्वती के साथ मगवानू शङ्कुर वहाँ .पर'पधरि थे -॥३३1।. नन्दी-स्क्यं 
महाकाल--वी रभद्र = सुमद्रक-मखिमद्र--पारिभद्र-- स्वामि ` कात्तिकेय 
गरोश्च र~ वहाँ. श्राक्रर सम्मिलित हुए ये ३४1 -गजेन््र के द्वारा महेन; 
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घमं, . चन्द्र, रवि, कुबेर, व्ण, पवन, वद्धि देवता भी वरहा शुमोत्सवं भँ 
प्राये थे ।३५।। 

यमः संयमिनीनाथो जयन्तो नलकूबरः । 

सव ग्रह्मङ्व वसवो रुद्राश्च सगणास्तथा ।३६ 

आदित्याङ्च तथा जेषो नानदेवाः समाययुः । 

वसुदेवश्च भक्त्या च ववन्दे शिरसा भुवि ॥३७ 

तुष्टा परया भक्त्या देवेन्द्रंश्च तथा सुरान्‌ । 
` ` भक्तिनिम्रत्ममूर्ध्ना च पुलकाल्चितविग्रहुः ।।३८ 

पर ब्रह्म परं धात पदमेखः परात्परः 

स्वयं विधाता मद्गेहे जगतां परिपालकः 1३९ 

वेदानां -जनकरः स्ट सृषटिहैतुः सनातनः । 

सुराणाञ्च मूनीदधाणां सिद्धन्राणांगरोगं रः ४5२ 

स्वप्ने -यत्फादपद्यञ्च क्षणं द्रष्टु सुदुकभम्‌। ` 

शिवस्मरणमात्रेण सर्वानिष्टः पलायिताः ।1 ८१ 

सवं सङ्कुटमुत्तीय्यं.कल्याणं लभते नरः । 

सवगम पूजनं यस्य देवानामग्रणीः परः । ४२ 

धटेषु मद्धरं मन्त्रे भक्त्या चावोहुनेन च । 

स्वयं गणेशो भगवान्‌ स साक्लाद्िघ्ननायकः ।।४३ 

संयमिनी कै स्वामी यमराज, जयन्त, नलचरूवर, समस्त प्रह, समग्र 
वसुगण, सम्पुशां रुद्र श्रपने गणों के सहित वहां वसुदेव के श्राश्चम मेँ श्र 
थे ।३६॥ प्रादित्य, शेष भगवान्‌, तथा श्रनेक' देवगण वहाँ सम्मिलित 
दए थे, वसुदेव ने प्रत्यन्त भक्ति कौ भाचनासे भूमि में श्रपनौ मस्तक टेक 
कर सकी वन्दना की थी' ॥३७।। वसुदेव ने उन समस्त देवेन्द्र सुरों कौ 
परम भक्ति से भक्ति के कारण नम्र श्रपना हिर करके रोमास्म्वितत अंग 
वाला होते हुए स्तुति की थी ॥३८।। वसुदेव ने - कटा ~ पंखब्रह्म, परम 
धाम, परमेश प्रर परसे मी पर जमतोंके पूखेतया परि पालन करम 
चाले विधाता स्वय मेरेघर पर भ्राज पथारे हँ ।1३६।। जो सम्पूणं वेदों 
रो जन्म देने बाले पिता, खंवार्‌ का सृजन करने वाते, सृष्टि के हेतु 
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प्रौर सनातन है) जो समस्त सुरों के श्रौर सम्पूणं मुनीन्द्रो के तथा 


सिदन्द्ो के शुष्केभी गरु हँ ।।४०)) स्व्तमे भी जिनके चरणं कमलकाः 


दशन प्राप्त करना एक क्षण भर के लिप भी अत्यन्त दुर्लभम है! दिव के 
तोशलुमनाम एवं स्व्पके स्मरण मात्रसेही सब अनिष्ट भाग जाया 
करते हैँ प्रौर सम्पशे सङ्कुटोसे षार होकर मनुष्य कट्याणे की प्रा्चि 
किया करते हँ । जिनका पूजन सवसे प्रथम हुआ करताहै मौर जो सब्र 
देवोंके श्रग्रणी हँ तथा पर है । जिनको घरों मे मङ्खल भक्तिसे, मन्त्रोसे 
मौर श्रावाहुन के द्वारा किया जाता है वहु भगवान्‌ गरो स्वयं साक्षात 
विघ्नों के "विनायक यहाँ मरे घर पर पधार ट ।।४१-४३॥ 

वाद्य ` नानाविधं रम्यं वादयामास कौतुकात्‌ 

मङ्कु कारयामाप् मोजयामास ब्राह्यणातु ॥ ४४ 

भे रवीं धूजयामास मथुराश्रामदेवतताम्‌ । 

उपचार; घोडशभि . षष्ठयां मङ्खरुचण्डिकाम्‌ ।\ ४९५ 

पुण्यं स्वस्त्ययनं श्रुदध कारयामास म्लम्‌ । 

वेदांश्च पाठ्यामाप्त वसुदेवस्य वल्लभा ।!४६ 

स्वगं द्धासुजलेनेव सुव्णकलशेन च । 

स्नापयामास सवर श्रीकृष्रं पुत्रवत्सला 11४७ 

वस्त्रचन्दनमात्य श्च तयोवंशञ्चकार सा । 

रलेन्द्रसारनिर्माणभ्रुषंश्च मनोहरः ॥४८ 

मात्रभूषणभूषाढध्ः सबलः कृष्ण एव च । 

आययौ च समां देवमूनीनद्राणान्च नारद [॥।४९ 

इस प्रकार से वसुदेव ने सबका स्तवन करके श्रौरं पूजनाच्न करके 
फिर नाना भतिके वाद्योकी जो कि श्रत्यन्त रभ्य थे कौतुक से बजवाया 
था1 मद्धल कृत्य कराया तया ब्राह्मो को भोजन कराया था 1४४ 
मथुरा पूरी की ग्राम देवता भैरवौ का पूजन किप्राथा। षष्टोमेमद्धल 
चण्डिका का षोडश उयचारोंकेद्वारा यजन विया था ।५४॥। पुण्यं 
स्वस्त्ययन, शुद्ध मद्धल कराया यथा) वेदोंका पाठ करवाया था) फिर 
घसुदेव के वल्लवो ने स्वगंद्धा के सुन्दर जले सुवणं क कलशो के दवाय 
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पुत्रो पर प्यार करने वालों ने श्चोकृष्ण श्रौर बलराम को प्नान कराया 
था ॥४६-४७॥। पृत्र वत्सला मादा देवकी ने दसके प्रनन्तर वस्त्र, चन्दन, 


` मास्य श्रादिसे उन दोनों भादयों की वेल्ल, रचना कौीथीः। उसने उन 
` कृष्ण तथा बलराम को रत्नों के परम सार स्वरूप दिव्यातिदिव्य रत्नी के 
, द्वारा विशेषरूपसे निमित श्राभूषरणों से जोकि अत्यन्त ही मनोहर 


समलंकृत किया या ॥।४८॥। माता के हारा भूषणौ एवं भूषा से युक्तो 
कर बलराम भौरङ्ृष्णदे नारद ! देवो प्रर मुनीन्द्र की समामे भये 
थे ॥।४६॥। 

दृष्ट्रा त' जगतांनाथमृकत्तस्थौ प्रजवेन च । 

स्वयं त्रिधाता च्म्भुश्च शेषो धमेरच भास्करः ॥५० 

देवाश्च मूनयश्चैव कात्तिकेयो गणेश्वरः । 

पृथक्‌ पृथङ्‌ कमेण व तुष्टाव परमेश्वरम ।(५१ 

नाथानिवेचनीयोऽसि भक्तानुग्रह विग्रह्‌ । 

वेदानिर्वचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥५२ 

देहे षुदेहिनंशद्वत्‌ स्थितं निलिप्तमेव च । 

कमणां कर्मणां रुद्ध साक्षिणं साक्षत विभुम्‌ । 

कि स्तौमि रूपशून्यञ्च गुणशून्यञ्च निर्गुणम्‌ ।।५३ 

त्वामनन्त यदि स्तोतु देतरोऽनन्नो न हीरवरः। 

नहि स्वयं विधाताचन दहि ज्ञानात्मकः शिवः।॥|५4४ 

सरस्वती जडीभूता कि कुमे: स्तवनं वयम्‌ ॥५५ 

वेदा न शक्ता स्तोतुञ्चेत्त्वाञ्चेवनज्ञातुमीश्वरम्‌ । 

चयं वेदविदः सन्तः कि कूम: स्तवन तव ॥ ५६ 

इदंस्तोत्र महापुण्यं देवेङ्च मूनिभिशकृतम्‌ । 

यः पटेतूसंयतः शुद्धः पूजा काले च भक्तितः ॥५७ 

इह्‌ रोके सुखंभुक्त्वा लब्ध्वा ज्ञान" निरञ्जनम्‌ 1 

रत्नेयान समार्य गांखोकः स च गच्छति ५८ 

जपे ही आते हुए उन जगतो के स्वामीको देवा थावेसेहीब्डेही 
वेग से पब खड़े होगये थे । स्वयं वियाता, म्भ, शेष भगवान्‌, धमं मौद 
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भूवन भास्कर सूर्यदेव, देवगण, सम्पूरणं मुनि वर्गे, स्वामि कात्तिकेय, गरेक्ष 
ये सभी उस समयं अपने-अपने स्थानों पर खड हो गये थे भौर गात्रोत्थान 
द्वारा स्वमत सत्कार करके फिर क्रम तेः सबने पृथक -पृंथक. उन परमेश्वर 

' कास्तेवन किया शा ।५०-५१)। ज्या ने कहा--है नाथ प्रय तो 
प्रनिवैचनीय है अर्थात आके स्वरूप तथा गणो को वचनो के द्वारा कहां 
ही नही जा सकता है । श्राप अपने भक्तं पर भनुप्रहु करके ही विग्रह 
धारण करने वालि हैँ} भापको. वेद भी नहीं व्तला सकते हँ तो ईइ्वर 
आपका यह कौन स्तवन करने मे सम्थदहो सकता है 1 महादेव ने कहा- 
देहं में देही को निरन्तर स्थित रखते हए भो श्राप निलिप्त ही रहते ह } 
आप कर्म करते वालों के कर्मके शुद्ध साक्षी साक्षात श्रौर विभुर । रसे 
रूप से तथा गण से शम्यः निराकार निगुण श्रापको प स्तुति करू तो क्या 
कष्ट ?1५२-५३। देवों ने कहा--है भगवन] जब अनन्त श्रापका स्तवन करने 
मे अनन्त देव ही समथ नहीं ह ओर स्वयं विधाता भी स्तवन करने को 
सामथ्यं से हीन हैँ एवं ज्ञान के स्वरूप साक्षात्‌ भगवानु शकर भी शक्ति 
होन है ग्रौर वाग्देवता वाणी भौर बुद्धिकीश्रधिष्ठात्री सरस्वती भी 
श्रसमथं हतो हम लोग श्राषकी स्तुति क्या कर. सक्ते हुँ ? ॥५४-५५॥) 
मुनीन्द्रो ने कहा- हे भगवन्‌ | यदि वेद स्वयं आपका स्तवन करनेमें 
अशक्त है रीर श्राप के ईश्वर स्वरूप को जानते मेँ उनकी भी सामथ्यं 
नहींहैतोहमतो उसी वेद को जानने वलिहीहँ। एसे हम विचारे 
भ्रापका कथा स्तवन कर सकते हैँ ? ।।५६॥ यह्‌ स्तोत्र महानू पुष्यरैजो 
देवों ने तथा सूनियों ने किया रहै जो इसका संयत मौर श.चि होकर पृजा 
के समयमे मवितिभाव से पाठ करता है वह्‌ इम लोक में सुख-सौमाग्य 
का उपभोग करफे तथा निरञ्जन ज्ञान का लाभ लेकर रत्नों के विभानं 
मे समाखृ्ढ होकर शन्त समय मे. नित्य मोलौक धाम को चला जाताद 
॥ ५७-५८॥} 


` संस्तूय देवा मुनयो विरेगुरचेव मानसे । 
^ ;.. “` दहशुः श्राद्खणे .कृष्णं-कोभित' पीतवाससा ॥५९ 
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यथा सौदामिनीयुक्त' नवीनजलद मूने ! । 

बक वड क्तियुतञ्चेव मालती माल्या तथा ९० 

कपाले मण्डलाकारकस्तुरीयुक्तचन्दनम्‌ । 

सकल द्ध" मृगांकठ च शोभितः जलदे तथा । ६१ 

द्विभुजं रयामरं कान्तः राधाकान्त मनोहरम्‌ । 

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहविभ्रहुम्‌ ॥६२ 

चक्रार वसुदेवश्चाप्यज्ञयासुरविप्रयौः । 

दत्वा सुवणंतक ब्राह्मणाय च सादरम्‌ ।1६३ 

इस प्रकारसै देवगण श्रौर मुनिमण्डल ने उन का स्तवन करके फिर 
वे सब मानषमेदहीषिरतदहौ गये थे । फिर उन सबने पीतं वल्लते, 
रोभित कृष्ण को वसुदेव कै प्राद्धण मे देखा था ॥५९॥ है मून ! वह एेसे 
प्रतीत हो रहे थे जसे कोई नूतन मेष विदत्‌ से युक्तदहै। मालती के 
पुष्पों कौ माला एसी. दिवलार्ई्दे रही थी जसे बगल की पवित उक्त 
मेव से संधूत हो ॥६०।। उनके कपाल मेँ कस्तुरी से युक्त चन्दन का 
विन्द मण्डलक आकार वाला लगा हृभा था वह एसा योभित हो रहा 
था मानों जलद में कलंक से युक्त मृ्गांक हो ॥६१।। श्रीङृष्ण का स्वरूपः 
दो भुजाय वाला, श्याम वण से युक्त थाजो परम कान्त श्मैर राधाके, 
मनोहर कान्त थे । मन्द मूस्कन से युक्त परम प्रसन्न मूख बले भौर 
वह॒ भक्तों पर अगृग्रहु के लिये विग्रह्‌ धारण करने वलेथे। इस प्रकार 
कीरोभासे सथुतकृष्णका सवने दर्शन किया था ।६२।। फिर वसुदेव 
ने स॒रगशणप्रौरविप्रोंकीग्रल्ञासेशमक्मका समारम्भ क्रिया था! 
ब्राह्मणं को सुवणं कौ सौ मूद्राठेः गदर के साथ समर्पितकी थीं ॥६३॥ 

देतरेनद्राश्च मूनीन्द्राङ्च नमस्कृत्य पुरोहितम्‌ \ 

गणेद्ांच दिनेशं च व्व च शंकरं शिवाम्‌ ॥६४ 

सम्पूज्य देवषटक च स्षतंदव संसदि । 

उपचारः षोडशभिः सं्रतो भक्तिपूर्वकम्‌ ॥६५ 

पूत्राधिवास्तन चक वेदमन््रेण संषदि । 

सम्पूज्य नानादेवांरच दिक.पालदिव' नवग्रहावुं ६९ ` 
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दत्वा पञ्चोपचारांश्च भक्त्या षोडशमातुकाः । 
दच्वा च वसुघारांञ्चं सप्तवारान्‌ धृतेन च ।1६७ 
चेदिराजं वरु नत्वा सम्बृज्य प्रययौ पूनः । 
वृद्धिश्राद्ध सुनिर्वाप्य यत्किचिहूविकतथा ।;६८ 
यज्ञं कृत्वा तु वेदोक्त यज्ञसूत्रं ददौ मुदा । 
बलदेवाग्रजायेव कृष्णाय परमात्मने ॥६९ 
गायत्रींच ददौ ताभ्यां मनिः सांदीपिनिस्तथा ।७० 
भिक्लां ददौ च प्रथमं पावती परमादरात्‌ ॥७१ 


देवेन्द्रो को, मुनीन्द्रो को, पुरोहित को नमस्कार करके गरोश, दिनेश, 
वल्लि, शंकर, शिवा श्रौर छं देवों का भलीर्भाति पूजन करके देवों की 
संसद मे श्रक्षतों के सहित सोलह उपचारो के द्वारा अचैन कियाथामप्रौर 
फिर भक्ति भाव पूर्वक संयत हो गये थे ।1 ६४.६५] इसके उपरान्त 
वसुदेव ने अनेक देवो कौ, दिक.पालों को प्रौर नव ग्रहों की अर्चा करके 
संसदमें पेदके भन्त्रोंके द्वारा पत्र का प्रधिवासन किया था।९६॥ 
भक्ति से षोडश मातृकाश्रों को पेच उपचार देकर भौर सपतवार घृतसे 
वमुघारा देकर चेदिराज वसु को नभस्कार करके भौरभलीमांति पूजन करके 
फिर गये थे । वृद्धिश्राद्ध अर्थात्‌ नान्दी मुख श्राद्ध को अच्छी तरह सम्पन्न 
करके तथा जो कुछ देविक कमं था उसको पूण करके वसुदेव ने यज्ञ 
करके प्रसन्नता से वेदोक्त यज्ञ सूत्र दिया था । जो पहिले अग्रज बलदेव 
को दिया गया शरौर फिर वरमात्मा कृष्णा को दिया था ॥।६ञ-६६॥ फिर 
सान्दीपिनि मूनिने उन दोनों को गायत्री मत्र कौ दीक्ना तथा उपदेश 
दिथा। पा्व॑तो देवी ने सवं प्रथम परम आदर के साथ उनको भिक्षा दौ 


थी 11७०-७१।) 


प्रत्येकः प्रददौ भिक्षां रत्नभूषणभूषितम्‌ । 

भिक्षां गृहीत्वा भगवान्‌ सबलो भकतिपवेकस्‌ ॥७२ 
किचिहृदौ च गर्गाय किचित्‌ स्वगुरुवे तथा । 
वेदिक कभ निर््राप्य गर्गाय दक्षिणां ददौ ।॥७३ . 


॥ 
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देवांश्च भोजयमास ब्राह्मणांश्चापि सादरम्‌ । 

ये ये समाययुर्जञे ते च दत्वा शुभादिषम्‌ ।।७४ 

कर्णाय बलदेपाथ प्रहृष्टाः प्रयुगृ हम्‌ । 

नन्दः सभार्य्यो निवप्य शुभकर्म सुतस्य वै ॥७५ 

कोड कृत्वा बं कृष्ण चुचुम्ब वदनं तयोः । 

उच्चं रुरोद नन्दश्च यशोदा च पतित्रता ॥। 

श्रीकृष्णस्त' समारवास्य बोवयामास्त यत्नतः ।।५६ 

भ्रत्येक को रलनों के भषणो से भूषित भिक्षा दी थी । बलरामके 
सहित भगवानु कृष्ण ने भक्ति पूवेक वह भिक्षा ग्रहृण की थी ॥७२। उसं 
भिक्षामेसे कुतो गगं मूनिकोदीथी जो श्राचायं एवं उनके पुरोहित 
थे गौर कृ श्रपने गुरु सान्दीपिनि को दी थी । इक्र प्रकारसे इस वंदिक 
कमे निर्वापितं करके गर्गाचायं को दक्षिणा दी थी ।॥७२।। देव गणको 
भ्रौर ब्राह्मणों का भादर के सहित भोजन कराया था । इस उत्सवमेंजो 
जो भी यहां भये थे उन सबने इस यज्ञ मे कृष्णा श्रौर बलदेव के लिये 
शुभ श्राशीर्वाद देकर परम प्रसन्न होते हुए वे सब श्रपने-अपने धर चले 
गये थे । नन्दने भार्या के सहितं अपने पत्र का शुभ कमं सम्पन्न करके 
कृष्णं ओर बलराम को अपनी गोद मे विठाकर उन दोनों के मुख दम्बनं 
किया था। फिर नन्द श्रौर पतिव्रता यशोदा बहुत ऊचे स्वर से र्दन 
करने लगे धे । श्रीकृष्णा ने उनको समाश्वासन देकर यत्न पूवेक समाया 
था ।॥७४-७६॥। 

सानन्दं गच्छ हे मातर्यशोदे तात ! सत्वरम्‌ । 

त्वमेव माता पोष्टी त्वं पिता च परमाथतः ।७७ 

` अवन्तिनिगरं तात ! यास्यामि पस्बलोऽधुना । ` 

मुनेः सांदीपिनेः स्थाप "वेदपाठाथेमीप्तितम्‌ ।) ७८ !" 

तत भागत्य सुचिर काले भवति दशेनम्‌ 1" 

कारः करोति कनः स च भेदं करोति च ॥७९ 

सवं कालकृत मातभंदं संमीरुन नृणाम्‌ । ` ‡ 

सुखं दुःखञ्च हषञ्च. शोक च मङ्लाख्यम्‌ ।15१ ,^ १" 
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मया दत्तञ्च तक्तवं॑च योगिनामपि दुल भम्‌ । 
सवं नन्दश्च सानन्दं त्वामेव कथयिष्यति ।।८१ 
इत्युक्त्वा जगतां नाथो चसुदेवसमां ययौ । 
तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ सादीपिनेग हम्‌ ।।उ२ 
वसुदेवं देवकीञ्च सम्भाष्य विनयेन च । 

नन्दः सभार्यः प्रययौ हूदयेन विदूयता ।८३ 
मुक्तामणि सुवर्णञ्च माणिक्रयहीरक' तथा । 
वह्भशुद्धांशुक' रत्न" नन्दाय दवको ददौ ॥८४ 


श्रोकृष्ण ने कहा--हे माता यशोदा } हे तात } आप दोनों अनन्द 
के साथ शीघ्र जाइये । आपही मेरे पोषण करने वालो माताहै ओर 
हे नन्दं | श्राप हौ मेरे परमार्थे से पिता हैँ ।॥।७७)। हे तात | ध्रव 
भाई बलराम के सहित श्रवन्तिनगरमें जाऊंगा ओौर वहां पर सान्दीपिनिं 
मनि के स्थान पर अभीप्पित वेदों के अध्ययन के लिये जाना श्रावश्यकं 
है ।॥॥७८॥ वरहा से आकर बहुत अधिक काल में दशन होता है यह काल 
ही. कलन किया करता है गौर यही भेद भी कर देता है 11७६॥। हे माता 
मनुष्यो का भेद श्रौर संमीलन यहु सभी कालकेद्रवारा हो कृतहोतादहै। 
सुख, दुःख, हषं, शोक प्रौर मङ्धलालय सभी काल कृत है यह यागियोंको 
भी भति दुलभ तत्व सब मैने नन्दकोदे दिया है । वह नन्द सब तुमको 
आनन्द के साथ कह देगे 11८ १।। इतना कह कर जगतो के नाथ कृष्ण 
वसुदेव की समा मे चले गये थे फिर उनकी आज्ञासेश.म्‌ समय पाकर 
सान्दीपिनिं गर के घरेको चले गये थे ॥।८२॥ इसके उपरान्त अपनी 
भार्या के साय नन्द विनय पूर्वक वसुदेव प्रौर देवकी से सम्भाषण करके 
विदूयमान हृदय के साथ वर्हाँसे प्रस्थान कर गये थे ॥८३॥ देवकी ने 
्रस्थान करने के समय में नन्द कौ मुक्तामणि, सुवणं, माणिक्य, हीरकं 
भौर वह्नि के समान श्‌ढ वलन विदाईमे दिये 1८४] 

इवेतारवंच गजेन्द्रंच सुवण रथमृत्तमम्‌ । 

नन्दाय कृष्णः प्रददौ वसुदेवदच सादरम्‌ ॥८५ 
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तथोरनुव्रनम्‌ विप्रा देवको प्रष्धखाः स्त्रियः 1 

चसुदेवस्तथाफ़ रोऽप्ययुद्धवश्च ययौ मुदा ॥८२ 

कालिन्दीनिकटं गत्वा ते सवं ररदुः शुचा । 

परस्पर'च सम्भाष्य ते सवं स्वालयं ययुः ॥८७ 

कुस्ती सपुत्रा विधवा वसुदेवाज्ञया मूने। 

नानारत्तमणि प्राप्य प्रययौ स्वालयं मूदा ॥ -4 

वसूदेवो देवको च पुत्रकल्याणहेतवे । 

नानारल्नमणि वख सुवण रजतं तथा ।॥८९ 

मुक्तामाणिक्यहार च मिश्छन्न च सुवोपमम्‌ । 

मड भ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रददौ सादर गदया ९० 

महोत्सव वेदपाठं हरेनाम्कमङ्घरम्‌ । 

विप्राणां भोजनंचेतवर कारयामास यत्ततः ॥९१ 

ज्ञातीनां बान्धवानांच पुरस्कार यथोचित्तमु ॥ 

वकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्त्र मनोहर : ।९२ 

चभुदेव ओर इष्ण ने नंद कै लिये इवेत भ्रव, गजेन्द्र, सुवण, उत्तम 
रथ बहुत आदर के साय प्रदान क्िथि थे ॥८५। जिस समय नन्द ओर 
थशोदा वह॑ से जनि लगे तो उन दोनों को विद्म करनेके लिये विप्र 
देवक्य प्रमूख जिनमे धी रेकी अनेक स्रया, वसुदेव, भक्रर श्रौर उद्धवं 
भी प्रसन्नता के साथ मये थे ॥८६।॥ यमुना के निकट प्टुचकर वे सभी 
शोक से रुदन करने लगे धे प्रौर परस्पर मे सम्भाषण करके वे सवं प्रषने 
रों को चले गे भे ।८७।। वयुदेव श्रीर देवकी ते मपे पृत्र के कल्याण 
के लिभे अनेकं रत्न मस्यां, खर, सुवणं ,रजत, मुक्ता माणिक्य के हारं 
क्नौर भ्रमृत के तुर्य मिष्टात्न भदो के लिये तथा ब्राह्मणों के लिये श्रादर 
ओर हषं के साथ दिपे ये ॥८०-६०।। महोत्सव वेदों का पार, हरि के 
लाम का मङ्धल पाठ, विप्रो का भोजन यत्वपूर्वंक कराया था ॥६१॥ जो 
अपनी ज्ञाति के लोग थे तथः जौ बान्धवमण थे उन प्तबको वसुदेव, देवकी 
ने यथोचित ममि, माणिक्म, मक्ता भौर मनोहर वस्नं केद्वारा पुरस्कारं 
दिया धा ॥६२॥ 
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६-- सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रोकृष्णस्यगमनम्‌ 


कृष्णः सान्दी पिनेर्गेहं गत्वा च सबलो मुदा । 
नमश्चकार स्वशुरु' गुरुपत्नीं पतित्रताम्‌ ॥१ 
शुभारिषं गृहीत्वा च दच्छा रत्न मणि हरिम्‌ । 
गुरवे तस्य भार्य्याये तमूवाच यथोचितम्‌ ॥२ 
त्वत्तो विद्यां लभिष्यामि वांछितां वांछित मम + 
कृत्वा शुभक्षणः विप्र मां पाठ्य यथोचितम्‌ ॥२ 
भोमि्युक्त्वा मुनिश्वेष्ठः पूजयामास तः मुदा । 
मधुपकंप्रारनेन गवा वस्त्रण चन्दनैः ।।४ 
मिष्टान्न मोजयामास ताम्बूलञ्च सुवासितस्‌ । 
सुप्रियं कथयामास तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥५ 


पर ब्रह्य पर धाम हरमीश परात्पर। 
स्वेच्छामयं स्वयं ज्योतिनिलिप्तको निर कुशः ।।६ 
भक्तेकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रह विग्रह । 
भक्तवाज्छाकल्पतरो भक्तानां प्राणवल्लभ ।!७ 


दस श्रध्याय मे चिद्या का श्रध्ययन करने के लिये सान्दीपिनि गुरुके 
समीपमे श्री कृष्ण के गमन का वंन किया जातादहै) नारायणने 
कहा-बलराम के साथ छृष्ण ने सान्दीपिनि के घर में पहुंचकर बडे हर्षं 
के साथ श्रपते गुरु की परम पतिव्रता गुरूप्नी को नमस्कार किया धां 
॥ १। रत्न तथा मणि गुरं को षमिति करके उनसे हरि ने शुभ भक्ती 
वादि प्रात किया था। इसके प्रनन्तरश्री कृष्णा ने उनकी भार्या से यथो- 
चितं कहाथा। श्री कृष्ने कहा-हे विप्र | मँ श्रापसे श्रपनी इच्छित 
विद्याको प्राप्त करूंगा । श्राप श्‌भक्षण में वाञ्छित करने की कृपा कर 
भ्रोर सुमे यथोचित पाठन करें ॥२-३॥। मृनिने श्रोमू' यहु कह कर्‌ 
भर्यतु स्वीकार करके कृष्ण को प्रसन्नता से पूजित किया या। उनका 
मुनिश्च ् सान्दीपिनि ने मधुपकं के प्रशन, गो, व्र श्रौरः चन्दनके दारा 
सत्कार क्या था तथा मिश्न्न का भोजन कराया था एवं सुवासितं 
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ताम्बुल स्मपित किया था 1 सुप्रिय वचन कटे ग्रौर परमेश्वर का स्तवन 
किया या ।४-५॥ स्रान्दीपिनि ने कहा-भाप तो साक्षात्‌ परब्रह्म है-- 
भाप परम धाम-परमीकशप्रौरपरसे भीषरदहैंः श्रष अपनी ही इच्छा 
से परिपणं-- स्वथं ज्योति स्वरूप--निलिसि-एक भ्रौर निरङ्कल है 
॥।६।। आप अपने भक्तों के एक मात्र स्वामी दहै-- भक्तो के ईषटदेव भ्रीर 
भक्तो के ऊपर ही भनूग्ह करने के लिये शरीर धारणं करने बले हैँ । 
हे भगवन्‌ ! श्राप भक्तों की वाञ्छा को पूणं करने के लिये कस्प वृक्ष के 
समन श्रौर भक्तोके प्राणो के वह्लभ है ।७॥ 

मायया बालरूपोऽसि ब्रह्म शशेषवन्दितः1 

मायया भ्रुवि भूपालो भ्रुवो भारक्नषयाय च 1८ 

योगिनो यं विदन्त्पेवं ब्रह्मज्योतिः सनात्तनम्‌ । 

घ्थायन्ते भक्तिनिवहा ज्योतिरम्यन्तरे मुदा ॥ ई 

द्विजं मूरलीहस्तं सुन्दरं श्यामशूपकम्‌ । 

चन्दनोशितसर्वङ्क सस्मितं भक्तवप्सलम्‌ ॥१० 

पीताम्बरधरं देवं वनमाल।विभुषितम्‌ । 

रीलापांगतरैश्च निन्दितानंगमूच्छितम्‌ ।1 ११ 

अलक्तभवनं तद्त्पादपद्म सुशोभनम्‌ । 

कोस्तुभोद्मासितौगञ्च दिव्यमूति मनोहरम ।1 १२ 

ईषद्धास्यप्रसन्नञ्च सुवे परस्तुत्तं सुरं :1 

देवदेवं जगन्नाथं त्रैलोक्यमोहनं परम्‌ ॥१३ 

कोटिकन्दपरी लाभं कमनोयमनीश्चरम्‌। 

अमूत्यरतननिर्माणभरूषणोघे न भूषितम्‌ । 

चर वरेण्यं वरदं वरदानामभीप्सितम्‌ ॥१४ 

प्राप ब्रह्मा--शेष--ईश के द्वारा वन्यमान होति हए मी श्रपनी माया 
से ही इस बाल रूपमे विमानै मायासेही इष भूतल मे भूपाल ह 
आर इस वसुन्धरा के ब हुए भार काक्षय करने के लिये ही अवतरं हृए 
ह ॥८॥। जिस भ्रापक्रो योगी लोग ब्रह्म ज्योति एवं सनातन जानते ई। 
भक्त समुदाय प्रसन्नता से मपे ही भस्यन्तर मे ज्योति का ध्यान किया 
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करते दँ !1&।! आपके भक्तगण अपका ध्यान दो भजाओं से युक्त, हाथ 
मुरलिका लिये हुए सुन्दर श्याम खूप वाला क्या करते है ।. उनके ध्यान 
मे आ्आापका स्वरूप चन्दन से उक्षित समस्त अंगों वाला, स्मित से अन्वित, 
भक्तों पर प्यार करने वाला, पीताम्बर वारण करने वाला ओर वनमाला 
से विप्रूषित दहै । आपका स्वरूप लीलासे श्रपांगौंकोतरगींद्वारा अनंग के 
मूच्छितको भी पराजित करने वाला है ।।१०-१९१।। श्रापकरे चरण कम्रल्‌ 
श्रलक्त कै भवन एवं भत्यन्त शोभा से युक्त है । कौस्तुभ मणि से आपका 
भग उदुमासित है, आपकी परम चुन्दर दिव्य मूत्तिहै.।।१२)) मन्द हाघ्य 
से आपका मूख अत्यन्त प्रसन्न रहता है । भ्राप सुन्दर वेश से युक्तं तथा 
देवों के द्वारा स्तूतर्हु। भ्रापदेवोंक् भो.देव दहै, समस्त जगतोंके नाथ दह 
भ्रौर त्रिलोकी को मोहित्त करते है.।\१३॥ श्रापका स्वरूप करोड़ों कामदेव 
कीलीलाकी श्राभा वाला, श्रनीश्वर तथा परम कमनीय है । श्रापका 
स्वरूप श्रमूल्य रत्नों के द्वारा निर्माण वाचे भूषणो . के समूह्‌ से -श्रूषित 
नहीं है । भापका स्वषटप्‌ क्र, वरेण्य, वरदान - प्रदान करने वाला. ओौर 
वरदो का भी बभीप्सित है।1 १४ 


चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । 
पाठा्थंमस्प्रियस्थानमागतोऽसि च मायया ॥१५ 
पाठं ते लोकशिक्षाथं रमणं गमनं रणम्‌ । 
स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूणंतमस्य च.11१६ 
भय मे सफलं जन्म सफलं जीवनं मम । 
पातितब्रत्यञ्च सफलं सफ़लल्च तपोवनम्‌ ॥¦ १७ 
मदृक्षहस्तः सफलो दत्तं येनान्नमीप्सितम, । 
तदाश्चमं तीथपरं तीथपादपदाकितम | 
~ -तत्पादस्जसा पूता गृहाः प्रांगणमृत्तमम. ॥१९४. : . ,: ` 
यस्य, त्वत्पादपद्मञ्चंवावयोजेन्मखण्डनम. । र 
: . ताव दुःखज्च शोकश्च ठावद्भोगश्च रोगकः ॥1¶९ . 
` तावज्लन्ानि कर्माणि श्युतिपासादिकानि च.। :):: 
।:; . यावृत्त्वद्पादपम्मस्य भजनं नारित दश्चन्‌म.॥२९;.:.- 


+ 1 4 


3. 


सान्दीपिनिगुरुसमोपे श्रीकृष्णस्यगमन |] [ ३६९ 


हे कालकाल -भगवन्‌ सष्ठ : संहतुं रीश्चरः। 

करप कुर्‌ कृपानाथ मायामोहूनिकरन्तन ॥२९१ 

इत्युक्त्वा साश्न्‌.नेत्रा सा क्रोडे कृत्वा हरि पुनः । ` 

स्वस्तनं प्राययामास प्रेम्णा.च देवकी.यथा ।।र२्‌ 

है भगवनु ! श्राप चऋरों वेदों के तथा.कारणों केः भे- कारण -है 
ध्राप जो वेदी-का प्रघ्ययन.करने के लिये मेरे श्रिय स्थान फर पारे है, 
यह भी सबकी एक मायाही दहै । स्वात्माराम, परिपूणंतम ओौर विभु 
भापक्रा यह्‌ पाठ, रमण, गमन श्रौर र्ण सभी लोक की रिक्षा के लिये 
ह्य है ॥१५-१६॥ गुरु पत्नौ ते कहा--है भगवन्‌ | श्राज मेरा जन्म श्रौर 
जीवन दोनो सफल एवं कृताथ हो गये हैँ । मेरा यह पतित्रतत घम श्रीर्‌ 
तपोवन भी अज ही सफ़ल हुमा है । मेरा यह दाहिना हाथ जिसे र्मैने 
मभीप्सित श्रश्च.दिय। है । श्रव सफल हो.गया दहै । तीथं के तुल्य आपके 
चरणौ के चिक से श्रद्धित यह्‌ श्राध्रम्‌. अब तीथं से भौ कहीं अधिक पुण्य 
प्रर एवं पवित्र है श्रापकेपादों कौ .धूलि से मरे गृह ग्रीर यह प्रांगण उत्तमः 
एवं परम पृष हो गया है. ।। १७-१८।। श्रापक्रे यह चरण कमल हम दोनों 
पति-पत्नी के जन्म के खण्डन करने वालि है प्र्थात्‌ जन्म, . मरण के भव, 
वृन्यन से मुक्त करदेने वालि ह । इत मानवके दुःख, शोक, .भोग श्रौर 
रोग, जन्म, कर्म, क्षुधा, पिपासा आदि समी तभी तक रहा करते हैँ अर 
देसे सताया करते दँ जब तक भापके चरणों के दर्शन नहीं होते हैग्रीरः 
श्रापका भजन नहीं होता है ।॥१६-२०॥1 है भगवन्‌ ] भ्रापतो इस महा 
बलवान्‌ कालके भी काल दहै श्रौर सजन करने वाले तथा संहार.करनें 
वालेकेभो ईश्वर हे कृपा नाथ. श्रव हमारे उपर श्राप कृपा करिये 
श्राप इस सांसारकि माया के मोह का छेदंन-कर देने वाले हैँ ।।२१। इस 
प्रकार से यह्‌ गुरुपत्नी ने श्रीकृष्णः से कहकर फिर उन्है श्रपनी गोद में 
बिठा लियाथा गौर बहुतरी ब्रेमोद्रंक के साथ देवकी की माति. .श्रपना 
स्तन पिलाया था पैर्‌२्‌।४ . ˆ~ .. 2 

मातस्त्वं मां कथं स्तोषि वष्ट दृम्धमुखंः सुतम_1 

गच्छ गोलोकमिष्टदृचःस्तरसिना. सह सुम्परतम ५२३. 
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त्यक्त्वा प्राकृतिकं मिथ्या नश्वरञ्चे कलेवरम्‌ । 

विधायं निर्मलं देहं जन्मम्रत्युजराहरम. ॥२४ 

त्युक्त्वा चतुरो वेदान्‌ पटित्वा मुनिषु गवातु । 

भासेन प¶रया भक्त्या दत्त्वा पत्रं मृतं पूरा ॥२५ 

रत्नानाढ्च त्रिलक्षस्च मणीनां धञ्चलक्षकम. । 

ही रकाणां चतुलक्ष' मृक्तानां पञ्चलक्षकम. ।२६ 

माणिक्यानां ह्विलक्षञ्च वस्व त्रेलोक्य रभम. । 

हारञ्च दुगेया वत्तं हुस्तरतनां ीयकम. ॥९७. 

श्रीहृष्णा ने कहा -हे माता ! बाप दुध मुहे इस अपने पत्र कीजो 
एक बालक है व्यो इस प्रकार से स्तुति कर रही हँ } भ्रव मप भ्षपने 
स्व्रामी के साथ अभीष्ट गो लोक नित्य धाम में जाये ॥२३। श्रव श्राप 
दस मिथ्या, प्राकृतिक भौर नक्वर शरीर का त्याग करके जरा, मृधयु श्रौर 

जन्म के भ्रपहरण करने वाले निर्मल दिव्य देह धारण करिये । इतना कहं 

कर श्रीकृष्ण ने एक ही मास म परम भविति के भावसे उस मुनियों पे 
परमश्रो$ सान्दीपिनिसे वारो वेदों कोपद्लियायथा श्रौर इसके पूवं 
मरे हए उसके पृश्र को वापिस लाकर दे दिया था ।। ९४-२५॥ श्रीकृष्ण ने 
खपना अध्ययन समाप्त कर गुर की सेवा मे परम पुष्कल दक्षिणाके सूप 
४ तीन लाख रत्न, षच लाख मणि, चार लाख हीरे, पंच लाख मुक्ता, 
शो लाख मारिक्य, तीनों लोकों मे दुलंम वस्त्र, दुगदेवीके दारा दिया 
हभ हारभ्रौरहाथोको रह्नोको्गूढी भ्रौर दश लसर सुबणं की 
मद्राः दी थीं ॥२६-२७॥ 

दशकोटि सुवर्णानां गुरवे दक्षिणां ददौ । 

अमूल्यरत्तननिर्माण' नारीसर्वागिभूषणम. ।॥२८ 

गुरुप्रियाय प्रददौ बह्िुद्धाशुकं बरम. । 

छनि्देह्वा च पूत्राय तत्सवं प्रियया सह्‌ ॥२९ 

सद्रत्तरथमारुह्य ययौ गोलोकमूत्तमम. । ` 

तमद्ष्तं हरि षटवा प्रययो स्वालयं मुदा ॥३* 


द 


व 


~ नया" ग्णतम२.. _ 
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एवं ब्रह्मण्यदेवस्य चरित्रं श्यणु नारदम. 1 

इदे स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेद्‌भक्तिपुवंकम. (३१ 

श्रीकृष्णे निश्चलां मक्त लभते नात्र संशयः। 

कषस्पष्टकीतिः सुयदा मूर्खोभवति पण्डितः ।।३२ 

षट्‌ रोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते श्रीहरेः पदम. । 

तत्र नित्यं हरेदस्यिं लभते नात्र संशयः ॥३३ 

प्रपने गुर की पतन को अमूल्य रत्नों के द्वारा निमित नारी के समस्तं 
भगो के सम्पण आभूषणा, व्ल के तुल्य परम शुद्ध एवं श्रष्ठ वस्त्र 
दक्षिणा में श्रीकृष्ण ने दिये भे । मूनि ने सह सम्पूणं धन राशि भपने 
पुत्रकोरसौपदीप्रीर भ्रपनी प्रिय पत्नी के साथ सदूरत्नों से निमित रथय 
मे समाद होकर हरि के श्रदुमूत दशन प्राप्त करर बहुत ही हषं के सायं 
उस श्रपने धाम उत्तम गो लोक में वह चले गये थे ।२८-३०। हि न।रद ! 
हस प्रकारसे तुम ब्रह्मण्य देव के चरित्र को सुनो । यह स्तोत्र महान्‌ पुण्य 
प्रदे एवं पवित्र है 1 इसका जो भी कोई भक्ति पूरवेक पाठ किया करता 
वह्‌ श्रीकृष्ण में निश्चल भक्ति की प्राचि किया करता है, इसमें सतिक 
भी संशय नहीं है । जो श्रस्पष्ट कीति वाला दहै वह्‌ सुन्दर यश वालाहौो 
जाता है ओर मूखं इसके पाठ से महानु पण्डित हो जाता है। इस स्तोत्र 
करा पाठके इस लोक में सुख प्राप्त करके श्रन्त समयमेंश्रौ हूरिकेपद क्री 
श्राति करता है गौर वहाँ पर नित्य हरि को दासता कालाभ कस्ताद 
दसम कु भी संशय नहीं है ।\३१-३३।। 

र ७--द्वारकानिमणिवणंनम्‌ 


भयागत्य मधुपुरीं प्रणम्य पितरं विभुः । 
सबलो वटमूले च सस्मार गरुड हरिः ॥१ 
सादरं ख्वणोदञ्च विश्वकर्मा मीप्सितम्‌ ॥ 
तत्याज गोपवेरञ्च नृपवेश दधार सः ॥२ 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम्‌, । 
परं सुदशंनं नाम सू्यंकोटिसमप्रभम. \1३ 


न्न म र चद र~ _- ---------. 


न न ० 


न ~ न ~ 
क विवि 


॥ 


न ~+ 
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तेजसा हरिणां तुल्यं परं वैरिविमर्दनम । 
तव्यथेमस्त्रमस्त्राणां प्रवर परमं परम ॥।४ 
रत्नयानं परःकत्वा गरुडो हरिस्िधिम । 
विश्वकमसिरिष्यक्ष्च ज छधिःकम्पितस्तथा १५ 


हरर प्रणेमुरंते सवं मूर्ध्ना च भक्तिपूर्वकम्‌ । 

सस्मितं सादरं यत्नात्तानुवाच क्रमादि: ॥६ ` 

दस श्रध्यायमे द्वारका पूरीके निर्माण करने का वणन किथा गथा 
है । श्रीनारायण ने कहा-- इसके अनन्तर विभु श्रीकृष्ण ते मक्षपुरी में 
प्राकर अपने पिता वसुदेव को प्रणाम किया.था मौर फिर बलराम के 
सहित बट के मूल मे हरि ने गरुड़ को स्मरण किया था ॥१॥ आदर के 
सहित लवण सागर भौर इप्सिति विश्वकर्म का स्मरणा भीकियाथा । 
उनने फिर श्रपना वहु गोप वेश त्याग दिया थाश्रौर एक राजाका वेश 
धारण करलियाथा ।1२।॥ इसी बीच में सदशनचक्रस्वयं हीहरि क्रे 
समीपम श्रागया था । जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यो के समान थी ओौर शुभ 
ताम सुदर्शन था.।२३।। वह्‌ चक्र तेज मरे बिल्कुल हरि के समान धा भौर 
वरयो के मदेन करने मेँ परम प्रधान था । समस्त श्रस्त्र भौर शस्त्रम 
वह अन्यथ थाभ्नौरसमीसे परम श्रं एवं सुन्दर था ॥४॥ रत्नों के 
यान को आगे करके हरि की सन्निधि में गरूड उपस्थित. दभ्रा था तथा 
अपने दिष्य वे को पाथ लेकर विश्वकर्मा वहां उपस्थित श्ना था एवं 
कम्पित होता हुभा जलधि वहां आकर उपरिथत हो गया धा ।५।। उन 
समने हरि को भविति भावके साथ मस्तककेद्रारा प्रणामक्ियाथा । 
फिर विभ्रु हरि स्मित के सहित तथा आदर पूर्वव मत्र सै उने ससे बोले 
॥६॥ । । | . 
हे समुद्र महाभाग स्थल्ञ्व शतयौजनम 1 ` 
देहि मे नगराथेञ्व परचाहास्यामि निश्चितम. 1७ 
नगर कूर हे क्रारो त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌. । 
रमणीयञ्च सवषां, कृमनीयन्च प्रोषिताम्‌ ॥= 


पन न न क ५१५०० ० 


! 
1 
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वाञ्छितंचापि भक्तानां वंकुण्ठसहलं परम्‌ । 

सवेषामपि स्वर्गाणां परर्गरमभीप्ितम्‌ ॥९ 

दिवानिशं स्वगेश्रंष्ठ सन्निधौ विश्वकमणः। 

स्थिति कूर महाभाग यावनिनर्माति द्वारकाम्‌ ॥१० 

दिवानिशच मत्पा्वे चक्रश्चे ठ स्थित्ति क्रु ! ` 

भ मल्युक्त्वा तु प्रययुः सवं चक्र विना मुने ।\११ 

कंसस्य पितर .मद्रमूग्रसेनं महाबलम्‌ । 

नृपं चकार नगरे क्षत्रियाणां सतामपि ।(१२ 

विजित्य च जरासन्धं निहत्य यवनः तथा । 

उपायेन मह्यभाग निर्माणक्रम मीश्वरः ॥ १३ 

श्रोृष्णा ने कहा--हे महान्‌ भाग वाले समूद्र देव .! इस समय मुके 
एक नगर का निर्माण करने के.लिये एक सौ योजन स्थल तुम देदो 1 
इसके पचे मै निश्चित्‌ दगा ।७॥ हे कारो ! मेरे लिये तुम एक रेपे ्रुन्दर 
एवं दिव्य नगर क्ता निर्माणःकरो-जो कि तीनों ' लोको मे दुलंम हो 1 वहे 
नगर सबसे अविक रमणौयः होना च्राहिर्‌ नौर नारियों कै लिंये'बहूत ही 
कमनीय उस कानिर्माण भाव्दयक.दै 1८) मेरे भक्तौ केलिये भी 
वरह वाच्छित होना चाहिए । यह नगर प्रम वैकुण्ठ के सहश होवे 1 
समस्त स्वर्गो को परम्परा मे भी अभीप्सित इसकी रचना होनी चारहिष्‌ 
11९11 हे श्रेष्ट स्वगं | एक दिवानिशं तुम विश्वकर्मा कौ सन्निधि में 
अपनी स्थिति करो । हि महाभाग ! जब तकर कि यहुः विदवकर्मां द्वारका 
नगर का निर्माण करतादहै। ।१०।॥ हि 8ष्चक्र | तुमभी एक ब्रहो.+ 
रात्र प्यन्तमेरे ही समीपमेंरहो।हे मुने ! सवने. “श्रोमु”-- र्था 
स्वौकार है-पेसा कहकर चक्रके अतिरिक्त वर्ह से प्रस्थान कर दियां 
था 1११ कस के पित्रा महान्‌ बलवान्‌ एवं परम भद्र उग्रसेन को समघ्त 
ऋषियों के रहते हृए उनका नगर में श्रीकृष्ण ने नृप बना दयाया] 
।।१२।॥ जराप्नन्ध की पराजित करके श्रौर यवन का हनन करके हे महाः 
भाग! उपायके दवारा निर्ण क्रममें ईरवरने सबका ध्वस्त कर दिया 
धा. ॥१३॥. : ५, = इ 
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रतयोजनयपयेन्तं नगरं सुमनोहरम्‌ । 

पञ्च रभम रकतैरिन््रनीरेरनुत्तमैः ।1 १४ 

दिवानिशं करिष्यन्ति यावत्निर्माणपूवंकम्‌ । 

यक्षं श्च सप्तभिलंक्न : कूबेरप्र रितं रपि ॥१५ 

वेताललक्षः कुष्माण्डलक्षं : शंकरयोजितेः। 

दानवत्रंह्यरक्षोभिः शेलकन्यानियोजितैः ॥ १६ 

कर्‌ दिव्यंच पत्नीनां सहूल्राणांच षोडश । 

अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिक्दातस्य,च ।१७ 

शिविर' परिखायुक्तमुच्चेः प्राकारवैष्टितम्‌ । 

युक्तद्वादरशाल च सिहद्रासपरिष्कृतम, ॥ १८ 

युक्त चित्रं विचित्रं श्च. कृत्रिमं श्च कपाटकंः। 

निषिद्धवृक्षरहितः प्रसिद्धं श्च परिष्कृतम, ॥१९ 

सुलक्षणं चन्दरवेषं प्रांगणंच तथंव च। 

यदूनामाश्चम ' दिव्यं किकराणां तनव च ॥२० 

सवप्रसिद्धं निलयमृग्रसेनस्य भूभृतः । 

आश्म सवंतोभद्र वसुदेवस्य मत्पितुः ।\२१ 

जब तक अहोरात्र तक नगर का निर्माण करेगे तव तक जरासन्ध 
आदि के पराजय का कायं समाप्त करदियाथा । श्रीकृष्ण ने श्रादेश 
दिया था किं कुबेर के द्वारा भेजे हए सात ला यक्षो--एक लाख 
बेताल--एक कृष्माण्ड--राङ्कुर के द्वारा योजित दानव --ब्रह्म राक्षस 
जो कल्ल कन्या के द्वारा प्रेरित कयि गयेथेः। इनके द्वारा नगर का सुन्दर 
निर्माण करो ॥१४-- १६।। उस द्वारका नगरी में सोलह सहन्त पठिनयौं 
तथा भन्य एक सौ श्राठ पत्नियों के लिये दिव्य शिविर होने चाहिए! जो 
परिखाधों से युक्तहोओौरऊचेरेप्राकायोंसे वेष्टितः हौं । इसके सिह 
द्वार में द्वादस शालारे' होवे श्रौर बहूत ही परिष्कृत होनी चाहिए ॥१७- 
-१८। इन सबमे चित्र-- विचित्र भौर कृत्रिम कपाट रहने चाहिए । इनमें 
कोई भी निषिद्ध वृक्ष नहीं हवे शरोर जो प्रसिद्ध एवं उत्तम वृक्ष होते है 
उनकी शोभासे मे परिष्कृत बनाये जाव्रे ॥१६॥ सुन्दर लक्षण. वात्न 
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चन्द्रे इनमे प्राङ्गणे को रचना करो । यदुभोंः के तथा सेवेकों के साथ 
भी अच्यन्त दिव्य निमित किये जावे ॥२०॥ राजा उग्रसेन का जो 
आवास स्थान है वहु इष नगरी मे ससे प्रसिद्ध एवं सुन्दर निमित होना 
चाहिए । मेरे पिता वसुदेव का श्राश्रमतो सवं प्रकार सेपरम मद्र विर 
चित किया जावे ॥२१।। 


के ते वृक्षाः प्रशस्ताश्च निषिद्धाश्चापि केचन । 
मद्राभद्रप्रदाश्चापि तानु वदस्व जगद्गुरो ॥२२ 
केषामस्थिनियुक्तञ्च हिविरञ्च शुभाशुभम्‌ 1 
दि्षि कुतर जल भद्रषभद्रज्च वद प्रभो ॥२३ 


मद्रप्रदश्च को वृक्षो दिशि कुत्र प्रवत्तते। 

कि प्रमाण गृहाणान्च प्राद्खणानां सुरेश्वर ॥२४ 

मंगल" कुयुमो्ानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । ` 

प्राकाराणां किं प्रमाणं परिखानां सुरेश्वर ॥२५ 

दाराणाञ्च गृहाणाकक प्राकाराणां प्रमाणकम्‌ । 

कस्य कस्य तरोः काष्ठ प्रहस्तः शिविरे भ्रमो । 

अम गरः वा केषा्च सर्वं मां वक्त्‌ मर्हसि ।।२६ 

` विङवकर्मा ने कहा --हे जगद्गुरो ! प्रसिद्ध वृह कौन-कौन से कहे 

जाते हैँ ग्रौर निःषद्ध वृक्ष कौन-से होते हँ । इनमे भद्र एवं अभद्र के 
प्रदान करने वले जोभीदहों उन्हें कृपा करके केताइये ।२२॥ हे प्रभो | 
किनकी अस्थियां युक्त है श्रौर किंस प्रकारका शिविर शुभं एवं भञुभ 
होता दै? किस दि्तामें जल अच्छाहोतादहै ध्रौर किस दिशामेव 
जल का रहना श्रभद्रहोताहै।॥२३)) कौनसा वन्न भद्रता के प्रदान करने 
वालादैभ्रौर वहु किंस दिशामें सहना चािए । है सुरेश्वर ¡गृहो का 
क्था प्रमाण होना चाहिए भौर प्राङ्गण कितने लम्बे--चौडे होने चाहिए 
--यह भी वताने की कपा करे ॥२४।) किम वृक्ष का किस दिशा में 
कुसुमोद्यान होना चाहिए ? प्राकारो (चहु,र दिवारी) का कितना प्रमाण 
होना चाहिए ग्रौर प्राङ्खणकामी क्या प्रमाण भह्रदहोता है ?।२५। हे 
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प्रमो | श्राप कृपा करके यह्‌ बताद्ये कि द्वारो का-गृहों का ओौर-प्राकारों 
का प्रमाण कितना मौर क्या होना चाहिए जो चयुभ प्रौर उत्तम होता 
है । शिविर मे फिस--किस वृक्ष का काष्ट शुभम एवं प्रशस्त होता हैतथा 
क्रिन वृक्षों काकाष्ठ अमद्धल कारक होता है--यह्‌.सब मे बतनेको 
भाप योग्य हैँ ।।२६॥ । 

भाश्रमे नारिकेलशछच गुहिणांच धनप्रदः । 

रिविरस्य यदीशाने पूवं पृत्रप्रदस्तरः ॥ २७ 

सवत्र मगलाहुश्च तरराजो मनोहरः । 

रसालवुक्नः पूवंस्मिननू नणां सम्पत्प्रदस्तथा ॥२4 

शुभप्रदरच सवत्र भूरकारो निशामय । 

विल्वङ्त्र पनसस्चव जम्बीरो बदरी. तथा ॥ ६९ 

प्र जापदर्च पुवस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । 

सम्पत्प्रदर्च सवत्र यतो हि वद्धंते गृही ।|३० 

जम्बुवृक्षष्च दाडिम्बःकदल्यं म्रातकस्तथा । ` 

बन्धुप्रदश्व पृवस्मिम्‌ दलिणे मित्रदस्तथा ३१ ` 

सवं शुभदश्चैवे धनपुव्रशुभग्रदः। । 

हष॑प्रदो सुवाकद्च ` दक्षिणे परिचमे तथा ।।३२ 

ईशनि सुखदरचं व सवत्रव निश।मय। ` ` 

सवं त्र चम्पक्रः रुद्धो भुवि भ्रप्रदस्तथा ।३३ ५ 
, ` भलाम्बुरवापि कृष्माण्डमायाम्बुरेच सक्रिशुकः । ४ 
` , खजुरी कृकंटी चापि.शिविरे मंगंलप्रदां ।३४. 
` वास्तुककारवित्वरच' वात्तङ्किरच शुभप्रदः ।।३५ 

श्री भगवान्‌ ने कहा--गृहियों के भाघ्रमों मे नासियिल का वृक्ष धनं 
के. प्रदान करने वाला होता है यह्‌ शिविर कै ईशान दिशा में होना 
चाहिए, यदि पुवं दिशामेंहोतादहैतो यह्‌ वक्त पृत्रके प्रदान करने वालाः 
हैः ।॥२७॥ वृक्षो का राजा..रंसाल (्राम्र ) का वृक्ष परमः मनोहर भौर 
सभी जगह मङ्गल प्रद होता है । यह्‌ मरुष्यों को सम्पत्ति के प्रदान करनं 
 कूमला.है।(२5॥ इसी तरह. से सरकार, विल्व, प्र, जंम्बोर प्रर बदरी 
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का वृक्ष सवत्र शुभप्रद होते हँ ।२६॥ पृषे में प्रजा का दाता, दक्षिणाम 
धन के प्रदान करने वाला ओर सभी जगह सम्पत्ति का प्रदाता होता है। 
इससे गृही की वृद्धि हृ्रा करती है ॥३०।। जम्बू वृ्न,दाडिम ब्रक्त, कदली 
श्रौर आन्न तर पूवं दिशा मेँ बन्धु प्रदाता श्रौर दक्षिण में मित्रदाता होते 
है ।३१।। सवत्र जुम प्रदह श्रीर धन, पृत्रश्रौर शुभ का प्रदान करने 
वाला है । दक्षिण अर पदिचम में हषेप्रद भ्रौर सुवाक होता है ।३२॥. 
ईशान में सुखदाता ओर सवत्र हौ है यहु निशामय अर्थात्‌ घवण करो। 
चम्पक का तरु सवत्र शुद्ध ओर भूतल मे मद्र्रद होता है ।\३२।। श्रलाम्बु, 
कुष्ठमाण्ड मायाम्बु तथा किञुक, खेजु री, ककंटी के वृक्ष भी शिविर में 
मंगल के प्रदान करने वाले होते दै ।।३४।। वास्तूक, कारविल्व श्रौर 
वार्न्ताकू के वक्त भी शुभप्रद होते हैँ ।\३५॥ 

लताफर च शुभदं सवं सवत्र निरहिचतम्‌ । 

परास्तं कथित कारो निषिद्धच निशामय । 

वन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ।।३६ 

वटो निषिद्धः शिविरे नित्य चोरभयं यतः । 

नगरेषु प्रसिद्धश्च दर्शनात्‌ पुण्यदस्तथा ॥।३५ 

नषिद्धः शाल्मलिरच व शिविरे नगरे पुरे । 

दुःखप्रदरच सततः भूमिपानां सदापि च ॥३८ 

ने निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च 

विद्यामतिनिषिद्धङ्च सतत दुःखदस्तथा ॥३९ 

हे कारो तिन्तिडीवृक्षो यत्नात्त परिवजेयेत्‌ । 

रातेन धनहानिः स्यात्‌ प्रजाह्‌ानिभेवेद्‌ धवम्‌ ॥४० 

शिविरेऽतिनिषिद्धश्च नगरे किचिदेव च । 

न निषिद्धः प्रसिद्धरच ग्रामेषु नगरेषु च ।1४१ 

विद्यामतिनिषिद्धर्च प्राज्ञस्तं परिवजेयेत्‌ । 

खजु रण्व गहृरचं व.निषिद्धः शिविरे तथा ॥४२ 

हे कारो} लता फल सभी सवत्र निश्चित रूपसे शुभ देने वले दहृभ्रा 
करते ह । अब तक्मने जो वृक्ष प्रशस्त होते ह उनका वणेन कर दिया 
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है। श्रव जो निषिद्ध है उनका धवण करो ॥३६। शिविर भौर नगरं में 
भी जो जंगली वृक्ष होति है वे निषिद्ध माने जति है । वटका वृक्ष शिधिर 
में निषिद्ध होता दहै क्यो कि उपसे नित्यही चोरोंका भय रहा करतादहै। 
नगरमे यही वट का वरृक्न प्रसिद्धि दै क्योकि इसके दशन से पुण्य होता 
है ॥२३७॥ शात्मलिकः वृक्ष शिविर, नगर श्रौर पुर सवत्र निषिद्ध कहा 
जाता है, यह स्वेदा राजाओं को दुःख प्रदान करने वाला होता है ।३८॥ 
रामों में श्रौर नगरों मे यह निषिद्ध नहीं होतादै भौर नप्रसिद्धहीहै। 
यह विद्या, मति को निषिद्ध है ओर निरन्तर दुःख देता है ॥३६९॥ हे 
कारो ! तिन्तडीक के वृक्ष काये यत्न पव परिवतेन कर देना चाहिए । 
इस से सैकडो के धन की हानि होतो दै भ्रीर निस्वयदही प्रजा की हानि 
भी इससे हुभा करती है ।४०। इस वृक्ष का शिविर में होना तो श्रत्यन्त 
ही निषिद्धहोतादहै ओर नगरमे भी यह्‌ कुठ दही निषेव होता है । ग्रामौं 
मे ओर नगरों मं तिन्तड़ीक तरु का निषेध नहीं होता है भौर न वहाँ यह 
भरसिद्ध हौ होता है ॥४१। यद्‌ विद्यामति निषिद्ध है । अतः प्राज्ञ पुरूष 
करो सका परिवजंन ही कर देना चाहिए । खजूर रौर गहूके वृक्षों का 
†दिविर में निषेध होता है ॥४२॥ 

गजानामस्थिशुभदमश्वानांच तथेवच । 

कल्याणमूच्चंःश्रवसां वास्तौ स्थापनकारिणास्‌ ॥४३ 

न शुभप्रदमन्येषामृुच्छिन्नकारणं परम्‌ । 

वानराणां नराणांच गदानां गवामपि ॥४४ 

कुक्र.टानां स्युगालानां मा्जाराणामभद्रकम्‌ । 

भेटकानां शूकराणां सव षांच शुभप्रदम्‌ ॥४५ 

ईशाने चापि पूवं स्मिन्‌ पदिचमे च तथोत्तमे । 

शिविरस्य जं भद्रमन्यव्रा्ुभमेव च ॥४६. 

दीघं प्रस्थे समाने च न कुर्य्यान्मन्दिर बुधः । 

चतुरक गृहे कारो गृहिणां धननाशनम्‌ ।।४७ 

दीधः प्रस्थः परिमितो नेत्रकेनापि संहूतम. । 

` शून्येन रहितं भद्रं शुन्यं शन्यप्रदं नृणाम्‌ ४८ 





न 
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प्रस्थे हस्तद्वयाव्‌ पूव दीघं हस्तत्रयं तवा । 
गृहाणां शुभदं हार प्राकारस्य गृहस्य च ।४९ 
गजों की अस्थि शुभ प्रदान करने वाली होती है । इसी प्रकार से 
भ्ररवों कौ अस्थिर्यां भी शुभ प्रद होती हैँ} वास्तु में स्यापन कारी उनच्चै- 
ध्रवाश्रों की अस्थि कव्याणकर है । अन्यो की अस्थि शुभप्रदे नहीं है. 
किन्तु परम उच्छिन्न कारक दहै । बानरो, नरो, गदेभो, गौघ्रों कुक्कुटो, 
श्युगालों तथा मार्जारं की भ्रस्थि अभद्रकरने वाली है । मेढक, शूकरः 
भ्रीर श्रन्य सबकी बुभप्रद होती ह ।1४३-४५। ईशान, पृवं श्रौर पर्दिचम 
मे हिविर के अन्दर जल कास्यान उत्तम एवं भद्र होता दै । इसके श्रति- 
रिक्त श्रन्य किसी भी स्थानमेंश्रश्ुम हृश्रा करता है ।४६। बुघ पुरूष 
को दीघं प्रस्थ में समान मन्दिर नहीं करना चाहिए । हकारो] चतुरस्र 
गृह मे धन का नाश होता है ।।४७।। दीचं प्रस्थ परिमित होना चाहिए 
जो नेवराङ् के द्वारा संहृत हो श्रौर सभ्य से रहित होवं । भागदेने पर 
यद्दि शून्य शेष हो तो मनुष्यो को वह्‌ रून्य प्रद ही हुभा करता है ॥४८॥ 
प्रस्थमेदोद्ाथसे पूवे प्रर दीघं में तीन हाथगृहका द्वार शुभ देन 
वाला होता है । इसी प्रकार से प्राकार का भौर गृहं दोनों का होता दै ।५४६। 
न मध्यदेशे कत्तव्यं किचिन्न्युनाधिके शुमम्‌ । 
चतुरख चन्द्रवेधं शिविर मंगलप्रदम्‌ ॥५० 
भद्दं सूय्येवेधं शिविरं मद्धलप्रदम्‌ । 
अभद्रं सूरैवेधं प्रांगर्णंच त्थं व च ।।५१ 
शित्रिराभ्प्रन्तरे भद्रा स्थापिता तुस्ती नृणाम. 1 
घनपुत्रप्रदा्ो च पृण्यदा हूरिभक्तिदा ॥५२ 
प्रभाते तुसीं दृष्टा स्वणंदान फक भेत्‌ । 
माक्ती यूथिका कन्दमाधवी केतकी तथा ५३ 
नागेश्वर मल्लिकांच कांचनं वकु शुभम्‌ । 
अपराजिता च शुभदा तेषामृद्यानमीप्सितम. ॥५४ 
पूव च दक्लिणेचैव शुभदं नात्र संशयः। 
ऊर्ध्वं षौडदाहस्तेम्यो नव कूर्य्याद्‌ गृहं गृही ॥५५ 
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ऊर्ध्वं विशतिहस्तेम्यः प्राकार न शुभप्रदम्‌. । 
सूत्रधार तंरुकार' स्वरंकार'च हीरकम. ॥५६ 
दार मध्यदेश में कभी नहीं रखना चाहिए । कृ थोडासा न्यूनवा 
अधिक होना चाहिए । चतुरस्र ओर चन्द्रवेध शिविर मंगल के प्रदान 
करने वाला होता है ।५०।। मंगलप्रद शिविर यदिसृयं वेध होता हैतो 
अमद्रकादाता होता दहै) इसी प्रकारसे सूयंवेध प्रांगण भी श्रभद्र दाता 
है ॥॥५१।। शिविर के अ्रन्दर में मनुष्यों के लिये तुलसी की स्थापना बहुत 
ही भद्रा होती दै । यह स्थापित की हुई तुलसी मानवोंको धेन श्रौरपृत्र 
की प्रदान करते वाली-पृण्य देने वाली श्रौर हरि की भक्ति प्रदान करने 
वाली होती है ।1५२॥। प्रातः काल में तुलसी का दशेन करने से स्वणं के 
दानक पुण्यक्रा फल होता है। मालवी-यूथिका--कृन्द--माधवी-- 
केतकी--नागेइवर-- मत्लिका-- काञ्चन श्रौर बकुल तथा अपराजिता 
सुभद होति हँ । उनका ही उद्यान भी श्रमीप्तित होता है ॥५३-५४॥ 
उद्यान पूवं दिशा मे तथा दक्षिण दिशा मे शुभ--्रदायक होता है--दसमें 
कु भी संशय नही है । गृही को भपना गृह सोलह हाथ सेऊचा कभी 
नहीं बनवाना चाहिए ॥५५॥ बीस हासे ऊचा प्राकार शुभप्रद नहीं 
होता है 1 सूत्रधार--तेलकार-स्वणंकारग्रौर हीरक कोप्राम के म्य 
मे स्थापित नहीं करन। चाहिए ।1५६॥। 
एतेषामत्तिरि क्तानां शिविरे काष्ठमीप्सित्तम्‌ । 
वृक्ष च वच्रहुस्तंच भूधरो वजयेदबुधः ।॥५७ 
पूत्रदारधनं हन्यादित्याह्‌ कमलो (दवः । 
कथितं लोकशिक्षाथ कुर कष्ठ" विना पुरीम. ॥१त 
शुभक्षणचाप्यधुना गच्छ वत्स यथा सुखम. 
विश्वकर्मा हरि नत्वा जगामपक्षिणासह्‌ ॥५९ 
समूद्रस्य समीपंच वटमूरं मनोहरम्‌ 
युष्वाप तत्रं नक्त च कारुश्च प्रक्षिणा सह्‌ ॥६० 
स्वप्ने दवारवतीं रम्यां ददशे गरुडस्तथा । 
यत्किचित्‌ कथित कृष्णेन परमात्मना ॥६१ 
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तदेव लक्षणं सर्वं ददशं नगरे मुने] 

कारु हसन्ति स्वप्ने च स्वं ते शिल्पकारिणः ६१ 

गरुड गरुडारवान्ये बलवन्तश्च पक्षिणः 1 

बुद्धो ददशे गरुडो विश्वकर्मा च लज्ित ॥६३ 

अतीव द्वारकां रम्यां चतयोजनविस्तृताम. । 

ब्रह्मादीनांच नगर विजित्य च विराजिताम.। 

तेजसाच्छादितः सूर्यं रत्नानां च परिष्करृताम ।1६४ 

निम्ब--वट--शात्मलि--एरण्ड आदि के श्रतिरिक्त वृक्षों का काष्ट 
शशिखिरमें ईप्पित होतारहै। वध पृष्ष को व्क्ष वज्रहस्त ओर भूधर 
वजित कर देना चाहिए ॥५७।। कमलोद्भव त्र्या ने कहा है कि ये पत्र 
दारा शरीर धन का हनन कर देते ह । हमने यह सब लोककी रिक्षाके 
लिये कहु दियादह। हमारी पुरीकानिर्माण बिनादही काष्ठ केकरो 
॥\५८॥। इसी समय तुम हे वत्स ! जाश्रो क्योंकि यहो इसके निमि 
प्रारम्म करने का शुभक्षण है । तुम सुख पूवक हँ से वहाँ चले जाश्रो ॥ 
विश्वकर्मा भी हरि को प्रणाम करके पक्षी गरूड के साथ उमी समय चला 
गया था ॥५६॥) समुद्रके समीपमें एक परम सुन्दर वटका मूलहै। 
वर्ह पर वह्‌ कारुविदवकर्मा पक्षी के सहित रान्निमेसो गया था ॥६०॥। 
गरुड ने स्वप्न मे परम रम्य द्वारावती कोदेखाथा जंकी कि परमात्मा 
कृष्ण ने कारुसे निमर्शणए करनेके लिये आज्ञादोथी भौरजो कख भी 
उनसे कहा था ॥६१।। हि मूने { नगर में वही सब लक्षण देखेथे)वे 
सभी शित्पकारी कारुकी स्वप्न मँहंसी उडा रहेथे ।1६२। भौर 
बलवान्‌ पक्षी तथा गच्डको हंसा रहैथे 1 जगकर गरुडनेदेखा थाकि 
विश्वकर्मा बहुत हौ लज्जित-सा हो रहा था 11६२॥ गरुड ने उस दारका 
कोभीदेखा जो श्रतीव रम्य गौर सौ योजन विस्तार वालीथी। वहं 
द्वारका इतनी सन्दर एवं सुशोभित थी कि उतने ब्रह्या श्रादि की परियों 
कोभीजीत कर पराजित कर दिया था। वहु अत्ति उत्तम जात्िके 
रत्नौ से पणं तया परिष्कृत थी भौर उसने भपते तेनसे सूथ्कोमो 
समाच्छादित--छा कर दिया था ।1र६४॥ 
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अथ वैदभंराजेन्द्रो महाबलपराक्रमः । 

विदभेदेशे पुण्यात्मा सत्यज्ञीलश्च भीष्मकः ॥ र 
राजा नारायणाश्च दाता च सवेसम्पदाम्‌ । 
धमिष्ठश्च गरीयां श्च वरिष्ठसचापि पूजितः ॥२ 
तस्य कन्या महाखक्ष्मी रुक्मिणी योषितां वरा । - 
श्रतीवसुन्दरी रम्या रमा रामासुपूजिता ॥३ 


नवयौवनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिता । 
तप्तकांचनवर्णाभा तेजसोज्ज्वकिता सती ।।४ 
सुद्धसत्वस्वरूपा सा सत्यीला पतिव्रता । 

शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशाखिनी ।1५ 


शरत्‌पृणन्दुशोभाढयां चरत्कमलर्लोचनाम्‌ । 

विवाहयोग्यां युवतीं ल्ञ्जानस्राननां ुभास्‌ ॥६ 

सहसा चिन्तितो धर्मो धर्मशीलश्च सूत्रतः । 

सूतां पप्रच्छ पुत्रांश्च ब्राह्मणांश्च ५ रोहितान्‌ ॥७ 

दस अघ्यायमें रविमिणी के उद्वाह के प्रस्तावका निरूपण किया 
नाता है । नारायणा ने कहा-इसके ्रनन्तर वदभ देश का राजे महानु 
बल श्रौर पराक्रम वाला था । विदभं देश में वहु भीष्मके परम पुण्यात्मा 
तथा सत्यक्षील था ॥१,। वह रजानारायणकाभश थाश्रौर समस्त 
सम्पदां को दान करने वालाथा। वह्‌ बहुत ही श्रधिक धरमिष्ट-- 
गरीयानू--वरिष्ट ओर पूजित था ।)२॥ उस राजा कौ एक कन्या सकिमिणी 
नाम वाली थी जो महालक्ष्मी रूपिणी अर योषितो मे सवं श्र थी। 
यह रर्विमणी भ्रत्यन्त सुन्दरी रूप- लावण्य से परम रम्य--रमातथा 
रामां मे पूजित थी ॥३।। यह्‌ ततन स्ैवनसे युक्तथी तथा रतनोंके 
आभूषणो से वितुषितत थी.! इस सती का वणं तपे हुए सुवणं के वां कै 
तुल्य था मौर श्रपने तेज से उज्ज्वलित हो रही थी ॥।४॥ यह्‌ शुद्ध सत्त्व 
के स्वरूप से सम्पन्न थी--सत्य शील वाली एवं प्रम पतिन्रतानारी 
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थी । यह नितान्त क्षान्त एवं दान्त धी तथा श्रनन्त गणो से शोभा सम्पन्न 
थी 11५1) शरतूकाल के पणं चन्द्रकी शोभासे समन्वित मौर शरत्काल 
मे विकसित कमल के सदृश सुन्दर नेत्रो वाली-लज्जासे विनन्न मुख 
वाली विवाह करदैने के योग्य शुभ युवती कै रूपमे रहने वाली अपनी 
श्री को देख कर राजा भीष्मक सहसा श्रतीव चिन्तित हो गया था क्यों 
करि धह धमं के स्वरूप वाला--धममं के शील स्वभाव से संयत भ्रौर स्रत 


था । उसने अपने पुत्रों से-ब्राह्मणों से ओर पुरोहितो से पूछा था ॥६-७॥। 
कं वुणोमि सुताथेञ्च वराह प्रवर' वरम्‌ \ 
मूनिपूत्रं देवपुत्रं राजेन््सुतमीप्तितम्‌ ।1८ 
विवाहयोग्या कन्या मे वद्धं माना मनोहर, 
शीघ्रः पश्य वर' योग्यं नवयौवनसंस्थितम्‌ ॥९ 
ध्म॑शीरु' सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌ । 
वेदवेदाद्धविन्ञ'च पण्डित" सुन्दर शुभम्‌ ॥१० 
शान्त' दान्त क्षमाशील गुणिन चिरजीविनम्‌ : 
महाकूर्रसूतञ्च सवत्व प्रतिष्ठितम्‌. ।\ {१ 
राजेन्द्र त्वन्च धर्मज्ञो घमेशास्विशारद । 
ूर्वा्यानल्च वेदोक्तं कथयामि निशामय ॥ १२ 
भुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भूवि। 
वसुदेवसुतः श्रीमान्‌ परिपुणेतमः प्रभुः ॥ {३ 
विधातुश्च विधाता स ब्रह्मं शशेषवन्दितः। 
ज्योतिः स्वरूपः परमो भक्तानुग्रहुविग्रहः ।। १४ 
राजा भीष्मक ने कहा--्म श्रपनी पुत्रीके लिये वर हौने.के योग्य 
वरम ध्वष्ठ वर किसको वरण करू ? मै किसौ सूनिके पृत्र को-देव- 
तनय को या किसी मभोप्सित राजेनद्र के सुत को इसके वर के लिये वरण 
करू ? प्रापकी क्या सम्मति है ?॥८॥ मेरी कन्या यह स्विमणी परम 
सुन्दरी बड़ी होकर विवाह करदेनेके योग्यहो गहै । इस कन्याके 
लिये नव यौवन से सुसम्पन् कोड श्रं तम एवं सुयोग्य वर शीघ्रातिशीघ् 
देखो ॥६॥ वर इसके लिये कोई ठेसा वर देखो -जो 'धर्मञ्लील--पत्य 
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प्रतिज्ञा वाला-- नारायण मे परायणा -वेद भौर वेदाद्धों का ज्ञाता-- 
पण्डित-अत्यन्त सृन्दर--शगुभ-- शान्त स्वभाव वाला-दमन शील-क्षमा 
के स्वभाव वाला --गणों से सम्पक्च--चिरजीवी- महानु कुल में समुत्पन्न 
भौर सवत्र श्रपनी प्रतिष्ठा रखने वाला होना चादिए ॥१०-११।। शता- 
न्द ने कहा--हे राजेन्द्र | आपतो स्वयं धर्मके ज्ञाता श्रौर धर्मशास्त्र 
के भी महान्‌ मनीषी हैँ । म एक पूवं का श्राख्यान कहता हँ उक्नका आप 
भवण करिये जो कि वेदोक्त है ।॥१२। इस वसुन्धराके भारको हटाने 
के लिथे स्वयं नारायण इस भूतल में आये हँ जो कि श्रीमानू परिपूणंतम 
प्रभु वसुदेव के सुत के स्वरूपमें हैँ ।\१३॥ वे इस जगत्‌ के विधाताके 
भी विधाता भौर ब्रह्या--ईश तथा शेषके द्वारा परम वन्दित चरण ह| 
वे ज्योतिः स्वरूप तथा श्रपने भक्तों पर परम अनुग्रह करनेके लिपी 
हरीर धारण करने वाले हैँ | १४॥ । 
परमात्मा च स्वेषां प्राणिनां प्रकृतेः परः । 
निरिप्तस्च नि रीहस्च साक्षी च सवेकमेणाप. । १५ 
राजेन्द्र तस्मं कन्याञ्च परिपूणतमाय च । 
दत्त्वा यास्यसि गोलोकं पितृभिः शतकः सह्‌ ।। १६ 
लभ सारूप्यमूक्तिञ्च कन्यां दत्त्वा परतर च । 
इहैव सववंपुज्यस्च, भव विर्वगररोगु सः ॥ {७ 
सर्वस्वं दक्षिणां दत्वा महालक्ष्मील्च रुविमणीम. । 
सम्पण कुर्‌ विभो कुरुष्व जन्मखण्डनम. ।१८ 
विधाता लिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सवंसम्मतः । 
„ दारका नगरे कुष्ण शीघ्रः प्रस्थापय द्िजम. ।१ ९. 
बलकोऽहूं महाराज तद्गुण केथयामि किम. । 
 श॒तानन्दवचः श्रुत्वा प्रफुटखवदनो नपः।।२० 
. एतर्दिपरन्नस्तरे रक्रिमिश्चुकोप नुप्रनन्दनः। 
„ कम्पितो धुमयुक्तदचः रक्तास्यो रक्तलोचनः ।।२१ 
उवाच प्रित्र्‌ विप्र सभायामस्थिरस्तदा । 
...उत्थायः तिष्ठन्‌ -पुरः सुदषाञ्च सभासदाम, ॥२२ 





रुकिमिण्यद्राहप्रस्ताववर्णंन 1 { २८५ 


वह॒ सभी प्राणियोके परमात्मारहैःतथा प्रकृतिसेभी परदहैँ।वे 
निलिक्त-निरीह्‌ एवं सम्प कर्मो के साक्षी हैँ ।१५।। आप मेरी सम्मति 
से तो उनको इस कन्या को देकर सारूप्य मूक्ति परलोके मेँ प्राप्त करे'। 
इस सत्कमं करने से श्राप यह लोक में भौ सवके पुज्यदहो जा्थेगे। 
अतएव विश्व के गरूके मी श्राप गुरू बन जाये । हे रान्जेद्र ! परिपू 
तम वसुदेव सुत श्रीकृष्ण के लिये ग्रपनी कन्या समपित करफे आप श्रपने 
पितृगणो के शतको के सहित नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करेगे ।)१६- 
१७।। हे विभो ! महालक्ष्मी रुकिमी के साथ अपना स्वस्व दक्षिसामें 
देकर यह उत्तम समपण आप करिये श्रौर श्रपने जन्म का खण्डन अर्थात्‌ 
श्रवागमनसे द्ुटकारा करिये ।\१८॥। हे राजन्‌ ! यह्‌ शवं सम्मत उत्तम 
सम्बन्धहैजो कि विधाताने पहिलिसे दही लि दियाहै। अब श्राप 
शीघ्रहीद्वारका नगरी में श्रीकृष्ण के समीप ज्नाह्यण को भेज दीजिए 
।१६॥ है महाराज ! मँ तो एक बाल जसा हुं उनके गृण गण काक्या 
वणंन कर सकता हं । शतानन्द के हषं वचन का श्रवण करके नृप प्रफुल्ल 
मुख वाला अर्थात्‌ परम प्रसन्न हौ गया था॥२०॥ इसी बीचमें नृप 
करा पृत्र रुकिम प्रत्यन्त कूपित हो गया था। वह क्रोधके श्रविश्ष मे 
कांप रहा था---उसका मृख लाल हौ गया था तथा उसके नेत्र भी रक्त 
वणं वाले हो गयेये एवं धमं से युक्त हौकर बडा होगयाथा ॥२१॥. 
वह॒ रुकिमि उस सभा में समस्त सभासदों के प्षामने उठकर षडाहो गया 
था श्रौर उस समय वह्‌ प्रस्थिर होते हए अपने पितासे बोला तथा विप्र 
से भी कहने लगा ।२२॥ | 


श्यृणु राजेन्द्र वचन ` हित ` तथ्यं परश सितम । 

त्यज वाक्यं भिध्ुकाणां लोभिनां क्रोधिनामहो ।२३ 
नत्तंकानाञ्च वश्यानां मटानामथिनामपिः। 
कायस्थानांच भिक्षूणामसत्यं . वचन सदा ॥२४ 
घटकानां नाटकानां स्त्रीलुन्धातांच कामिनाम्‌. । 
दरिद्राणांच मूर्खाणां स्तुतिपूर्वं वचः सदा ॥।२प्‌ 
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निहत्य काख्यवनं राजेनद्ं पुरतो भिया । 

उपायेन महाबाहो कब्धं कृष्णेन तद्धनम्‌ ।२६ 

द्वारकायां घनी कृष्णो यवनस्य धनेन च । 

जरासन्वभयेनेव समू द्राम्यन्तरे गुही 1२७ 

जरासन्धशत चव क्षणेनैव च लीलया । 

क्षमोऽहं हन्तुमेकाकी राज्ञश्चान्यस्य का कथा 1२८ 

रविम ने कहा--हे राजेन्द्र ! श्राप मेरा हितकर-तथ्य प्रौर परम 
प्रशास्त वचन श्रवण कीजिए } इन भिक्षुक ब्राहाणों के वचन करात्याम 
करदेवेः।येलोग तो लोमी भौर पगम क्रोधी हुभा करते है ।२३॥ 
जौ नृत्य किया करते है उनका--वेदयाश्रों का-भाटों का-- याचको का- 
कायस्थो का ओौर भिक्षुको का वचन सदा असत्यही हुमा कंरतादहै 
॥२४॥ धटकों का--नाटकों का-- स्त्रियों के लुन्धकों का--कामियौं 
का-दरिदों का भौर मूर्खो का वचन सवेदा स्तुति से परिपूणं होतादहै 
॥२५॥ हे महाबाहो } कष्ण ने सामने भय से उपाय के दारा रजेन 
कालयवन को मार कर उसका समस्त धन प्राप्त कर लिया है ॥२६॥ 
इस समय उसी कालयवन के धनसे द्वारका में कृष्ण धनवान्‌ बना हुभा 
है श्रौर जरासन्धकेभयसे दही समूद्र के भ्रन्दर अपना गृह बना केर रहा 
करता है 1२७ जरासन्ध जसे संकंडो को एक ही क्षण माच्रमे्मे लीला 
भ्रेही मारदेने मे समथं हं भन्यराजाकीतो बाती क्या है ।॥२८॥ 


दुवसिसर्च शिष्योऽहं रणास्त्रवि शारदः । 

ध्रवं भीष्मक तेनेव विश्व संहत्तुमीश्वरः ॥२९ 
मत्समः पश रामच रिश्‌.पालश्च मत्समः! 

सखा च बरख्वाचु शूरः स्वगं जेतु स चक्षमः॥३० 
महेन्द्रं सगण जेतुमहमीशः क्षणेन च । 

जित्वा युद्धे जरासन्धं दुवरु' योगिन नृप ॥३१ 

अह द्धा रयुतः कृष्णो वीरं स्वं मन्यते विया । 
यद्चायास्यत्ति मदुग्राम' विवाहं. कत्तु मीप्सितम. ॥३२. 
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न व ८ 


ध्रवं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌ । 

अहो नन्दस्य वेद्यस्य तस्मं गोरक्नकाय च ॥३३ 

साक्षाज्जञाराय गोपीनां गोपाखेच्छिश्टमोजिने । 

करोषि कन्यां स्वीकार देवयोग्यांच रुविमणीम्‌ ॥३४ 

दातुमिच्छति वाक्येन भिश्ुकस्य द्विजस्य च । 

राजेग्द्रबुद्धिही नोऽसिवचनाद्रद्गलस्यच ॥३५ 

म दुर्वासा मूनिक्रा रिष्यदहूंश्रौरस्ण करनेके शास्त्र का पृं 
चण्डित हँ । है भीष्मक ! य उसी अपतत कौशल केननसे निश्चय दही 
इस विर्व का संहार करने कौ सामथ्यं रखने वाला हू ॥२६॥ मेरेही 
समान परशुराम है तथा मेरी समानत्ता रखने वाला दिशुपाल है । वह्‌ 
मेरा सखा भ्म है--प्रव्यन्त बलसाली- शुर भ्रौरस्वर्गकोभी जीत लेने 
में वहु समर्थंदहै 11३०।। इस स्वगं के राजा मटेन््रकोतोर्मेएकदीक्षण 
मे जीत लेने की क्षमता र्ख्ताह। हे चष ! उस दरबल योगी जरासन्धे 
कोयुद्धमे जीत कर कृष्ण बहुत ही श्रधिक बमहद्धुरीहो गयादहै मौर 
अपने मन मे श्रपने ्ापको बद्य वीर मानत्ताहै । यदिमेरे इस नगरमे 
वह विवाह कसनेकेलिये भ्रा जायगरतोमें उसको एकहीक्षणमें 
यमराज के घरमे भिजवादूगा । वह्‌ तो एक नन्द नाभक वंरयका पुत्र 
है उस्र गायों के चरादे वाले- साक्षात्‌ गोपियो के जार-भौर गोपालं 
के भ्रुठन खाने वाले के लिये इस देवों के योग्य स्वमी कन्या कोदेना 
स्वीकार करते टँ ॥३१-३४॥ क्या इस भिध्षुक ब्राहमण के ववने ही 
इष्ण को रुक्रिमिणी देना बाहूते हहे रजनच््र ! यदि पएेसादह्ीहैतै 
बहुत ही बुद्धिहीन हैँ तथा चचन से चहुकं नाने वाले है ॥३५॥ 

मा राज्ृत्रोमाशूरोमा ङूलीनङ्व मा शुचिः । 

मा दाता मा धनाढ्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥२द 

कन्यां देहि सुपुत्राय शिद्.पाचय भूमिप । 

बलेन रद्रतुष्टाय राजेनदतनयाय च 1३७ 

निमन्वरण कुरु नृप नानादेशभवान्‌ नृपान्‌ । 

बान्धवांदच मुनीन्द्रं प्त्रह्माया त्वरान्वितः ।।३८ 
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शद्ध कलिदक" मगधं सौराष्टु वल्क वरम. । 
राटं वरेन््रं वद्धञ्च गुजंराटिञ्च पेठरम ॥३९ 
महाराष्ट्र विराटञ्च मद्गल च मुर गकम. । 
भल्लक गल्लक खर्वं दुर्ग प्रस्थापय द्विजम्‌. ४० 
धुतकुल्यासहसर > मधुकुत्यासहस्रकेम. । 
। दधिकुल्यासहसर च दुग्धहूल्यासहस्रकम. ॥ ४१. 
तंरुक ल्यापंचशत' गृड़कुत्याद्विलक्षकम. । 
 शकंराणां राशिदात [मरन्नानां चतुगुं णम. । ४२ 
 यवगोधूमच्रर्णानां पिष्टरागिरतं शतम. । 
` पृथुकानां राशिलक्षमन्नानाञ्च चतुगुणम, ।।४३ 
वह्‌ कृष्ण न तो कोई राजपृत्रहीहै-न शुर है-न वह कुलीनहीं 
है--न वह शुचि है- वह दाता भी नहीं है-वह कोट धन सम्पन्न नहीं 
है-- वह्‌ नयोग्यहै श्रौरन नितैच्छिय हीह ।३६॥ हे राजन्‌ ] श्राप 
श्रपनी कन्या रुविमणौ को सुपुत्र शिशुपाल को देवे जो किं इतना बलवान्‌ 
है कि उसने श्रपने बलसे खद्रकोभमी सन्तुष्टकर दियाथा श्रौर एक 
राजेन्द्र का सृपच मी है ।)३७।। हे नृप } भप अनेक देशों के राज्रींको 
निमन्त्रत करो भाप शीघ्तासे संयुत होकर पत्रीके द्वारा अषने 
बान्धवो को भौर मुनीन्द्रो को इस विवाहोत्सवमे श्रामन्त्रिति करिये 
॥३८।। श्राप सभी देशों मे सूचना भेजिए जसे श्रङ्ग, कलिद्ध, मगध, 
सौरा, श्रेष्ठ बत्कल, राट, वरेन, वग, गुजंराटि, पेठर, महारा 
विराट, मुद्गल, मुर गक, भल्लक, मल्लक, खव' ब्मौर दू का द्िनको 
भेजिए । इसके सथही सभी सम्भार एकत्रित करादइये । एक सहस घृत 
कुल्या, एक सहस्र मधुकुल्या, एक सहस दधि कुया, एक सहल दुग्धकुत्या, 
पाच सौ तैलूकृल्या, दो लाख गुडकुल्या, रारिश्चत शकरा भौर चतुगुण 
मिष्टान्न की व्यवस्था कराये । इस प्रकार से सभी व्यञ्जनो की परिपृणं 
सामग्री कराद्ये ॥२३६-४३।। । 
अथ श्र त्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः सषरोहितः। 
चकारामन््रणः पूण निजेने मन्त्रिणा सह्‌ ॥। ४४ 


| 
| 
| 
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द्विजः प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमाप्पितम्‌ । 

कृत्वा च श्‌_भरुग्नञ्च सवेषामभिवाल्कितम्‌ ।४५ 

राजा सम्भृतसम्भारो बभूव सत्वर मृदा। 

निमन्त्रण च सवत्र चकार च सुताज्ञया ४६ 

विप्रः सुध संप्राप्य नृपेदवेरच वेष्टिताम. । 

प्रददौ पत्रिकां भद्रामृग्रसेनाय भूभृते ।१४७ 

प्रफुल्छवदनो राजा श्रूत्वा पत्र सुमगखम । 

सुवर्णानां सहु च ब्राह्मणेभ्यो ददौ. मृदा ॥४८ 

दुन्दुभि वादयामास दारकायःच सवंत! । 

देवानु मुनीनु नुपाश्चेव ज्ञातिवर्गाइच बान्धवान्‌ ।॥४ ६ 

भटांश्चभिक्षुकांड्चैव भोजयामास सादरम । 

श्रीकृष्णस्य सुवेश च कारयामास भूपत्तिः ॥५० 

इसके श्रनन्तर श्रपने पुरोहिते शतानन्द के सहित राजेन्द्र॒ भीष्मक ते 
अपने पुत्र के वाक्यको सुन कर फिर. विश्करुल एकान्त निर्जन स्थानमें 
मन्त्री के साथ पूणं श्रामन्तरण कियाया ४४ मौर एकद्विजकोजो 
प्रतियोग्य था एवं इच्छित था द्वारका भिजवा दिया था भौर सबको 
भ्रभिवाञ्छित जो शभ लग्न था वह भी निर्णीत करा लिया था ॥४५॥ 
फिर राजा ने शीघ्रही हषे के माथ सम्पण सम्भार एव समग्रो एकत्रित 
करना आरम्भ कर दिया धा} अपने सुत की श्रज्ञा से सर्वत्र निमन्त्रण भी 
भिजवा दिये थे ॥४६।। वहु विग्र नृप भौर देवों से वेष्टित सुधर्मा में पहुंचा 
भ्रौर उसने वहु भद्र पत्रिका राजा उप्रसेनकोदे दी धी 11४७)। राजा 
उप्रसेन ने जब उस परम भद्र मङ्खल पत्र को सुना तो उसे 
बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई रौर उसका मुख प्रफुल्ल होगया था । 
उस उग्रसेन ने उस ब्राह्मण को एक सहस्च स्वणं मृद्राणेः दे दीं थीं 1\४८॥ 
राज्ाने द्वारका पुरी में सर्वत्र दृन्दुभि का वादन करा निया था । फिर 
सब मूनियो को, देवों को, नृपो को, ज्ञाति भं के जनो श्रौर बान्धवो को 


तथा भटूगण को भौर भध कोब्डेही आदर के.साथ्‌ भोजन कराया 
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था । फिरराजानेश्री कृष्णं को दूल्हा का उपयोगी सुवे करवाया था 
11४९-५०॥ 

अतीवरम्यमतुल' तरिषु खोकेषु दुेभम्‌ । 

यात्राञ्च कारयामास जर्भतां प्रवर वरम ।।\र 

वेदभन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोहरे । 

सादौ ब्रह्मा रथस्थश्च स्राविच्या सहितो ययौ ।५२ 

रथस्थश्च महाहृष्टो भवान्या च भवः स्वयम्‌ । 

शेषश्चापि दिनैश्च गणेरारचापिकीत्तितः ॥५३ 

भहिन्द्रह्च तथा चन्द्रो वरुणः पवनस्तथा । 

वूःवेरर्च यमो वद्ध रीरानोऽपि ययौमुदा ॥५४ 

देवानाञ्च त्रिकोटश्चक्च मुनीनां षषटिकोटयः । 

गजेन्द्राणां चिलक्षस्च उवेतक्षत्र त्रिलक्षकम्‌ ।५५ 

उग्रसेनो बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी । 

ययौ प्रसन्नवदनः कुण्डिनाभिमुखो बली ।।*६ 

रत्ननिर्माणयानेन बलदेवो महाबलः। 

वसुदेवश्चोद्धकङ्चनन्दोऽ क्र रस्व सात्यकिः ।५७ 

शरी कृष्णा का उस समय वहु सवेश श्रतीव रमणीकथा जसा कि 
तीनों लोकों मेँ भी श्रत्यन्त दुलभ था । इसके पश्चात उस जगतो में प्रवर 
वर की वर यात्राका गमनं करा दिया था ॥५१।) उस श्रीकृष्ण की वर 
यात्रामें वेद मन्त्रोंकौ रम्य ध्वनि के सहितं महेन््रथे जो परम मनोहर 
थे । फिर अदिमे रथ पर माष ब्रद्याजो थे जिनके सायसाथ सावित्रो 
देवौ भौ थो ।५२।) इसके उपरान्त भवानी जगरम्वा को सथ मे लेकर 
रिव रद्र स्वयं महान्‌ प्रप्नहोति हृए रथ में विराजमान होकर गये 
थे । शेष, दिन के स्वामी भुवत्‌ भास्कर प्रौर विघ्नो के विनाश करने वाले 
गणश भी ये ।५२३॥। उसश्री कृष्ण की बरात में सभी दिक्पाल उपस्थित 
थे । महेन्द्र, चन्द्र, वरुणा, पवन कवेर, यमराज, अग्निदेव, ईशान समी 
प्रम हषं के साथ गये धे 17५४) तीन करोड़ देवता थे प्रौर साठ करोड 

मुनिगण थे । उस बरात में तीन लक्ष गजेन्द्र भौर तीन लक्ष बवेत क्षत्र 
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थे ।॥५५।। राजा उग्रसेन उस वरात मेँ नक्षत्रों के मध्यमे चन्द्रमाकी 
भांति सुशोभित होरहे थे । वह बली कूण्डिनपुर्‌ की श्रोर अभिमुख होकर 
परम प्रसन्न मुख वाले होते हए जारहै थे ॥५६।। रत्नों के द्वारा निमित 
एक यान से महान्‌ बलवान बलदेव भी उसमे जारहैथे उस वरात में 
वरुदेव, नन्द, उद्धव, सात्यकि भौर भ्रक्रर भो सम्मिलित ये ॥५७।। 


गोपाला यादवेन्द्राङ्च चन्द्रवंश्याश्च ते ययुः । 
धुतराष्टसुताः सवे दुर्यघनप्रोगमाः ॥ ५८ 
युधिष्टिरस्तथा भोमः फाल्गुनो नकुलस्तथा 1 
सहदेवश्च यानंश्च प्रययुः पञ्च पाण्डवाः (५९ 
भीष्मो द्रोणश्च कण ङ्चाप्यङवत्थामा महाबलः । 
कृपाचा्येश्च शकुनिः शल्यश्च प्रययौ मुदा ॥६० 


भटानान्च त्रिकोटचर्च विप्राणां ज्ञत कोटयः । 
सन्न्यासिनां सह॒स्रञ्च यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥६१ 

गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेवन्तु नारः । 

तत्र कल्पे भवत्येव गन्धव श्चोपबहूं णः ॥९२ 

पञ्चारतुकामिनीभिश्चत्वमेव तेषु मध्यगः। 

विद्याधरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरकां तथा 1 

किन्नराणां त्रिरक्षञ्च गन्धर्वाणां त्रिटक्षकम्‌ ॥६३ 

जितने गोपाल थे वे सम्पुणं यादवेन्द्र, धृतराष्ट्र के, दुर्योधन प्रभृति 
सव पुत्र श्रौर चन्द्रवंश मे उत्पन्न होने बाले वे सभी गवेये॥भ्ना 
युधिष्ठिर, भीम, भ्रजु न, नकल भौर सहदेव र्पार्चो पाण्डव यानोंके द्वारा 
मये ये ॥५६॥ पितामह भीष्म, श्राचायं द्रोणं, महावोर कण, महान्‌ 
बलवाद्‌ श्रद्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनि मौर शल्य भी परम हषं पूर्वक सब 
गये थ ।६०। उस वर यात्रा में तीनकरोड भट थे भौर सात करोड़ विरो 
का समुदाय था तथा संन्यासी, यति आर ब्रह्मचारी गण भी सहसो शी 
संख्या में थे ।६१। हे नारद ! गायक मन्धवं एक लक्षये । उस कत्पमें 
अन्धवं उपवर्हण होता था ॥६२।1 पञ्चाद्यत्‌ कामिनियों के सहित उनमें 
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सवके मघ्य में तुमभीयथे) एक लक्ष विद्याधारी थीं तथा एकं लाख 
भप्सरे' थीं । तीन लाख गन्धव ये 1६३) 
र्द--रेवतीबलयो विवाहवर्णेनम्‌ 

एतस्मिन्नन्तरे राजा ककुद्मी च महाबलः। 

वरार्थं कन्यकाया्च ब्रह्मलोकात्संमागतः ।\ १ 

ददौ रेवतींकन्यां राश्वत्सुस्थिरयौवनाम्‌ 1 

भमृल्यरत्नभूषाढयां त्रिषु रोकेषु दुरुमास्‌ ॥२ 

बलाय बलदेवाय सम्प्रदानेन कौतुकात्‌ । 

वयो यस्यागतं सत्ये यानां सप्तविश्चतिः ।।३ 

दत्त्वा कन्यां विधानेन मुनिदेवेन््र संसदि । 

गजेन्द्राणां त्रिलक्षव्च जामात्रे यौतुक ददो ॥४ 

दशलक्ष तुरद्कखाणां रथानां लक्षमेव च । 

रत्नाल्धारयुक्तानां दासीनाञ्चापि लक्षकम्‌ ५ 

मणिलक्ष' रत्लक्ष' स्वणेकोटिञ्च सादरम्‌ । 

वह्भशुदधां शुकं रम्यं मृक्तामाणीक्यही रकम्‌ ॥ ६ 

इम श्रघ्यायमे रेवती भौर बलराम के विवाह का वणन किया 
जाता है । नारायण ने कहा--इसी वीच मेँ महान्‌ बलवानू ककसी नामक 
राजा श्रपनी कन्याके लिए वरकी सरोज मे वहां ब्रह्मलोक सेश्रायाथा 
11१11 उपने अपनी रेवती नाम वाली भ्रति सुस्थिर यौवन से संयुत, अमूल्य 
रत्नों के भूषणो से समलंकृत तथा रूप लावण्य एव ` सौन्दयं से तीनों लोको 


मँ दुलभ कन्या को बली बलदेव के लिए कौतुक से सम्प्रदान के द्वारा मुनि 


प्रौर देवेन्द्रो की संषद में विधि, विधान के सायदे दी थी जिसकी भ्रवस्था 
सत्य युग में सत्ताईप युगो की होगई थी । ककु्री राजा ने श्रपने जामाता 


को यौतुक्र (दहेज). मे तीन लाख गजेन्द्रः दशलाख श्रव, एक लक्ष रथ 
तथा रलो के अलङ्कारो से युक्त एक लाख दासिर्यां दी थीं। एक लक्ष 
मणि, एक लक्ष रतन भौर एक करोड़ स्वण' मुद्राः बडे आदर के साथं 

दिये थे । वहनि कै समानं शृद्ध वख तथा परम रभ्य नृक्ता, मशिक्य मौर 


हीरेः दिये ये ॥२.६॥ 
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दत्त्वा कन्याञ्च राजेन्द्रो बखाय बलशालिने । 

रतनेन्द्रसारयानेन तेः साद्ध कुण्डिन ययौ ।।७ 

अथान्तरे च निबेन्धे साद्धं मद्खलकमंणि । 

रेवतीं वेशय्रामास योषितां कमराकलाम्‌ ॥व 

देवकीं रोह्णीञ्चैव यशोदा नन्दगेहिनी । 

भदितिश्चदितिः शान्तिजयं कृत्वा च मन्दिरम्‌ ॥ ९ 

ब्रह्मणाम्‌ मोजधरामास ददौ तेभ्यो धनं मुदा । 

मङ्कटं कारयामास वसुटेवस्य वल्लभा ॥१० 

अथ देवाश्चमूनयो राजेन्द्रः कटकः सहु 

सम्प्रापर्टीलामत्रेण कुण्डिनं नगरं मुदा । १ १ 

ददृशुनेगरं सवं. छछतीवसुमनोहरम । 

सप्तभिः परिखाभिशच गभी राभिश्च वेष्टितम्‌ 1१२ 

प्राकारैः सप्तभियुक्त द्वाराणां शतकस्तथा । 

नानारत्वैरव मणिभितिमित' विश्वकर्मणा ५१३ 

नगरस्य बहिर दहशवेरयातिणः। सि 1 १५.१६ 

रक्षितं रक्षकैः सादं चतुभिश्च महारथैः ।। १४ 1 

राजेन्द्र कक्रसी ने बलशाली बलदेव'को अपनी कन्या काः-दान करके 

' फिर वहू-सी रत्नो के सार उत्तम रत्नो से निमित यान के यरा उन 
सबके साथ, धोङृष्छ कीःबरातःमें कु ण्डन पुर गया था\॥७1। इसके श्रन- 
न्तर दस अन्तर मे सांग मंगल कमं के निर्वन्ध में नस्दकी गृहिणी यशोदा 
ने रेवती का वेष निर्माण अर्थि श्फुगारक्यिथा जो कि स्त्रियों में 
कपला की कला थी । साथ र देवकी गौर रोहिणी को वेष भूषित करिया 
था । अदित्ति-दिति ओर रान्ति ने मन्दिरमे जय किया.था \ वसुदेव की 
वल्लभा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया था तक्षा" (पस्महषं करै (स्राथः। उरनं 
पुष्कलघनं का दान भी दिया था प्रर मंग्रकक्राया;ख ॥८-१०।] इसके 
भ्रतन्तर देवता-पूनिगण ओर्‌ राजा, लोग जपते र त्रकृटकों के शहित 
लोला मात्र से.हीप्ररम हषंसेटुकं हाते हुं कुश्रडन धुरम प्रप्त द्यो गये 
„भरे ॥११। वहाँ-पहुतचर करर सद्वत्रे मतीव सुप्कोट्-हृष्छित.नद्रर क्रोक्रङ्रिता 
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था । वह्‌ नगर प्रतीव गम्भीर साथ परिलश्रोंसे वेष्टित था। तथा उसक्र 
साथ प्राकार ये एवं सो्ार वहाँ बने हृए थे } उक्त नगर कोभी विश्व. 
कर्मा ने श्नेक प्रकार के अत्युत्तम रत्नोसे निर्माणं किया था । वर 
यात्रियों ने नगर के वहिर्धा को देखा था । वह्‌ प्रधाम द्वार चार महा- 
रथी रक्षको के द्वारा श्रनेक रक्षको के सहित सुरक्षित था । १२.१४] 

रकिमश्च शिश्युपालङ्चदन्तवक्रो महु बली । 

राल्वोमायाविनां श्रेष्ठो युद्धशास्वविशारदः :1 १५ 

नानाशस्वर स्तथास्त्रंश्चरथस्थश्चरणोन्मुखः । 

विलोक्यकृष्णसेन्यञ्च चृकोपनु पनन्दनः ।। १६ 

उवाच निष्टुर' वाक्यं श्रृतितीक्ष्णं सुदुष्करम्‌ । 

उपास्यं मूनोन्द्रांदच देवांश्च मुनिपुद्धवानचु ।॥१७ 

भहो कालक्रतं कमं देवञ्च केन वार्यते । 

किवाहं कथयिष्मामि देवेन्द्राणाञ्च संसदि ।1१4 

मृहीतु रुक्मिणीं कन्यां देवयोग्यं मनोहराम्‌ । 

आयाति देवेमु निभिनेन्दस्य पशुरक्षकः ।॥ १५ 

साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपोच्छिष्टात्नरभोजकः । 

जातेश्च निरयो नास्ति भक्ष्यमेथूनयोस्तथा ॥२० 

व्ह पर र्त्रिम--कशिशुपाल--महान्‌ बलवान्‌ दन्त वक्र--शाल्व ओ 
किमया के षिनादही युद्ध शास्त्रका परमश्रेष्ठ पण्डित था, ये सब उप 
स्थित थे 1 दम्होमे श्रनेक बाल्र श्रौर अस््नो से युक्त होकरं वे सब ॒रणोन्मूख 
रथ में स्थित हो रह भे । श्रीकृष्ण को सेना को देखकर राजा का पुत्र 
बहुत ही दुपित हुम्रा था ।१५-१६। उत रुतनिमने कानों को अत्यन्त तीक्षण 
` लगने वाले श्रवण करने में वहुत ही कटु निष्ठुर कवचन कह थे प्रौर समस्त 
देवो--मूनीन्प्रो भौर मूनियोंमें प्रष्ठों का उपास करने वले ये ।१७॥ 
रुकिम ने कहा--अहौ ! कालकृत कमं श्रौर दव को कौन हरा सकता है 
भ्र्थातु किसीकेद्राराभौये वार्ण नदींश जाया करते । किम्वा 
` स देवोद्द्रो की संसद में कहंगा । देवो के योग्य भौर श्रव्यन्त मनोहरं 
 सेविप्रणो कृत्परा को परण करने के लिवेदेवो भौर मुनियोँ के साथ यह्‌ 
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न्द का पुत्र षञु चरने वाला र्हाहै1 यहतो मोपिथोंका सक्षात्‌ 

जार ओर गोपों के उच्छिष्ट का खाने वाला है ।। १८-१६॥। इसके भ्य 
मयुन का तथा जाति का कोई निर्णय ही नहीं है ॥२०॥ 

किन्नु राजेन्द्रपुत्रस्य किन्नु वा मूनिपूत्रकः। 

वसुदेवः क्षत्रियङ्च भक्षणं वेश्यमन्दिरे ५२९१ 

शिद्युकाले च स्प्रीहत्याकृतानेनदुरात्मना । 

कुञ्जा मृता सम्भोगात्‌वाससारजकोमृतः ॥ २२ 

राजेन्द्रम्य वधःद्दुषटो ब्रह्महत्यां भेद घ्र.वम्‌ । 

मथुरायाञ्च धर्मिष्ठः सद्यः कसो निपातित ॥२३ 

यदुक्त' रकिमिणा देव किमसत्यञ्च तत्र वं । 

को वायं रुविपमणीभर्ता नन्दस्य पशुपालकः ॥२४ 

अहो भ्रुवि किमादचर्स्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा । 

मुनीन्द्रा ब्रह्मणः पृत्रारचाययुमनिवाज्ञया ॥२५ 

सन्ततं ब्राह्मणा चुञ्धा देवाश्च भक्तवत्सखाः \ 

साययुत्र ह्यपुव्राश्च नन्दपुत्राज्ञया कथम्‌ २६ 

तेषाञ्च वचनं श्रुत्वा चुक्रोप देवसङ्घुकः1 

मुनिराजेन््रसङ्कश्चला द्गलीत्यारिकं तथा ॥ २७ 

यह नहीं कहा जा सक्ता है कि क्या यह क्रिसी राजेन्द्र का पुत्र दै 
या किसी मुनि का आत्मज दै? वदुदेव तोक्षत्रिय है जोकि वैद्म मन्दिर 
मे मक्षण किया करता है । शिशुकालमें ही इस दुरात्मानेस्त्री की हत्व 
करदो थी.1 कन्जा इसके साथ सम्भोग करने कारणसेही मर्षी 
प्रौर वासोंकासाटर जक भी इसीकेद्वारा सर मैया था ।२१-२२॥ 
राजेन्द्र कतके वघ करनेसे यहु दुष्ट निर्चथ हौ ब्रह्य हत्या को प्राप्त 
करता है । मथुरामे परम धमं निष्ठ कसं राजा को इसने तुरन्त ही मार 
हाला था। २३ ज्ाल्वने कटाहे देव ¡ स्किमिनेजोकृमभीक्हादहै 
समे क्षा कुदं मो अप्तत्यदै? यह नन्द का पत्र पलु चराने वाला 
हक्रििणी का भव्यं होन के लिये क्या योग्यता रदने वाला है ? शिच्ुपातं 
ते कटा -~प्रहो ! ममे ब्रहूतदी इष भूमि प्रर प्रर्वपंद्टो रहादहै षढि दषु 
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सामान्य मानवे को आज्ञा स्वोकार करके ये समस्त देव तथा ब्रह्मा गदि 
` महा विभूतियां--मूनीश्रगण त्था ब्रह्मा के पुत्र इस वरातमेंश्रये है । 
।1२४-२५॥ दन्तवक्र ने कहा-ज्राह्मण तो स्वेदा लुब्ध होते हौ है श्रौर 
देवता लोग अपने भक्तो पर प्यार करने वाले हुश्रा करते हैँ किन्तु श्राश्च्ै 
कीजाततो यहुहैकिब्रहयाके पुत्र भी इस मानवकी प्राज्ञासे जौ कि 
नन्द पञयुपालक का पृत्रहै, कंसे इसके साथमे बरातमेभ्रा मयेह ।२६॥ 
उन लोगों के तीर्नो क इन वच्तोंका श्रवण कर देवसद्भु बहुत ही अधिक 
कुपित हृश्रा था । मनि ग्रौर राजेन्द्रो का सङ्खं श्रौर वागलीआदिकोभी 
बङा क्रोध आ गयां था ॥२७॥। 


१००--रुकिमणीविवाहे युद्धश्र 


भथ कोपपरीतस्व बलदेवो महाबलः । 
हलेन रुकिमिमानञ्च बभञ्ज मूनिपुङ्खव ॥ १ 
घोटकान्‌ सारथिच्जचैव निहत्य जगतीपतिः । 
भूमिष्ठञ्चापि पापिष्ठ रुक्म हन्तु" जगाम सः ॥२ 
रुक्मी च शरजालेन वारपरामाप्ष लीलया । 
नागास्त्रे योजयामास बद्ध हखिनिमीरवरम्‌ ॥३ 
नागास्वः गरुडेनेव संजहार हली स्वयम्‌ । 
. गृहाणां कोपादूक्मी च पर पाशुपतः मूने।४ 
~. भव्यर्थं वीरमदेञ्च शतसूग्यंसमप्रभम्‌ । 
„ सितो हलिना स्मो जुम्भणास्वेण जुम्भिततः (1५ 
, - भूम्रिष्ठः स्थाणुवद्रक्मीनिद्रास्त्रेणेव निद्रितः । 
ाल्वस्तः निद्रित दृष्ट्रा रतबाणं मुमोचतम ॥६ 
-हौलवु्टि शिखावृ्टि जलति चकार सः। 
ज्वलद्‌ द्गारवृश्टिञ्न शरवृष्टि चकार ह्‌ ।1७ 
द्म श्रव्यायमें स्विमणी के विवाह्‌मेयुद्धका वर्णनं वशित किया 
ˆ गया है) नारायण ने कहा--हे मिन पुगव इसके अनन्तर जब इन 
" “रिधुपाल प्राद्विते पर्याप्त यसे दुरे रन्द कह द्वये थे महानु -वलवीन्‌ 


पि 


रुविमगी विहाहे गदम्‌ | { ३९७ . 


बलदेव को बड़ा भारीक्रोचहुप्राथाश्रौर उनने प्रषने हसं से रुकिमि के 
यानका भजन कर दिया भा (1१॥ उ्के रथके भ्रश्वों को-सारथिको 
जमती पतिने मार कर जब वह्‌ भहा पापिष्ठ रविम भूमि षर हौ स्थिव 
खा उस रूकिप्रिको मै वह वैर्‌ बलदेव मरते के लिये मये यै ।१२६। 
रवरिमने श्रपने क्षसे के जालसे लीलाकेदही द्वय वपरस करदधिधा था, 
फिर उस स्किमि ने श्वर हलधर को बद्ध करते के लिये उन षर, 
मागस्त्र का प्रथोग किया था १ हलधर ने स्वयं उस प्र ुज्यमान नागास्ते 
को श्रपने गारूडास्वकेद्वाय हो खंह्मर कर दिया थ । ह मूते ! फिर 
मेध मे भरकर रुक्मि ने प्रम पाप श्रस्व को प्रहण क्य षः #३-४। | 
यह्‌ पाशुपत प्रस्व श्रव्ये श्रीर्‌ वीरसे भी वीर का पर्दन करने व्ल एवं. 
सौ सूर्यो कौ प्रभ के समन्वित थ । इसि अन्तरमें हकधर बलराम न. 
चारोश्रोर स श्रपने जुम्भास्व के द्वारा रूक्पिको जृम्भित कर दिका।. 
इस अस्त्र के प्रभाव से वह्‌ रुक्मि भूमि षर एक स्धशणु की भादि काष्ट 
ठ के समान } निद्रास्वसे हमि निद्धित द्धै मया था ! श्व दे निष 
समम उसको निद्रतावस्थ में देखा शा तो उसने बलराम पर बतवाख॒ द्ये 
खोड दिया था । उसने दलो कम वृठि-खिकश्वै हौ वर्षी ओरं जलद 
चर्षप कै थौ तथा जलवे हए अंफार की वशि अैरञ्चरेष्ीवृृष्टिस्नेथीः 
।।५-७॥४ 

बलगच्चास्तवेण सर्वणि वारयामास लाद्धली + 

इवेन तद्रशं चृणं चकार रणमध्यतः १,८ 

खोटकानु सारथिञ््वव जघान चेव दीय । 

कोपाद्‌ बलेन त हन्तु वाम्‌ वभूवाञ्जरीरिणी ॥५९ 

त्यज खास्वं कृष्य बध्यं उव कि प्ररषं रणे + 

यस्य सूध्नि च ब्रह्माण्डं शूरे च सषपं यथ ॥११० 

तच्छत्वा बच्वदेवश्च हसेन तस्य मस्तकम्‌ + 

चकर चुणं व्यथितः प्रपा रप सूषनि ॥११ 

साल्वस्य पतनं दृष्टा लिस्षुपाो मह्मबल्ये । 

चकार खरतरश्चि जलवृ तथा भुवि ।१२ 
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हृखोतस्य रथ द्रूणं चकार लाङ्गलेन च । 

अद्ध चन्द्रेण तद्बाणान्‌ वारयामास लीलया ,1१३ 

त हन्तु शङ्करः साक्षात्‌ निषेधंच चकार तम्‌ । 

कष्णत्रध्यं त्यज बल पाषंदप्रवरं हरेः ॥ १४ 

लागली बलदेव न बल से ओर श्रपने भस््र से इन सवका वारण | 
कर दिया था ओर उस युद्ध भूमि कै मध्यमेँश्रपने हल से उसके सथको 
शरुणं कर दिया था॥८। उसके रथके अवोंको श्रौर उस रथ के 
वाहक को लीलासे मार दिया था। फिर जिस समय क्रोध मेँ भरकर 
बलदेव उस शाल्व को मार देने के लिये श्रागे बहे थे उसी समय श्राकाश्च ` 
वाणी हई थी कि इस शात्वको तुमत्यागदो । यहुतो कृष्ण के दार 
ही वध करने फे योग्यै । श्रापका रणमे क्या पौरुष है जो इसका वध 
कर सको । जिसके मस्तक सम्पूणं ब्रह्माण्ड दपं मे सषंप फो माति रहता 
है ।६-१०।। यह सुनकर बलदेव ने हल से उसके मस्तक को त्रं कर 
दिया था । मस्तककेन्रूणंहोते ही वह व्यथित होकर रण केमध्य में 
ही भूभिपर गिर गया था।)११॥ इस तरहसे शाल्व का पतन देखकर 
महानु बलवान्‌ शिलुपाल भगेश्रा मयाथा । उसने भूमि में शरो की 
वृष्टि भ्रौर जलकी वृष्टि की थी ।1१२॥ हलधर ने श्रपने हले उसके रथ 
कोभीचूणंकर दियाथा भौर श्रधंचन््रके हारा लीला सेहौ उसके 
प्रयुज्यमान वाणो का वारण कर दवियाथा । जंसे ही बलदेव उसे मारत 
कोभ्रागे बद़ेथे कि शङ्कुर ने साक्षात्‌ वर्ह उपस्थित होकर उसका निषेध 
कर दिया था । रिवे ने कहा--है बलराम ! तरुम इते होड दो-यह 
हरि का पाषेव है भोर इसका वध प्रीकृष्णके हौ दवाय होगा ॥१३-१४॥ 

दन्तवकषत्रस्य दन्त च बभंज सहनेन च। 

सुप्रवृत्तस्थ युद्धेन ते सवं जहसुश्च तम्‌ ।।१५ 

बरस्य विक्रमं ट्र सवं वीराः पलायिताः । 

चक्र: प्रवेशनं सवं कुण्डिन' वरयात्रिकाः ॥ १६ 

एतस्मिन्नन्तरे तत शतानन्दो महामुनिः । 

कोटिमिमु निभिः साद्ध माजगाम हरेः पुनः 11 १७. 
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पुरं प्रवेशयामास शतद्वार च दगेमम्‌ । 
अगम्यसञ्नापि शत्रूणां मित्राणांच सुखप्रदम्‌ 1१८ 
देवकन्या नागकन्या राजकत्यास्तथ व च । 
मुनिकन्या वरं प्रष्टुः सस्पिता्च समाययुः ॥ १९ 
दट्शुर्यपितः सर्वा निमेषरहितेन च । 

ग्रसन्तं कारयामास खस्मितश्चन्रशेखरः ॥॥२० 


रल्नेद्रषारनिर्माणरथस्थ परमेश्वरम्‌ । 

सवषां परमात्मानः भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥२१ 

फिर हलधर ते दन्तवक्रव कै दत का भञ्जन हल से कर दिया 
धा। युद्ध में सु्रतृन्त उप्तको वे सभी हंसी उडते लगे थे ॥१५।॥. 
बलदेव के एस प्रकार के विक्रम को देखकर उक्त युद्ध भूमिस समी वीर 
भागं सये ये । इसके फदचात्‌ समस्त दर यात्रीणस ने कुण्डिन पुर में 
प्रवेश किथा धा ।।१९।। इसी अनन्तर मे बहा शतानन्दं महामुनि करोड़ों 
मुनियों के छाथ हरि के समौपमे श्रा मये थे । उन्होने उस शनद्मारो वालि 
दुसंम पुर मे सबक प्रवेश कराया था । बह पुर शत्रभ्रों के लिये बूत 
ही असम्य था किन्तु मित्र बमं के किये वह्‌ श्रत्यन्त सुखं प्रदान करने 
घाला था ।\१७-१८१। उस ससय बर याच के वरहा पहुंच जाने प्रर समस्त 
देवकन्यारे --नाम कस्ये ओर राजाग्रों की कन्याएे मन्दमुरस्कराहट कं 
सहित दर को देखने के लिये बर्हा भगर्द थीं ॥१६।। समस्त नास्थोंने 
कटक होकर देखा १ । स्मित से युक्त चन्द्रशेखर ने सडक प्रस्त कर 
द्विया था! इसके अनन्तर सबने श्रीकृष्ए को देखा जो उत्तम रत्नों से 
विनिसित स्थ में विराजमष्न थे । परमेङवर-खवके परमाता---भक्तों 
प्र श्रनग्रहुकरनेकेकल्यिही शरीर को धारण करने वाले थेः॥२०-२६॥५ 


नवीनजलदरयामं शोभित पीतवाससा । ,. 
चन्द नोक्षितसर्वगः वनमालपविभुष्तिमः& ६२ 
रत्नकेयूरवकरूयरतन माखकरवोज्ज्वरम्‌ 1 
रत्वकूण्डलयुरमेन गण्डस्थलवि राजित ॥२३ 
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रल्नेन्द्रसारनिर्माणक्वणन्मञ्जीरराजितम्‌ । 

सस्मित मूरलीहुस्त पर्यन्त रत्नदपेणम्‌ |} २४ 

श्री कृष्णा का स्वरूप नवीन मेध के समान इयाम पीताम्बर से परम 
शोभा युक्तं था । -उनके सम्पण श्रद्धां में चन्द्र ने लगा हृभा था ओर 
उनका वक्षः स्थल वनमाला से विभूषित था ॥२२॥ रत्तो के केयूर-- 
वलय तथा रत्नों कौ मालाभ्रो के समूह्‌ से अत्यन्त उज्ज्वल्‌ था 1 उतके 
कानोकेदो रत्नौंके कुण्डल धारण हौ रहै थे श्रौर उन कुण्डलो से गण्ड 
स्थल की भ्रत्यन्त शोभादहो रही थी ।॥२३।। उत्तम रत्नों के हारा 
निमित ध्वनि करने वाले मञ्जीटसे उनके चरण विराजित थे । उनके 


मूख पर मन्द्र २ मूस्कान थी ओौर हाथ मूर्ली लिये हृए स्तनो के दर्पण 


को देख रहै थे ।२४॥ 


एतस्मिन्नन्तरे देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । 
 भजगाम सभामध्ये सूनिदेवादिमिगुं ता ॥ २५ 
रत्नसिहासनस्था च रत्नालङ्कारभू षिता । 
. वर््धिशुद्धंशुकाधाना कवरीभारभूषिता ॥२६ 
पश्यन्ती सस्मिता साध्वी दयमूल्यरत्नद्पणम्‌ । 
कस्तुरीविन्दुभियुं क्ता स्निग्धचन्दनच चिता ।(२७ 
सिन्दूरविन्दुना शश्चत्‌ मालमध्यस्थलोञ्ञ्वला । 
तप्तकांचनवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा २८ 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्धा सारतीमाल्यशोभिता । 
सप्तभिन्‌ पपूत्र॑स्च समानीता च बारकः ॥ २९ 
देवेन्द्राश्च मूनीन्द्राच सिद्धन्रा नृपपुद्कवाः। 
दहशू रुविमणीं देवीं महालक्ष्मीं पतिव्रताम्‌ ॥३० 
सप्तप्रदक्षिणाः कृत्वा प्रणम्य स्वपति सतो । 
सिषेच शीततोयेन स्नि ग्धचन्दनपल्ल्वः ।॥३१ 
इसी श्रन्तर में वहं पर महालक्ष्मी देवी र्विमणी मुनिगण श्रौर 
देवगणा के सहित उस समा कै मध्यमे आगरई्‌ थीं ।२५॥ वह्‌ किमी 


[0 


~~ -------- न्क 


ष 
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रसनो के त्िहासन पर संस्क्ति-थी-- रत्नौ कै प्राभरणो से सुसमर्लकृत हा 
रहीं थौ वह्भि शुद्ध वस्त्र के परीधान करने वाली तथा कवरीके भारे 
विभूषित थीं ।। २६॥।.वह्‌. साध्व) दैवो मन्द--स्मित से समन्वित अमूल्य 
रत्नों के दपण को देख रही.-थीं ।उन्रे मस्तक.पर.कस्तुरी काः विन्दुः लना ; 
प्रा था.ओीर उनके सर्वाद्धः स्नि्ब्‌ चन्दन सेः चङ्ग ये- ॥२७।1 उनके: 
भाल के मध्यमे निरन्तर सिन्दरुरका विन्दु सुशोभित हो रहाथा। उत; 
रुविमणी देवी का वण तपे हुए काञ्चन के वणं के तुल्य देदीप्यमान शा ` 
भौर शत चन्द्रो के समान उसके श्रद्धों कीः परभा. थो । समस्त श्रद्धः में. 
चन्दन्‌ उक्षित हो रहा थां तथा मालती के पुष्पों की सुगन्धित मालाश्रों 
से वह परम सुशोभित थीं । उस समय रुकिमिणी को पतात नृपो के बालक. 
पुत्र लेकर वह आये थे ॥ ₹०-२९।। जिस समय में श्विमणी देवो व्हा 
पधारी थीं तो सभी देवेद्ध--मूनीन््र--सिद्धन्द्रप्रौर नृपपुगवों ने उस 
महालक्ष्मी पतिधुता देवी रुषिभणी को देखा था ॥३९।। उस सतो न. 
श्रपने पति दैव श्रीकृष्ण को प्रणाम करके उनको सात प्रदक्षिणा कौ थीं 
रौर स्निग्ध चन्दन पहलवों के द्वारा शीतल जल सेसेचन किया था) 
॥३१॥ 

तां सिषेच जगतुकान्तः कान्तां शान्ताच सस्मिता । 

ददश कान्तः कान्ताच कान्त कान्ता शुभष्टणे ॥२२ 

अथ देवी पितुः कोड समुवास शुभानना 

रज्जया नञ्रवदना ज्वृन्ती चः स्वतेजसा ॥३३ 

राजा देवेश्वरं तस्मे परिपुणतमाय च । 

प्रददौ सम्प्रदानेन वेदमन्नेण नारद ।।रेर४ 

वसुदेवान्नया कृष्णः स्वस्तीष्युक्त्वा. स्थितो मुदा} 

ज ग्राह देवीं देवरच भकानींच. भवो यथा २५ 

सुवर्णानां पंचलक्ष' कृष्णाय परमात्मने । 

दक्षिणां तां ददौ राजा परिपुखोतमाय च ॥३६ 

शुभकमणि निष्पन्ने कृत्वा कर्न्यांच वक्षसि । 

रुरोद राजा मोहेन. मृनिदेवेन्द्रसंसदि ॥३७ 
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परीहारेण वचसा कृत्वा तस्म समवणम्‌ । ` 
सिषेच कल्या धन्यांच नेश्रयुग्मजसेन च । ३८ 


जगतु के परम कौन्त ते इस परम शान्त--सस्मित् प्रीर कान्ता को ` 
सेचन किया था । उस शुभक्षण मे कान्त ने कान्ता के प्रर कन्तानेः 


शपते कान्त को देखा धा ।३२। हरक प्रनन्तर शुभ एवं सुन्दर मूख 


घाली पहु दैवी श्रपने पताकी गोम जाकर बैठगई थी। उस समय 
रुषिमणी लज्जा से तज्न वदन बाली थी श्रौर श्रते तेज से अत्यन्त दीप्ति 


मती हो रहो धी ।३३॥ है नारदं ! राजा मे उस देवेश्वरी को परिपू 
तमके लिये वेद के मन्त्रोके द्वारा सम्प्रदान धिधिसेदेदिया धा ॥३४॥ 
वसुदेव की भज्ञासेङ्ृष्ण स्वस्ि- यह कहकर परम हर्षसे वह 
स्थित हौ गये थे । उस्र भुहृत्त' मे देव श्रीकृष्ण ने देवी सक्रिमिणी को शंभु 
ने भवानी की भाति ही ग्रहण किया भा ॥३५॥ राजानते परमास्माश्री 
ष्ण के लिये पाचि लाख पुवणकीमूद्राश्रींकी दक्षिणादीथी जो परम 
परिपूणंतम थे उस शुभकमं के सम्पन्नो जाने परराजाने उस्र मूनि 
प्रौर देवीन्ठों करौ संसद में भपनी कन्था रविमणी को वक्षःस्यलसे लगा 


कर मोह से रुदन करने लगे । परिहार से वचन से उसका समपंण॒ करके ` 


उस परम धन्यक्ल्या क्रा प्रपनेनेत्र युग्मके जलसे सेचेन क्रिया 
भा [1३६९-२८॥ 


१०१--प्रय्‌ स्नाद्यानवणेनम्‌ 


वासुदेवो द्वारकायां बधूदेवाज्ञया मूने । 

प्रथधौ रत्नरचितं रक्िमिणीमन्दिर वरम्‌ ॥{ 
शुद्धस्फिकस द्भुाशम ल्य रत्ननिर्मितम्‌ । 
पुरतः परितोरम्यः नाना चित्रेणचित्रितम्‌ ॥२ 
भमूल्यरत्तकलश्षं श्वेतचामस्दपणेः। 

द्धि शुद्धाशुकैः शुद्धाः परितः परिशोभितम्‌ ॥३ 
ददशे रुक्मिणीं देवीमतीवनवयौवनाम्‌। 
रत्नमथ्ये द्ूुमारुह्य शयानां सरिमतं मदा ॥४ 


५ 
व सक ए 1... ~ 
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भप्रौढ़ाञ्च नवोढ़ान्च नवसङ्खमलज्जिताम्‌ । 

अमूल्यरलननिर्माणभ्रुषणेन विभूषिताम्‌ ॥५ 

वुचार्कवरीभारां मालतीमाल्यभृषिताम्‌ । 

दषटरा ङृष्णं भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम क्षा ।९ 

ता सम्भाष्य जगन्नाथो रल्नतल्पे उकाप सः। 

शुभक्षणे च शुभा सं रेमे रमया सह्‌ ॥७ 

सुखम्भोगनात्रेण मूच्छामाप मुदासत्ती । 

तस्यां जज्ञ कामदेवो मस्मीभूतश्च शम्भुना ५८ 

इस भ्रध्याय में प्रद्य्‌म्न के म्यान का निकूपण क्रिया गथाहै। 
नारायण ने कहा--है मुने ! वसुदेव कीश्राज्ञा प्राक्च करके वासुदेवने 
हारकापुरीमे परमश्रष्टरत्नोंकै द्वारा विरचिक्त श्विमणी के मन्दिर में 
प्रणाम कियाथा।१1। वहु हिमरी का भवन शुद्ध स्फटिक मणिके 
समान था श्रौर बहुत ही श्रमूल्थय रल्नोंकेद्वारा उसका निर्माण किणा 
था) वहु सामनेसेश्रौर सभी मोरसे परम रभ्य तथा नाना माति कं 
चित्रौ से विचित्र हो रहा था ॥२।) उस भवन में श्रमूल्य रह्नों के कलश 
संलग्न हो रहे थे । इवेत चमर भ्रौर दपंणों से तथा वहि शुद्ध वस्त्रौ ते ` 
सब श्रोर से परिश्ोमित्र था 11३॥। वर्ह पर श्रीकृष्ण ने प्रतीव नवीन 
यौवन सयु क्त--रतनो के विरचित पर्मद्धुः पर शयनं करतो हूर देवौ 
रुविमणी को पर्थक पर समारूढ़ होकर मुस्कान के साथ सहषं देखा ध्रा 
।1४।। वह्‌ श्विमणी उस समय ्रप्रौढा--नव विवाहिता--ूतन श्रिय कै 
सङ्गम से लज्जित--अमूत्य रत्नों के दवारा निर्माण किये जाने वाले 
प्राभूषणो से समल कृत- सुन्दर कवरी के भार वारो-मालतीलता के 
सुगन्वित पृष्पों से रचित मालाश्रो से भ्रषित सुकिमिणी कोदेला याप्मोर्‌ ` 
भीष्मक कन्याने श्रीकृष्ण का दलन किया तथा उनको उसने सहसा 
प्रणाम किया था ।५-६।। जगत्‌ के नाथ प्रीकृष्ण ने उस देवी रविमिणी ` 
से सम्भाषण किया श्रौर फिर वहु उस रलनों के तल्य पर विराजमान हो. 
ण्ये ये । शुमक्षण मे उस परम शुभा रमा केसाथ उनने रमण क्रियायाः 
11७॥। सुख पूर्वक सम्भोग मात्रसे दही वह्‌ सतीं दर्षातिरेक से मूर्च्छा कों 
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प्राप्तहो गई थी । उस देधी में शम्भूके हाया भस्मो-भूत हृए कामदेषने 
भन्म प्रह कियाथा ॥म>)) 


शवर निहुत्येव तत्र प्राप रति सतीम्‌ । 
रती मायावतीनाम्ना स केतेन सुरस्य च।॥ ` 
छायां दत्वा च शयने गृहणी शंचराख्ये ॥९ 
जहार शंबर' कामो दैत्य केन प्रकारतः। 
कथयस्व महाभाग विस्तरेण शुभां कथाम्‌ ॥१०. ` 
, समतीते च सप्ताहे रुकिंमणी सूतिकागृहम्‌ । 
गृहीत्वा बाकक दैत्यो जगाम स्वालय' जवात्‌ । ११ 
 अपृत्रकश्च दव्येश्चः पुत्र प्राप्य प्रहु्षितः। 
मायावत्य दतर हृष्ठहृष्टा मायावती सती ॥१२ 
अतीवपालनेनेव वधयामासर बारूकम्‌ । 
सरस्वती तां रहसि कथयामास निजने ।॥ १३ 
उसने राम्बर का तिहुनन करके वहाँ सती रति की प्राप्ति कौथी। 
रति मापामती केनामसे भौरसुरके स्फरेतके द्वारा शम्बरालेयमे 
शयन में छाया कोदेकर गृहिणी रही थी ॥&। नारदने कहा--ह 
महाभाग [ कामदेव ने शम्बर दैत्य को किस प्रकार सेमारा था? भाप, 
दस शुभ कथा का वणन कीजिए ॥(१०॥ नारायण ने कहा--एक. सप्ताह ` 
फे व्यतीत होने पर रक्मिणी के सूति का-गृहु मे.जाकर दत्यने बालक 
को उठा लियाथाश्रौर फिर यह्‌ बड़ी शीघ्रता एवं वेग से अपने श्रावासं 
स्थान मे चला ग्रा ष। ॥११॥ बह देत्येश बिना पृत्र वाला थाः भ्रतएव. 
उसे पुत्र को प्राप्ति होने से वहत अधिक हषं हृश्रा था ।. उसने उस बालक 
कोले जाकर. मामावतीकोदे.दिया था ओर बहत प्रसन्नहौ रहाथा।. 
मायानत्ती भी सती उसे पाकर प्रत्यन्त हृषित. हो.गह्‌ थी. ॥१२।॥ उस. 
बालक का प्रत्मधिक ध्यान से पालन-पोषरा करने से उस्र बालक्र को. 
बड़ा कर दिया था । जब बदकरबडा हो गया तो उससे एकान्त में 
निर में सरस्वती ने कहा था ॥१३॥. . | 
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शिवकोपानले पूर्वं भस्मीभूतः पतिस्तव । 

स चायं रुकिमिणीपूत्रो दैव्येनैव समाहूतः ।* १४ 

माययापि च मायेशो रुक्मिणीसूतिकागृहात्‌ । 

समानीय ददौ तुभ्य पतिस्तेऽयं न चात्मजः ॥ १५ 

कामञ्च कथयामास जगन्माता च सा सती । 

तव पट्नी रतिईचेयः रमस्व रमग्रा सह्‌ ॥ १६ 

त्वमेव रुकिम गीपुत्रो नान्यदैत्यस्य मन्मथः 1 

कुररोव सती नित्यं रोदिति स्मत्वया विना।१७ 

इत्युक्वा च ययौ वाणी ब्रह्माणी ब्रह्मगः पदम्‌ । 

स रेमे निजने नित्यं रामया सह्‌ सुन्दर: ॥१८ 

एकदा मन्मथं दैत्यो ददशं रहसि स्थितम्‌ । 

श्युङ्कार' रामया सीद्ध कुर्वन्त कौतुक्रेन च ।1१९ 

सस्मित सस्मितायराश्च मध्यवक्षःस्थरुस्थितम्‌ । 

रति ददश कामेन मुच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌ ।२० ` 

षट चुकोप देव्यश्च जग्राह खड्गमृकत्तमम्‌ । 

उवाच सेडगहस्तडच कामदेवं रति सतीम्‌ ॥२१. 

सरस्वती ने कहा--तुम्हारा पति शिव के कोपानल मेँ पहिले भस्सो 
भूत हौ गयाथा यह वहही तुम्हारा पति श्रब रुविंमणीके पुत्रके 
रूप मे उत्पन्न हभ है श्रौर यह दत्य उसेहरण करङेले आयाहै 
॥ १४॥ माया कै ईश नै श्रपनी मायासे हविमणी के सूतिक्रा गृह से इसे 
लाकर तुमको दे दिया है 1 यह तुम्हारा पति है, ग्राटज नष्ीं है ॥१५॥ 
उस सतौ जगन्माता ने कामदेवसे भीकहाथा कि यह तेरो पत्नी रति 
है । इस रमाकेसाथतु रमगकर ॥१६॥तुही रकिमणी कापूत्रहै 
जो कि मत्मथही इस्खू्पमें उत्पन्न हृप्रादहै, अन्यदेत्यका वेत्र नहीं 

है । तेरे विना सती हिर्णी के समान नित्य ही रुदन किया करती थी 
 ॥१७॥ इतना इन दोनों से कह कर वह ब्रह्माणी वाणी ब्रह्मा के स्थानं 
को चली गई थी 1 फिर वह्‌ सुन्दर कामदेव नित्यही उप्त रमां केरसौय 

निर्जन स्थान पै मणं किया -करता था ॥१८॥। एक बार उष दैत्ये 


स ~ 
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उस म्मथ की एकान्तं मेँ उपके साथ स्थित देषू्लियाथाकि व्ह उप्र 
रामा के साथ कौतुकसेष्पृद्धार लीला कर रहा था ।\१६॥ उस दैत्य 
ने स्मित से युक्त रति के मध्य वक्षःस्थल मे स्थित श्रौर मन्द मुस्कानसे 
युक्त मन्मथ को तथा कामसे भूच्छित एवं सुरत क्रीडा करने के लिये 
रत्ति को देखा था ॥२०॥ इस भाति उन दोनोंको देख कर वहु दैत्य 
बहुत कुपित हू्रा श्रौर उसने प्रपना उत्तम ख्ख हाथमे ब्रहण करं लिया 
था। सङ्क हाय मे लिये हए उस काभदेव श्रौर सती रतिं वहु 
धोला ॥२१॥ 

धिक्‌ स्वां महाकापुर्कञ्च मूर्ख पण्डितमानिनेम्‌ । 

महापातकिनं श्रेष्ठ प्रमत्त मातृगामिनम्‌ ॥२२ 

धिक्‌ त्वाञ्च पु्चलीं मत्तां कामुकीं हुतचेतनाम्‌ । 

पुत्र गहीत्वा रहसि करोषि सुरति सति ॥२१३ 

इत्येवमुक्त्वा खडंगञ्च तामेव हन्तुमुद्यतः । 

जिघांसन्तं रति दैव्य प्र रयामास मन्मथः ॥२४ 

पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः स्वांङ्गपीडितः। 

५नइच चेतर्ना प्राप्य कोपेन प्रञ्वलन्निब ।॥२५ 

लिवदत्तञ्य शुकड्च जग्राह निर्भरेण च । 

दतसूय्य प्रभं शल प्रलयाग्निसमं मूते ॥२६ 

ष्ट्रा जग्मुश्च देव.इ्च ब्रह्म शशेषसं्ञक्राः। 

पवनः कथयामास कणं कामस्य यत्नतः ॥२७ 

स्मर स्मर महामायां दुर्गा दुमेतिनाशिनीम्‌ । 

पवनस्य वचः श्रत्वा दुर्ग सस्मार मन्मथः ॥२४ 

शुल' बभव तस्याङ्खं रम्यं माल्य मनोहरम्‌ । 

बरह्मास्त्रेण च तं द॑त्यं जघान मन्मथो मुदा ॥२९ 

शम्बर ने कहा- महात्‌ कापुक-महानू मूखं मौर श्रषने आपकी 
षण्डित मानने वाले तुमको धिक्कार दै। तू महा पातकरियों में शिरोमणि 
है---अव्यन्त प्रमत्त श्रौर माताका गमन केरे वालादहै ॥२२। फिर 
सती वे यहु कटने बगा-~पू श्वलो--मतहूते वेपवा वृद्धी श्रीर्‌ कृमूकरो 
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तुमको धिक्कार है। तु ्रपने पुत्र को एकन्तिमे लेकर हे सति] धरते 
क्रीडां किया करती है) २३ इतना कहं कर उस खङ्खसे उसको 
मारने के लिये वह उत हय गयाथा। रत्तिको मारने ॐ लिये प्रस्तुतं 
दत्य को देख कर॒ मन्मथने उसे प्रेरितं किया था।२४। हे ब्रह्मन्‌! 
वह स्वगो से पीडित होकर मूर्छित अवस्था में बहुत दुर जाकर गिर गया 
था। फिर चेतना प्राप्त करके कोपसे जलता हुजा--खा वहु उठ गया 
थाश्रीरदहे मुने } निर्मर उसने शिव के द्वारा प्रदान किया हभा शूल 
ग्रहण क्ियाथानजो सौ पूर्य के समानप्रमा से युक्त भौर प्रलय काल 
की श्रग्नि के तुल्य शूल था ।॥२५-२६।। यह देख कर ब्रह्मा-ईश ओर 
णेष संज्ञा वाले देवगणा चले गये थे । पवनदेव ने यत्न पूरवंकं किसी तरह 
कामदेव के कानंमेकह दियाथाकफि तुम इस समय दुर्गात्ति के नां 
करते वाली महा माया दुर्गाका स्मरणा बार-बार करो} पवत के इसं 
वचने कां ्रवणा करके मन्मथ ने जगदम्डा दुर्गा का उस समयमे स्मरणं 
किया था ॥२७.२८॥ दुर्गा के स्मरण से बह शूल उस मन्मथ केञगं 
मे मनोहर .एवं श्रति रम्य माल्यहो ग्यायाक्यो किद्ुर्गाको ध्याने 
लानि पररिंवका श्रस््र उसकेभग मँजौदुर्गा घ्यानसरूपथा प्रहारं 
नहीं कर सक्रता्था। फिर मन्मथने श्रषने :ब्रह्मास्वके दवारा बडी 
हषं से उस दैत्य शम्बर का वधकर दिया था ॥२६। 

रति गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ 

प्रययुरदेवताःसर्वा स्तुत्वाच प्रावंतींस्वयम्‌ ॥३० 

सुविमणीम गरं कृत्वा प्रजग्राह रति सुतम्‌ । 

उत्सव कारयामाप्ष पर स्वस्त्ययनं हुरिः ॥३१ 

बराह्मणान भोजयामास पूजयामास पावेतीम्‌ । 

अथ कृष्णः क्रमेणेव वेदोक्त मंगले दिने ३२ 

सप्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्राहञ्चकार ह्‌ । 

कालिन्दीं सत्यमामाञ्च सत्यां नाग्निजितीं सतीम्‌ ॥३३ 

जाम्बव्रतीं लक्ष्मणाञ्च समृद्राहुं चकार सः। 

ताभि! साद्ध करमेप्रोव पृत्रोत्पति चकारह ३४ 


४७द |  [- ब्रह्यववर्तपुराण 


एकस्यां दशपुव्राश्च कन्यकका क्रमेम चे । 

निहत्य नरकं दैत्यः सपुत्रञ्च नृपेदवरम्‌ ३५ 

इसके पदचात्‌ वहु मन्मथ रति को अपने साथ लेकरदान कैदार 
हारकापुरी को चला गया था । इसके श्रनन्तर समस्तं देवगणा स्वयं माता 
जगदम्बा पार्वती का स्तवन करके चले ग्येथे ॥३०।। र्विमशी ने रति 
भौर अपने सूतको प्राप्त करके मंगल कराया था । उसने बड़ा उत्सव 
करायाथा ओौरहरिने भी परम स्वस्त्ययन कराया था ॥३१।॥ हारका 
मे हरि ने ब्रह्मणो को भोजन करवायाथा ओर देवी पावेतीका यजन 
कराया था । इसके श्रनन्तर वेदोक्त मगल दिनमें क्रमसे ध्रीकृष्णने 


सात रमणियों का पाणिग्रहण करिया था 1 वे सात पलिनर्यां कालिन्दी- 
 सत्यभामा--सत्या--नागनजितीसती-- जाम्बवती प्रौर लक्ष्मणा नामों 


= ० 8, 


वाली थीं । उस भगवान्‌ कृष्ण ने इन सबक साथ उद्वाह कियाथा। 


` फिर उनने उन सवके साथ केलि करे क्रम से'पूत्रों कौ उत्पत्ति कीथी 


॥ ३२--३४॥। श्रीकृष्णः ने एक-एक में दश पुत्र  प्रौर एक-एक कन्या क्रम 
से समृत्पन्न की थी । ` पुत्र "के सहित चपेदवर दैत्य नरक का निहनेन 


किया था ।1३१५॥ 


` बलवन्तं सूरं दत्य जघान रणम्‌धनि । 
ददशे केन्यास्तत्रस्थाः सहस्राणाञ्च षोडश {३६ 
शताधिका वयस्यार्च दाइवत्सुस्थिरथौवनाः । 
प्रफुल्लर्करनाः सर्वा रत्तभूषणभ्रुषिताः ।३७ 
शुभक्षणे च तासाञ्च' पाणि जग्राह माधवः। 
ताभिः साधसरेमेच क्रमेण च शुभक्षणे ।३८ 
एकस्यां दश्षपूत्रारच कन्यकंका क्रमेण च । 
हरेरेतान्यपत्यानि बभूवृरच पृथक्‌ पृथक ॥३९ 
एकदा द्वार्कारम्यां दुर्वासा मूनिपु गवः । 

> ` लिष्यैस्तिकोटिमिः साद्धमाजगमावलीलयां ॥४० 
राजा महोग्रसेनस्च सपुत्रः सपुरोहितः । 
वसुदेवो वासुदेवोऽप्यकर रर्चोद्धवस्तथा ।४१ ; > 
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नीत्वा षोडशोपचार प्रणेपूर्मृनियु गवम्‌ । 

शुभारिषञ्च प्रददौ तेभ्यो ब्रह्मन्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥४२ 

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण ने रणक्षेत्र मे अत्यन्त बलवान्‌ मूर दैत्य 
का हुनन किया था ओर वरहा उसकी सोलह सहर एक सौ कन्याभों को 
स्थित देखा था जो सब समान अवस्था वानी श्रौर निरन्तर सुस्थिर 
यौन से युक्त थीं । उन सबके मुख प्रफुत्लित थे ओर वे सभौ रल्नोंके 
ध्रभरूषणों से समलंकृतं ॥३६-३७। माधव ने शुभ लग्न में उन सव 
कापाणि्रहण किया था भौर उन सवके साथल्युभ क्षणम ्रोकृष्णने 
क्रमसे रमण क्याथा ।।२३८॥ उन स्न में एक-एक में ददा-दङा पुत्र 
सौर एक-एक कन्या को उत्पन्न किया था! इस प्रकारसे हरि के पृथक्‌ 
इतनी श्रधिक सन्तान हुई थीं ।३९।। एक बार मूनियों मेँ परम श्र 
दुर्वासा श्रपने तीन करोड दिष्यों के साथ उपस अत्यन्त रम्य द्वारकरापुरी 
मे श्रन लीला सही आयेये ॥४०।। उस समयमेंद्वारका के राजां 
महीग्रसेन श्रपते पूवो के सहित तथा पुरोर्हितों के साथ~वपुदेव-वासुदेव- 
भरक्रर ओर उद्धव ने सोलह उपचार लेकर उनसे मुनिश्चंष्टुका पूजन 
कियाथा। हे ब्रह्मवु }! षिन उन सबको पृथक्‌र्‌ शुभ प्राशीर्वाद 
दिया था ॥४१-४२।॥ 

एकानंशान्च कर्न्यां तां ददौ तस्मे शुभक्षणे । 

मुक्तामाणिक्यही रांश्च रत्नञ्च यौतुक ददौ ॥ ४३ 

स रेमे रामयासाधं महेन रत्नमन्दिरे। 

रल्नन्द्रसारनिर्माणं ददौ तस्म ्ुभाश्रमम्‌ ॥४४ 

एकदा स मूनिश्रेष्ठः समालोच्य स्थचेतसा । 

शयानं कुत्रचिद्रम्यपय्यं ङ्कु रत्ननिमिते ।1४५ 

शरृतवन्तं पूरणञ्च श्रद्धया कुतच्रचिद्धिभ्रु। 

महोत्सवे नियुक्तञ्च कुत्रचित्‌ प्राद्धणे शुभे ॥४६ 

ताम्बूल भुक्तवन्त च भक्त्या दत्तञ्च सत्यया ! 

कु चचित्सेवितं तत्पे रुकिमण्यादवेतचामरेः ॥ ४७ 
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कालिन्दी पेवितपदं शयानं कुत्रचिन्मुदा । 

सर्वत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनिः ॥४८ 

विस्मयं प्रययौ विप्रो दृष्ट्रा ततु परमद्तम्‌ । 

तुष्टाव जगतीनाथ रुकिमिणीमन्दिरे पुना ।॥४९ 

वसन्तञ्चे सुधर्मायां सतां संसदि सुन्दरम्‌ ॥५० 

इसके अनन्तर एकं अनंशा उस कन्याको शुभ लग्न में उस्तको दिया 
तथा मृक्ता--मारिक्य--हीरे श्रौर रत्न यौतुके (दहेज) दिया ।।४३॥ 
उपम रमाके साथ उसने माहैन् रत्न मन्दिरमे रमणा किया । उसको 
एक उत्तम रत्नों से निमित परम शाम प्राध्रम भी दिया ॥४४। एक बार 
उस मुनि श्रष्ठने श्रपते ही चित्तसे विचार कियाथाकि कृष्णका 
दाम्पत्य जीवन्त देखना चाहिए कि यह्‌ कंसे इतनी अधिक पत्तियों के 
साथ निर्वाह करते ह । मूनिने देखा किं कहीं पर श्रीकृष्ण रत्न निमित 
पयंद्धु पर शयन कर रहै थे ॥४५।। किसी भवनमें विभु बडी श्वद्धासे 
पुराण का श्रवण करते देखे गयेथे। किसी भवनके ्रागणि मेँ शुभ 
मुहुत्त में नियुक्त उनको देखा गया था ॥४६।। कहीं पर सव्या पाटरानी 
केद्वारा भक्तिसे दयि ताम्बूल का च्वेणाकरते पाये गयेथे। किसी 
स्थान प्र तत्प में रुविमणी के द्वारा श्वेत चामरो से सेवित उनको देता 
था । कहीं पर सानन्द शयन करने वाले थे जिनके चरणोंकी कालिन्दी 
के द्वारा सेवाकी जा रही थी । भगवान्‌ मुनि ने उनके साथसभीं 
जगहों परं श्रीकृष्ण से सम्भाषण क्रिया था। इस परम अदुभूत चरित्र 
को देख मुनिं को अत्यन्त बिप्मय हुभा थ। भौर फिर दुर्वसिाने स्विमणी 
के मन्दिरमे जाकर जगतीनाथ का स्तवनं किया धातथा सुधर्मादेव 
सभा मे सत्पुरुषो कौ संसद में सुन्दर निवास करने वाले भगवाम्‌की 
स्तुति को थी ।(४७-१५०॥ 

जय जय जगतां नाथ जितसवं जनादन 

सवत्मिक सं्वंशा सवं बीज पुरातन । 

निगुण निरीह निखिप्त निरञ्जन निराकार 

भक्तानुम्रहुविग्रह्‌ सत्यस्वरूप सनातन । 
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निःस्वरूप नित्यनूतन ब्रह्य शशेषवनेश वन्दित 

पद्मया सेविततपादपदम ब्रह्मज्योतिः । 

अनिवंचनीय वेदाविदितगुणरूप महाकाशसमा- 

समानीय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ।\५१ 

इत्येवमक्त्वा मनसा हरेरनुमतेन च । 

प्रणम्य तस्थौ वि्रनद्रस्तत्र॑व पुरतो हरेः ॥५२ 

तम्‌वाच जगन्नाथो हितं सत्य पूरातनम.। 

ज्ञानञ्च वेरविहितत सव षाञ्च सतां मतम. ५३ 

मा भेविप्र रिषांशस्त्व' किंन जानासि ज्ञानतः। 

अहं सवं स्य प्रभवो मत्तः संव प्रवतंते ॥५४ 

सहूमात्मा च सवषां शवाः सव मया विना । 

प्राणिदेहान्‌ मयि गते यान्त्येव सव शक्तयः ।।५५ 

दुर्वासा बे इसप्रकारसेश्री ष्ण का स्तवन करते हूए कहा था-- 
हे जगतो के नाथ } आपका जय हो-जय हो । आप सबको जीतने वाले- ` 
जनोंके दुःखोंका नाश करने वाले मौर सबकी आत्माहं । आप सबके 
ईश-सब के बीज स्वरूप--परमपुरातन-- निग ण--विना किसी ईहा 
वाले- निरञ्जन एवं निराकार रह} प भक्तों के ऊपर श्रनुम्रहु करके 
ही विग्रह धारणा करने वाले--सत्यस्वरूप वाले-सवंदा से वले अयि- 
विना स्वरूप वाले प्रौर नत्य त्ूतनरहँ। श्राप ब्रह्या ईश्-शेष श्रौर 
घनेश के द्वारा वन्दित हैँ! भ्राप पद्मकेद्रारा सेवितचरण कमल वाले 
ब्रह्म ज्योति भ्रौर भनिवंचनीय स्वरूप युक्त हँ अर्थात्‌ वचनो से 
भ्रापका स्वरूप नहीं कहा जा सक्ता है । आपके गण-ग्ण श्रौर सरूप 
को वेद भी नहीं जान सक्ते हँ । जाप महाका के तुल्यं असमानीय हँ । 
है परमात्मन्‌ एषे प्रापके लिये मेरा प्रणाम है ।॥५१। इम भांति से मन्‌ 
से कहकर हरि कौ अनुमति सेप्रणाम करने के पश्चात्‌ वह्‌ विग्र 
धह पर दही हरि कै समक्ष में स्थितहो गये थे ।1५२।] जगन्नाथःने उस 
दर्वासा को हित--सत्य--पुरातन--वेदविहित श्रौर सभी सत्पुरुषो के 
दारा मभिमत ज्ञान कहा ।५३॥ भगवान ने . कहा-ह विभ्र | तुम भय 
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मत करो 1 आपतोदिव के एक श्रश् है । क्याज्ञानसे श्राप नहीं 
जानते हैँ? मेँ सबका प्रभवहूं श्नौर मुभसे ही सब उत्पन्न होकर प्रवृत्त 
हुश्रा करते हैं ।॥५४॥ मही सबका श्रात्मा हूंश्रौर मेरे बिना सभी 
दरव के समान हँ । प्राणियों के देहो ३ मेरे चले जने पर सभी शक्तियाँ 
चली जाया करती हैँ ।५५॥ 

जातावप्येक एवाहं व्यक्ता एव पृथक्‌ पृथक्‌ 1 

यो भुडः क्त तस्य तृप्तिः स्यान्नान्येषाञ्च कदाचन )।५६ 

पृथक्‌ जीवादिसव घां प्रतिमानञ्च प्राणिनाम्‌ } 

परिपूणंतमोऽहञ्च गोकोके रासमण्डले ॥५७ 

श्रीदामशापाद्राधासा मां द्रष्ट्‌ मक्षमाधुना। 

सवः चैवांशरूपेण कलया च तदंशतः ॥५८ 

रुक्मिगोमन्दिरे चांशोऽप्यन्यासां मन्दिरे कलाः । 

ममापि कृत्रचिच्वांशं कुत्रचिच्च कलाकलाः। 

कराकलांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ।।५९ 

इत्युक्त्वा जगतां नाथो गृहस्याभ्यन्तर ययौ । 

दुवसिश्च प्रियां त्यक्त्वा श्रीहुरेस्तपसषे गतः ॥६० 

जातिमें भीमे एक ही हूं किन्तु पृथक--पृथक व्यक्त होताह। जौ 
भोजन करता है उसी की तृप्ति हुआ करती है, भ्रन्यों की तुप्तिकभौमी 
नहीं होती है ॥५६।। जीव सादि समस्त प्रारियों की प्रतिभ पृथक 
होती भौर मै परिपूणतम हँजो कि गोलोकं नित्य घाम मै रासमण्डल 
मे विद्यमान रहा करता हं ।५७॥ श्रीदामा कै शाप से.वहु राधा इस 
समयमे मेरा दकेन प्राप्त करनेमें भसमर्थहोरहीदहै। सबश्रशलूपसे 
-कलासेयाउसक्लाकेगी अश सेहं ।।५८॥ रुभिमणी के मन्दिरः 
मेअशरहै भौर धन्योंके मन्दिरमे कलार । इसी प्रकार सेमेराभो 
किसी जगह परश्रशहोतादहैश्रौर कहीं पर कला तथा कलाकीभीः 
कला होती दहै) कहीं परकला कीकलाका भीजदहूुभा करतादहै। 
कु प्रतिमाभ्रों मे प्रर किन्हो देहियो मे एसा है होता है ॥५६। इतना 





- ~ ~ - --- ~~~ ~-~------------~-- -~- 


हस्तिनापुरगमन वखन | [| ४१३ 


कहकर जगतो के नाथ श्रपने गृह कैश्रन्दर चले गयेथे मौर दुर्वासा 
प्रियाकात्यायकरकेष्रौ हरिके तपकरने के चिले गये थे ।६०॥ 


१०२- हस्तिनापुर गसन वर्णेन 


कृष्णो युधिष्ठिरध्यानात्‌ प्रययौ हस्तिनापुरम्‌. । 
कुन्तीं सम्भाष्य भुपल्च भ्रातु शच प्रमुदान्वितः।। 
उपायेन जरासन्धं निहत्य दाल्वमेव च। 
कारयामास यज्ञव््च विधिबोधितदक्षिणम ॥२ 
मुनीन्द्रं च नपेन्द्रेश्च राजसुयमभीप्सितम, । 
लिशुपाक दन्तवक्र तत्र यज्ञे जघान सः ३ 
ठतीवनिद्रां कृव न्त सभायां सुरभूपयोः। 
पपात तच्छरीरञ्च जीवो गत्वा हुरेः पदम ॥ 
न दृष्ट्रा तत्र सव शं तुष्टावागत्य माधवम. ॥४ 
वेदानां जनकोऽसि त्व वेदाङ्खानाञ्च माधव । 
सुराणामसुराणाञ्चे प्राठृतानाञ्च देहिनाम्‌ ।५ 
सुक्ष्मा विधाय सृष्टिल्च केल्पभेदं करोषि च । 
मायया च स्वयं ब्रह्याशङ्कुरः शेष एव च ।२ 
मनवो मुनयश्च व वेदार्च सृष्टिपालकाः। 
कलांशेनापि कलया दिकूपालास्च ग्रहादयः ।1७ 


इस श्रघ्याय मैश्रो कृष्ण का हसििनापुर मे गमन ओौर युविष्ठिरके 
राजसूय यज्ञ का वर्णन क्रिया जाताहै। नारायणने कंटा-घ्रीङृष्णने 
कुन्ती से सम्भाषण करके श्रौर हषं से युक्त होते हुए राजा से तथा उसके 
समस्त भाशया से सम्भाषण किया था॥१। फिर उपाय केद्वारा 
जरासन्ध श्रौर जात्व का निहुनन करके विधिसे बोधित दक्षिणा वाला 
यज्ञ कराया था ।:२।। सभी मृनीन्द्रो के द्वारा भौर समस्त नृपेन्धरो केद्रारा 
राजसूय यज्ञ ही ग्रभीप्सित था । उन्नी कृष्ण ने उस यज्ञ में शिशुपाल 
श्रौर दन्तवक्त्र का वथ क्रिया था 1३) देव प्रौर भूपो कौ सभामें प्रतीव 
निद्रा करते हए उसको माराथा । उस्काश्षरीरतो वहां परदहौ भिर 
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गया था श्रौर उसका जीव हरिके पदमे चला गयाथा। वर्ह पर सर्वेश 
कोन देखकर फिर श्राकर माधव क्रा उसने स्तवन किया था ।४।॥ 
शिशुपाल ने कहा-है भाधव | श्रापतो समस्त वेदोंके जनकं प्रर 
सम्पूण ज्योतिष, व्याकरणादि वेदकेश्रगों के भी जन्मदेने वाले दँ । 
सभी सुर प्रौर श्रसुरों के तथा प्राङृत देहुधारियोंकेभी श्राप दही जन्म- 
दाता हैँ ।1५।। भाप सूक्ष्म सृष्टिको करके करत्पों का मेद किया करते ह। 
प्रापकी ही मायासे यह्‌ ब्रह्मा, शङ्कुर श्रौर शेषस्वयंहीहृश्रा करैर 
॥६।। समस्त मनुगणए, मूनिमण्डल, वेद भौर सृके पालक्र दिक्पाल 
तथा ग्रह श्रादि सभी भ्रापके कलांश से एव कलास हु्रा करते है ॥७॥ 

स्वयं पमान्‌ स्वयं स्वी च स्वयमेव नपु सकः । 

कारणङ्च स्वयं कार्य्यं जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ।।८ 

यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । 

स्वे यन्त्रा भवानु यन्त्री त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥९ 

मम क्षमस्वापराधं मूढस्य द्वारिणस्तव । 

ब्रह्मशापात्‌ कबुद्ध च रक्त रक्त जगद्गरो ॥ १० 

इत्येवमूक्त्वा क्रमतो जयो विजय एव च । 

मुदा तौ ययतुः शोघ्र वकुण्ठद्वारमीप्सितम्‌ ॥११ 

शिशुपालस्य स्तोत्रेण सवं ते विस्मयं ययुः । 

परिपूर्णतमं इत्वा मेनिरकृष्णमीश्चरम्‌ ।*१२ 

कारयित्वा राजसूयं भोजयामास ब्राह्मणान्‌ । 

कू रूपाण्डवयुद्धञ्च कारयामास भेदतः ॥१२ 

भूवो भारावतरणं चकार स कृपानिधिः । 

पुनयंयौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाज्ञया ॥१४ 

आपि स्वयं ही पुमान्‌ हैप्रौरस्वयंदही स्त्रीह तथा स्वयमेव भाप 
नपुसकमभीहोते रह) श्रापस्वयंही कारण होते हैँभौर स्वयं ही का, 
जन्य तथा जनक भी स्वयं श्राप ही हैँ ।॥।०८॥ वस्तुतः यन्त्र का गुण श्रौ 
श्रतिमें यन्त्री काश्रतहोताहै।येस्तवतो यन्त्रहीहोते दह श्रीर एक 
मात्र आपही यन्त्री । प्रापमेंही सव कृ प्रतिष्ठित होता है ।६॥ 
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तोहे प्रभो ] भपकादही एक वारपाल सेवक हं) मतो मूढ हं अतः जो 
कृं भी मेरा अपराध हश्राहो उसे श्रब श्राप क्षमा कर दीजिए! हें 
जगद्गूरो ] ब्रह्म्लाप से इस दृष्ट बुद्धि वाले मेरी रक्षाकरिये, रक्षा 
कीजिए ।१०।। इम तरह से यह निवेदन करके वे दोनों क्रमसे जय ग्रौर 
विजयी होकर प्रसन्नता के साथ भपने भ्रमीप्सित वेकृण्ठ कै द्वार पर 
शीघ्र चले गयेथे 11 ११।) शिकश्‌पालकेद्टारा कयि ग्ये इसस्तोत्रसेवे 
सब बहुत ही अधिक विस्मयको प्राप्त होगये थे । फिर वे सब परिपशतम 
समभ करश्रीषृष्ण को ईर्वर मानने लगे थे 11१२ श्री कृष्णा ने पाडवों 
से राजसूय यज्ञ कराया था तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया था} फिरं 
भेद करके कौरव भ्रौर पाण्डवो का युद्ध करा दिया था 11१३)) उन कृपां 
के निधिने भुभिकेभारको उतारा था 1 इसके श्रनन्तर वे फिर द्वारका 
मे गये थे श्रौर वहाँ राजा की आकज्ञासे चिरकाल तक स्थिति कौीथी 
11 १४।। 


विप्राया मृतवत्साया जीवयामास पृच्रकान्‌ । 
मृतस्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददौ सूतात्‌ ॥१५ 
तद्‌ दृष्ट्रा देवको तुष्टा ययाचे मृतपुत्रकान्‌ } 
मृतस्थानात्‌ समानीय ददौ भात्रे सहोदरान्‌ ।। १८ 
सद्यो जहार दारिद्रय सुदाम्नो ब्राह्यणस्य च । 
समागतस्यस्वगृहाद्‌ हारकांश्णाथिनः ।1 १७ 
तस्मे ददौ राजलक्ष्मीं निश्चलां साप्तपौरषीम्‌ । 
एृथुका्नांकणं भुक्त्वाभक्तस्यभक्तवत्सर ।॥१८ 
यभूव तस्य राजञ्च यथेन्दरस्प्रामरावती । 

यथा धनैश्वरो देवो धनाढयः स बभूव ह्‌ ॥१९ 


निह्वखां हरिभक्तिञ्च ददौ दास्यं सुदुकंभम्‌ । 

श्विनारिनि गोलोके यथेष्ट पदमृत्तमम्‌ ।२० 

इसके उपरान्त मरे हुए पुत्रों वाली ब्राह्मणी के मृत पूरो को जीवित 
कर दिया भौर मत स्थान से लाकर उनकी माताकोपृर्रोको देदिया 
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था । यह देखकर देवकी भी बहत श्ट हई थी भौर उसने भी श्रपने मृत 
पूत्रो] को पुनः लाकर देने कौ याचना कौ थी तव उसको भी सृत अपने 
सहोदरं को लाकर मृत स्थानसेमाता को दे दिया था।१५-१६॥ 
सृदामा ब्राह्मण कीं दरिद्रतां को भगवाव्‌ ने तुरन्त हरण कर लियाथा 
जबकि वह॒ अपने घर द्वारका मे शरणार्थो होकर श्रागया था ।।१७॥ 
भक्त उसको फिर चावलों के कग खाकर ही भक्त वत्सलं ने सात पुरषं 
की राज लक्ष्मी जोकि निश्चल थी प्रदान करदी थी ॥१८॥ फिर उसका 
राज्या हौ गया थाजैमे इद्र की अमरावती पुरी थी । धनेश्वर 
कुवेर के समानं वहु बहुत प्रधिक धनाद्य होगया धां 1१६) उत्त सुदामा 
कोप्रभने निश्चल हरिकी भक्तिभीप्रदानकर दौ थी ओर श्रपना 
सूदुलेभ दास्य भी प्रदान कर दिया था ।२०॥ 

जहार पारिजातञ्च शक्राहुङ्कुारमेव च । 

सत्यां च कारयामास पुण्यक ब्रतमीप्सितम्‌ ।।२१ 

वधयामास सर्वत नित्यं नैमित्तिकं मुने । 

तच्र ब्रते कुमाराय स्वात्मानं दक्षिणां ददौ ॥२२ 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्न ददौ मुदा । 

सत्यभामातिमानञ्च वधयामाससवेतः ॥२३ 

सविमण्याभतिसौमाग्यमन्यापसाञ्चं नवंनवम्‌ । 

वैष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम्‌ !1 २४ 

वधेयामास सवं त्र निर्यं नैमित्तिकं मुने । 

परमाध्यात्मिक ज्ञानम्‌ द्ववाय ददो प्रभुः ।॥२५ 

मजु नं कथयामास गीतां च रणमूघनि । 

कृत्वा निष्कण्टकञ्चेव कृपया च कृपानिधिः ।।२६ 

युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मीं ददौ प्रभुः । 

ुर्गान्च कारप्रामासि गैष्णवीं ग्रामदेवता ॥२७ 

पारिजात भौर इन््रके श्रहङ्कारका हरण किया थां श्रौर सत्या 
का ईप्पित पुण्य वाला त्रत पणं कर दिया था ।२१॥ हिमूने } फिर 
सब्रत्र उस नित्य श्रौर नेमित्तिक व्रत का वर्धन करादिया था । उस व्रत 
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भे कमार के लिये श्रपनी श्रात्मा की दक्षिणा भी प्रदान कौ थी ।\२२॥ 
श्राहमणों को भोजन कराया था पश्रौर उनको परम हषं के साथ रत्नों 
की दक्षिणा दी थी । सत्यभामा के प्रत्यन्त मान क्रो सभी ओर बढा दिया 
था ॥२२। स्किमिणी का उचित सौभाग्य तथा श्रन्यों कय भी तृत्तन- 
नूतन सौभाग्य वद्धित किया था । कंष्णवों का तथासुरोंकाश्रौर विप्रौ 
का भी पूजन-यजन हि मुने ! नित्य भौर नैमित्तिकं सच॑च्र बह्मदिया 
था । प्राच्यात्मिकनजोज्ञाने था चहु प्रभुने कैवल ङ्व कोटी प्रदान 
किया था १२४-२५॥। अजुन से यृद्धकौ भूमि में मीताकाज्ञन 
कहा था । कृपाके सागरने राज्ये ओौरमभरमिको कृपा कर बिल्कुल निष्क 
ण्टक्र कर्वे युधिष्ठर को दीभ्रौर उसे राज लक्ष्मी भो प्रदानकी थी + 
दर्णा को वैष्णवी ग्राम देवता प्रभु ने चना दिया था ।२६।। 

यज्ञञ्च कारयामास कोटिहोमान्वित शुभम. । 

नानाप्रकारलेवेद््धु पदीपैमनोहरैः ।।२५ 

ज्राहमणान्‌ भोजयामास पाव तीप्रीतये तथा । 

रेवते पवते रम्ये चासूल्यरत्नमन्दिरे ५२९ 

गणेशं पूजयामास देवानामीश्चर परम. । 

लडडुकानां तिलानाञ्च सुस्वादु सुमनोहराम, १३० 

परितुष्ट पल्चरक्ष' नेवेद्यञ्च ददौ मुदा । 

लड डुक स्वस्तिकानाञ्च सप्तलक्न  सुघोपमम. ३१ 

गणेश्वराय प्रददौ शकं शतत राशिकम्‌. 4 

पक्वरम्मा फलानाञ्च दशखक्षमपुपरकम. ।। २२ 

मिष्टान्न पायसं रम्यं स्वादुः वस्तिकपिष्टकम, । 

घुतञ्च नवनीतञ््व दधि दृर्धरं सुधोपमम. । ३३ 

धूपं दीपं पारिजातपुष्पमास्यमभीप्सित्तम्‌ । 

सुगन्धि चन्दनं गन्धं वह्भिशुदद्धाुकं ददौ ।।३४ 

यज्ञव््व कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम । 

च्राह्यणान भोजयामास वुष्टाव सर गणेश्वरम्‌ 1३५ 
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वाद्यं दशविधञ्चेव वादयामास तत्र व । 

सूयंञ्च पूजयामास साम्बः कृषठक्षयाय च ॥२६ 

हविष्यं कारयामात्त तञ्च साम्बं समातरम, । 

परिपूर्णं वत्सरल्चाप्युपहारे रनुत्तमैः । 

वरं ददौ च साम्बाय स्तोत्रल्च भास्करः स्वयम्‌ ।।३७ 

एक कोटि हौमसे युक्तं परम जुम यन्न करादियाथा। नाना प्रकार 
के नैवेदयौंके द्वारा श्रौर मनोहर धूप तथा दीपोंकै द्वारा उसकी सम्पन्नता 
छरादौी थी ।1२८॥ पार्वती देवौ की प्रीति के लिये ब्राह्मणों को भोजन 
करायाथाजोौ कि परम रम्य रवतत पवेत के अमूल्य रत्नों कै मन्दिरमे 
हुजा था ।।२६।। देवो के परम ईश्वर गणश्च का पूजन करवा दिाथा)। 
लड्ड्‌--तिलों के सून्दर स्वादधक्त अति मनोहर तुष्टि कराईथी तथा 
हर्ष॑पूवक पाच लक्ष वेद्य दिये थे। लडड्‌ श्रौर स्वस्तिक जो सुधाके 
तुल्य थे सान लाख दिये थे ।1३०-३१।। गणेरवर के लिये शकरा की 
रात रादि--पके हुए रम्भाके फल तथा दज्ञ लाख श्रपृप--मिष्टानन-- 
पायस--रम्य श्रौर स्वादु स्वस्तिक पिष्टक--घृत-नवनीत--दधि श्रौर 
श्रमूत तुल्य दुग दिया था ।(३२-३३॥। धूप-दीप--पारिजात के पुष्पों को 
माला जां ्रत्यन्त प्रमीप्सित थीं--पगन्धित चन्दन---गन्य ओर वहति के 
तुल्य शुद्ध वस्त्रे दिये थे ।३४।। इस प्रकार एक महान्‌ कोटि हौमोंसे 
सक्त परम शुभयज्न कराया था। ब्राह्मणो को भोजन करवायाथा 
गरो्वर का स्तवन क्रिया था ॥३५।) वहाँ पर दक्च प्रकारके वाद्योका 
वादन करवायाथा | साम्ब ने सूयं का पजन कुष्ठ के क्षय के लिये किथा 
था श्रौर समातर साम्बकौहूविष्यकरायाथ। जो अति उत्तम उपहारो 
के द्वारा वषं तक परिप्णं दहृश्रा था ।॥३६।। भगवान्‌ भुवन भास्करने 
स्वयं साम्ब को वरदान ग्रौर स्तोत्र प्रदान किया था ॥३७।।. 
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कृष्णपृूत्रदच प्रद्युम्नो महाबल पराक्रमः । 
तत्‌ पुत्रोऽप्यनिरुद्वश्च विघातुरंश एव च .।\१ 


व 


+ 


८ 
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एकदासावनिरुद्धो नवयौवनसंयुतः१ 

सुप्तो रहसि पय्यं ङ्कु पृष्पचन्दनर्चचते 1।२ 

स्वप्ने ददशे युवती पृष्पोद्याने सुपूर््पितते । 

सुगन्धिपुष्पततप्र मह्निग्धचन्दनर्चाचते ॥३ 

रायानां सस्मितां रम्यां नचयौवनसंयूताम्‌ । 

अमूत्यरस्ननिर्माणि भ्रूषणेनविभूषितराम्‌ ॥ ४ 

चाषकैथूुरवख्यश द्कुक ङुणञ्चाभलपम्‌ 4 

मणिक 'डलयुम्मेन गण्डस्थलविराजितम ॥५ 

अतीवसूक्ष्मवसनां क्वणन्मञ्जी ररल्जिताम, । 

पक्वविम्बाधरौष्टञ्च शरत्‌कमललो चनाम ॥\६ 

रारत्‌पद्चप्रमामृषटकोटीन्दुनिन्दिताननाम. । 

मुक्तापडः क्तिसमा सा दूयदन्तपडः क्िमनीहुराम. 413 

इस प्रध्याय में श्रनिण्द्ध के उषास्यान का निषूपण किया जाक्त 
है । नारायण ने कहा-- श्री कृष्ण क्रा पत्र प्रयुम्न महम्‌ बलशलौ ओर 
पराक्रम से युक्त था।+ उस प्रद्युम्न का पूत्र अनिर हुभाथा जो कि विधा- 
ताकाहीएकअश्च था )1१॥ एक बार नवीन यौवन से सयुक्त प्रनिरुद् 
ने जे क्रि यह्‌ युण्य एवं चन्दन से चचित पर्यद्भुः पर एकान्त में शयन कर 
रहे थे उन्होने सूष्त होकर स्वन्तं मे उकं सुपूष्पिति उद्यान में एक युवती 
को देखा था । चह उद्यान सुगन्धित शुष्पो के द्वारा रवईद्धत प्रेम ओर 
स्निग्ध चन्दन से चवचत था ।1२-२।१ जो पएूवती स्व्नमे द्खिईदीथी 
वह्‌ अत्यन्त ही सम्य थी नयीने यौवन से धृत्त--सुन्दर स्मित चाली सायन 
करते हुई ओर अमूल्य सत्तो के विरचित भूषणो से समलृत्त थी ॥।४॥ 
चहु परम सुन्दर कैयुर--च्लय अर कद्भुणों को रोभासे समन्वितिथ 
तथा मणियों के कुण्डल उसके गण्ड स्थद पर विराजमान थे १।५।। वह्‌ 
युवती बहुत दी बारोक वस्व पहने हूए थी ओर धजने चाल्ली मजीरोंके 
द्वावा रल्जिन दहो रही थी 4 उप्त यवती के अवर प्के हुए सिभ्व के समानं 
लाल वरं से युक्त थे । उसके नेत्र शरत्काल मे चिकसित्त कमलो के तुल्य 
भ्रम सुन्दर ये 11६॥1 उसका मूख शरत्काल के प्योकी प्रभाकोहेच 
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कर देने वाला तथो करोड़ों चन्द्रौ को पराजित कर देने काश! 
उमकी दन्त पकिति मुक्ता पक्ति के समान सुमनोहुर थीः ॥७।४ 

व्रिवक्रकवरीभारां मालतीमाल्यभूषिताम, । 

कस्तूरीकु कुमालक्तसिनिग्धचन्दनकजलः ॥& 

पत्रावलीविरचितसुकपोलस्यरोज्ज्वराम । 

दाडिम्बकुसुमाकारसिन्दु रविन्दुभूषिताम. ।९ 

ताँ दष्टा कामपुत्ररच कामोन्मयित्तमानसः। 

उवाच मधुर मत्तः काममत्तां सुकोमलाम. ॥१० 

कि देवा किञ्च गान्धर्वो का त्वं कामिनि काननें) 

कस्य स्वी कष्य कन्या वा कंवा वाञ्छ्ति सुन्दरि ११ 

तरं लोक्यातुलनौन्दर्य्यान्मनि मानसमोहिता । 

न विभेषि कथंत्र हि स्वयमेकाकिनीचमाम. । १२ 

अह त्र लोक्यनाथस्य पौत्र कामात्मजोऽश्ुना । 

कान्तेऽ्हमनिरुदधकष्व नवीनयौवनाहुतः ।। १३ 

प्रच्छाद्य लोचनास्यञ्च नेवसद्धमरुज्जिता । 

विलोकयन्ती वक्राक्षिकोणेन तमुवाच सा॥१४ 

वहु परम सुन्दर युवती त्रिवक्र कवरीके भार से दृक्तथी श्रीर्‌ 
भालतीो के पुष्पों की माला धारण ` किये हुए थी । कस्तुरौ--कू कुम-- 
प्रलक्तक-- स्निग्ध चन्दन कज्जल से युक्त थी ।८॥! पत्रावली जिन पर 
विरचित थी एसे परस सुन्दर कपोलों के स्थलं से वहु अत्यन्तं समुज्वलं 
थी । दाडिम के पुष्पके आकार के तुल्य श्राकार वाले सिन्दूर के बिन्दु 
से भूषित थी })181} श्रनिख्दध ने उश्रे जिन्न समय स्वप्न मेँ देखा तो स्वयं 
कामसे उन्मथित चित्त वालाहौ गया ओर वंह उक्त परमः कोमल 
युवतो से मधुर वचन बोला ॥१०॥ अनिरूदध ते कहा--दह देवि | क्या.श्राप 
रैवो हैया गन्धर्वी हँ? जाप इस्त काननमेहें कामितिकौन ह ? भाप 
किसकी खरी तथा कि कौ कन्याहं? हे सुन्दरि ! प्राप यर्हि सके प्राप्त 
करनेको इच्छा कर रहीदँ? 1 ११॥ श्रापका सौन्वयं तो इस त्रिलोकी 
मे भी अत्यन्त श्रतृल है ओीरणेसादहैकि मृनियों के मनकोभी मोहित 





॥ 
| 
| 
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कर देने वालादै। क्या प्रापको कुछ भय,नहीं होता हि? श्राप स्वयं 
एकादिनी यहं पर हैँ मूके श्रपना सारा हाल बताने की कृषा करे ।१२। 
भ भीव्रेलोक्यके नायका पौत्र ओड्‌कामदेवकापृत्रहुं। हे कन्ति | इस 
समय मँ नवीन यौवनरहत भ्रनिर्द्ध हं ॥१३।। उस युवती वे नदं शङ्खम ` 
लज्जित होती हुई भ्रपना मृख तथा नेचों कोटक कर ल्लिरद्यी नजर से 
उसे देखते हए उससे कटा ॥१४॥ 

कामुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुलोश्ुना । 

मवरचेष्‌ कामूकौयोम्यो न कामश्िन्तितः कथम्‌ ॥ {५ 

पौत्रस्तर लोक्यनाथस्य स्वतः सम्भावितस्य च । 

स्वयं योग्यो योग्यपूत्रो विवाह न कथं कुर ॥ ६९ 

{विवाहिता यज्ञपत्नी ता च पृण्यत्रता सती । 

निश्चला उतत साध्या वधिनी सद्धिनो सदा ।॥१३ 

भयप्रोतिदानसाध्या गुप्तपत्नीत्वनिरवल्ा । 

नैमित्तिका ने नित्यास्ाङखा च वेदवि्वजिता ।1१८ 

सुदल सुन्दरी शान्ता धम पत्तो प्रशंसितः । 

पतिव्रता सुस्ताध्या सा शश्वत्पुत्रियवादिनी १९ 

कोमलाङ्गो विदग्वा च श्यामा रतिसुखभ्रद्य । 

एवम्भूतं परित्यज्य वेन्णवस्तपसे व्रजेत्‌ ॥२० 

साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यद्य । 

अन्यथा च बृथा स्वं तपसः स्खलन भवेत्‌ । २१ 

कामिनी बोल्ती-अआप कामके पुत्रै भर इस समय कमि से 
रस्यन्त व्याकुल कामुक होरदैदहै* आप्र यदि क्रधुकमेके योग्यहँतो 
काम को चिन्तन क्यो नहः कियाथा 41१५॥1 प्रपततो चंलोक्य नाथ 
श्रीकृष्ण के पौत्र हनो कि स्वतः ही बहुत सम्भावित ह+ आप स्वयं भी 
योतय है श्रीर्‌ योग्य महापुरुष के पुन है श्ठिर भप विचाह्‌ क्यों नहीं 
करते है ? ॥१६॥ विवाहिता जो पत्नी होती है बह सती यज्ञ पत्नी 
हती है श्रीर्‌ पुण्य ब्रत काली होती है। वह्‌ तिश्वल-सदा साष्य~न्द्धन- 
शिल श्रौर सवदा सङ्ध रहने दाली होती है 1१७1 जो गक्ष पत्नौ देती 
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है वह एकं तौ निश्चल नहीं श्रा करती हैँ प्रौर वहु भय-प्रीति तरथा दान 
के द्रारा साध्य हुभा करती है । गह नैमित्तिका होती है कभी नित्य नहीं 
र्हा करती हैत्तथावेद से भी विवर्जितं उसे कहा गया है ॥१८॥। सुशीला 
सृन्दरी-रान्तः स्वभावं वाली धमं पत्नी प्रशस्त होती ह । वहु पतिव्रता 
सुसाघ्य होती है ओर निरन्तर सुप्रिय बोलने वाली भीहुश्रा केरतीदहै 
॥1१९)) कोमल श्रगो वाली-विदग्धाग्रौर शयामा स्त्री रतिमें सुख 
प्रदान किथा करतीहै } दस प्रकार की पत्नीका स्यांग करके वैष्णव को 
तप करते के लिये जाना चाहिए ।1२०॥ यदि वहु परिणता हु्दहो भौर 
वह्‌ साध्वी शान्त तथा जबे पुच्वतीहौो जावेतो तपकरना टीकर 
श्रन्धथा तपस्या मी निष्फल ही होती है भौर एसे तपका स्खलन हौ 
जाया करता है ।२१)) 

अहमूषा बाणकन्या बाणः शद्धुःरकिङ्कुरः } 

वाणस्त्र छोौक्यविजयी स द्कुरो जगतां पत्तिः ॥२२ 

त स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कालेषु कामिनी । 

पू श्वी या स्वतन्त्रा साप्यसद्र शप्रसूतिका ।२३ 

पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च वराय च। 

केन्या वरं न याचेत धम एष सनातनः ।\२४ 

त्वं च योग्योऽसि योग्याहु मामिच्छसि यदि प्रभो । 

बाणं प्राय शाम्भु वाप्यथवा पार्वतीं सतीम्‌ ॥२५ 

इत्युकत्वा सुन्दरी साध्वी सान्तर्धाना बभुव ह । 

निद्रां तत्याज सहसा कःमी कामात्मजो मृने ।२६ 

बुद्ध्वा स्वप्नः स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः। 

बभ्रुव व्याकुलो शान्तो न दृष्टा प्राणवल्लभाम्‌ ।२७ 

त्यक्त्वाहारमनिद्रर्च प्रमत्तश्च कृशोदरः । 

क्षणं तिष्ठति शेते च क्षणं रहसि रोदिति २८ 

मै वाणकी कन्या ऊषा हूं श्रौर मेरा पिता वाण शद्धुर भगवाचुका 
सेवक है । वाण राजा च्रौलोकष्य को विजय करने वाला है तथा शङ्घुर 
मगवान्‌ जगतो के पति हँ ।॥२२। कामिनीतौो कभी स्वतन्त्र होती ही 


षि 
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नहीं है । व्ह तो तीनों कालोमें पराधीन ही रहती है। जौ पुश्चली 
नारी होती है वहम स्वतन्त्र हुआ करती दहैश्रौर वह भी अ्रसत्‌ वंशमें 
समुत्पन्न होने वाली होती है ।॥२३॥ सकछरूल प्रसूता कन्याकोतो उसका 
पताही किसी योग्य वर क्तौ दान करके दिया करता है। कन्या स्वयं 


वर का कभी भी याचना नहं करती है--यह्‌ हये सनातन धमं है ।२४॥ 


आपततो योम्यहँभौरमैभीयोग्यहूं1हे प्रभौ [ यदि श्राप मूक चाहते 
हतो श्राप वाणामेरे पितासेमेरे प्राप्त करने को प्राथना करो श्रयवेा 
रम्भ या सतो पाव॑ती की विनती करा ॥२५॥ इतना कहकर वह्‌ साध्वी 
सुन्दरी श्रन्तर्धान ष्टौ गरईथी । हे मून } फरतो उस कामके पत्र कामी 
ने सहसा निद्र व्याम दी थी ॥२६॥ यहु जानकरया होरा-हूवास में 
प्राकर उसने उसे स्वश्र समभककरमभीकामसे वहु कामी श्रस्यन्त व्यथित 
हो गयाथा। वहू शान्त हृति हृएमभौ उस प्राण बल्लभाको वहाँनदेख 
कर व्याकुल द्यौ गया था ।२८५॥ उसने आहार ओौरनिद्राका व्याग कर 
दिया था गौर अत्यन्त कृडोदर होकर प्रमत्तहा गया था । क्षणमाच्रमें 
हु ब॑ठ जाता थाश्रौरफिरक्षणभरमेही सा जाया करता था । प्रौर 
फिर एकही क्षण में एकान्त में रुदनं किया करता था ॥२८॥ 

पुत्र दृष्टा तु क्रन्दन्तं देवकोरुक्मिणी सती । 

अन्याश्चयोषितःसवःकथयामासुरीष्वरम्‌ ।२९ 

तासां च वचन श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । 

उवाच सवेतक्तज्नः कृष्णदच पुरां मानस्नः ॥२३० 

कामातुरा बाणकन्या रति दृष्ट शिवयोः । 

वर' सम्प्राप दुर्गाया व्याकूखा मदनास्त्रतः ।।३१ 

स्वप्नञ्च दशंयामास सानिरुद्धञ्च पावती । 

मम पौव प्रमत्तञ्च चकार कौतुकेन चं || ६२ 

तत्प त्रीञ्च प्रमत्तां तां करोमि स्वप्नतोऽधुना । 

स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं नास्ति चिन्ता मनोव्यथा 11३३ 

इति कृष्णः समाइवास्य सर्वात्मा सवसिद्धिवित्‌ । 

स्वण्नञ्च दशयामास बाणपुत्रीञ्च कामृकीम्‌ ॥ ४ 


#। 
०1 
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सुप्ता सुतत्पे बाला सा पृष्पचन्दन चे चिते । 

नवयौवनेसंयुक्तो रत्नभूषणभरुषिता ।।३ 

शयाना रत्नप्थं ङु ददशं स्वप्नमीप्षितम्‌ + 

अत्तीवनिजने देष रल्ननिर्माणमन्विरे ३६ 

दस प्रकार से अपने पुत्र कोरदन करते हुए देख कर देवकी प्रर 
सती हकिमिसी ने तथा श्रन्य नारियों ने ईहवर से कहाथा। मधुसूदनने 
उनके वचनो को श्रवण क्षर हास्य कियाथा श्रौर फिर सब तत्वोंके 
ज्ञाता-पृणं मानस कष्णन कहाथा। श्रीभगवाच्‌ ते कहा--कामातुरा 
वाया की कन्याने शिवा श्रौर ईशाकी रतिकौ देवा थाओर मदनास्व 
से व्याकरूच उसने दुर्गा से वर कौ प्राप्ति की थी ।\२६-३१)। उस पावती 
ने स्वघ्न मे श्रनिशद्धको दिखा दिया श्रौर करौतुकसे मेरे पौत्र को प्रमत्त 
कर दिया है 1२२।। अबर्मै स्वप्न सै उसकी पुत्रको सुभत्त कर देता 
रं । स्वच्छन्द होकर स्थिति रहो, यह मन कौ व्यथा भौर चिन्ता अधिक 
समयतककी नहींदहै ॥३३। इष प्रकार से श्री छृष्णने समाश्वासन 
करके फिर सर्वात्मा श्रौर समस्त सिद्धियों के ज्ञाता भगवानु ने कापुकी 
वागा की पुत्रको स्वप्न दिखा दियाथा ॥३४।। सुन्दर तत्प पर सौ 
हुई उस बालाने जोकि प्यद्धु पूष्पश्रौर चन्दनसे चित था, वह्‌ 
बाला भी नूतन यौकेन से सम्पन्न प्रौर रत्नों द्वारा विरचित्त भूषणो ये 
भूषित हो रही थौ ।३५॥ रत्नों के पयंङ्कु पर जव. वह्‌ शयन कर रही 
थी, उसने एक इस तरह का स्वप्र देखा था कि वह्‌ श्रत्यन्त निजेन देशं 
मेह जहकि एकर रत्नों के निर्माण वाला एक सुन्दर मन्दिर बना 
हरा है ।१३६॥ 

नवीननी रदश्याममती वनवयौवनम्‌ । 

कोटिकन्दपलीलाभरं सस्मित सुमनोहरम्‌ ।\३७ 

रत्नकेयूरवलयरत्नमञ्जीररञ्जितम्‌ । 

रत्नकुण्डलयुश्मेन गण्डस्थलुविराजितम्‌ ॥३८ 

चन्दनोक्षितसर्वाग भूषितः पीतवाससा । 

सुचारुमालतीमाल्यवक्षःस्थलसमूज्ज्वछसु ।३९ 


॥ 
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रायानं रल्नपयंद्धु पुष्यचन्दनर्चाचते 1 

तं दृष्ट सहसा साध्वी तन्मूक प्रययौ मुदा ॥४० 

उवाच मधुरं साध्वी हूदयेन विदूयता । 

कामात्मजग्रिया कान्ता कामव्राणप्र पीडिता ।1४१ 

कस्त्वं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 

भतिग्रौढां नवोढाञ्च नवसङ्खमलखाल्साम्‌ ४२ 

तवानुरक्तां मक्तार्च गान्धर्वेण समुद्धह्‌ । 

विवाहष्टप्रकारेषु गान्धवंः सुलभो नृणाम्‌ ॥ ४२ 

अनुरक्तां प्रियां प्राप्य त्यजेः कपटीपुमान्‌ । 

तस्माद्याति महालक्ष्मीः चाप दत्तवा सुदारुणम्‌ 11४४ 

उसस्थानमे उसने स्वप्रमें देवाथाकि एकनये मेधके सदृश 
व्य!म--म्रत्यन्त नवीन यौवन से सम्पन्त--करोडों काम्देवों की लीला 
को श्रामा वाला--मन्द मूस्कान से समग्वत--परम भनोहर--रत्नांके 
केयूर, वलय श्रौर रत्नों के मज्जीरों से रज्जित--रत्नों के कुण्डलोंके 
जोडे से शोभित गण्ड स्थल वाला-- चन्दन से उच्छित समस्त अ्रगों वाला 
पीताम्बर से विभूषित-सृन्दर मालतीलताके पुष्पों की मालासन समुज्वल 
वक्षःस्थल वाला, रत्नों के पर्यद्धु परजो करि पष्प प्रौर चन्दन से चचित 
था शयत करते हुए उस वाण कौ पत्री ने वर्ह प्र दैवा था उसको उस 
पयंद्कु पर देख कर वह्‌ साध्वी स्वघ्रमे ही सहसा बही हर्षं से उसके 
निकट पर्थद्कु पर चली गई थी ॥३६-४०।। श्रौर फिर स्वप्न्मेही 
वह वाण की पत्री जोकि कामात्मजकी प्रिया कान्ता धी भौर कामके 
वाणो द्वारा अत्यन्त प्रपीडति हौ रही थी श्रपने विदूयमान हृदय से उस 
कामाल्मजसे स्वप्न मेही बौलौ थी ॥४१।) उषाने स्वप्न मै उससे 
कहा--हे कामुक | अप कौन हैँ ? श्रापकरा कल्याण हो--अन आप काम 
से परम पीडित एवं आततुर मेरे साथ केलि करिये, मै भ्र्यन्त प्रौढ-नव 
विवाहित श्रौर नवीन सद्धमकी लालसा बालीवधू हं! मै श्रापमें 
घ्षत्यन्त धनुराग वाली-भापकी मक्त हँ । मेरा गान्धवं रीत्तिसे श्राप 
विवाह कर लेवे' 1 आठ प्रकार के विवाहौ मे मान्धवं विबाहु ही मानवो 
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को सनसे प्रधिक सुलभ हुश्रा करता है ॥४२-४३।। एेसौ अत्तिरक्त प्रिया 
को प्राप्त करके जो कपटो पुरुष उसका व्याग केर देता है उससे महालक्ष्मी 
सुदारुण शाप देकर दुर चली जाया करती है ॥४४॥ 


भह कृष्णस्य पौत्ररच कामदेवात्मजः स्वयम्‌ । 

कथं गह्धामि त्वां कान्ते तयोरनुमति विना ।॥*४५ 
इत्येवमुक्त्वा स पूमानन्तधनि चकार सः। 

कामेन व्याकुला कान्ता न दृष्ट्रा कान्तमीप्ितम्‌ ।! ४६६ 
निद्रां त्यक्त्वा समुत्थाय तल्पादेव मनोहूरात्‌ । 
विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तारुदता भरशम्‌ ।।४७ 

पप्रच्छ तां वरालीनां कि किमित्येव निरिचतम्‌ । 
उवाच बोधयामाप्त चित्रलेखा सुयोगिनी !॥४८ 


चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुत्वणा । 

स्वयं शम्भुः शिवासाक्षाद्‌ दुष्य नगरे सति ॥*४९ 

स्वप्नमेही उषासे वह्‌ पुरुष बोला--्म ध्रीकृष्णका पौत्र श्रीर 
स्व्यं कामदेवकापूत्रहं। हे कान्ते ! मेँ उन दोनों की अनुमति के बिना 
तुम्हारा ग्रहण कंसे कर सकता हं ॥४५। इतना कह कर वह्‌ पुमात्‌ 
प्रन्तर्धानि हो गयाथाभश्रौर काम से वेच॑न उस्र कान्ताने श्रपने श्रभीप्सित 
कान्त को फिर व्हा नहीं देला था ।॥४६॥ उसवाणाकी पृत्रीनेनिद्रा 
का त्याग करके उस मनोहर तत्का त्याग कर दियाथां श्रौर उससे 
उठकर वह्‌ अपनी सखियों के मध्य मे प्रमत्त एवं अत्यन्त रुदन करने 
वाली परम विषाद से युक्त हो गई थी ॥४७।) उसकी सहेलियों मे एक 
रे प्र सहेली चित्रलेखा थी जो किं सुयोगिनी भी थी, उसने उस उषासे 
उसके रुदन करने का क्या-क्या कारण था यहु निशितं शूप से उससे 
पदा था ओर उसको बोधन कराया था ।४८)। चिच्रले्ा ने कहा--ह 
कल्याणि ! चेतना प्राप्त करो, किससे तुमको यह्‌ सी उत्वणभीति हो 
गयी है ? हे सति ? इस दुलंद्खय नगर मेँ स्वयं म्भ भ्रौर शिवा साक्षात्‌ 
विराजमान रहा करते हैँ ।४६॥ 
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हिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्ट पलायते । 

शिवं भवति सवत्र शिव एव शिवालयः ॥ ५० 

ध्यानाद्‌ दुगे तिना शिन्याः सवेदुर्गं विनदयति । 

ददाति मङ्कलं तस्मे सवमद्खलमञ्घला ॥५१ 

चिव्रलेखावचः श्रुत्वा रुरोदोच्चभृ शं सती । । 

बाणश्च शङ्कुराम्यासे विषसाद प्रमूच्छितः। त 

जहास शंकरो दुगा कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥५२ 

यो ददाति घ्र्‌.वं दुःखमन्यस्मे दम्भमोहितः। 

सूक्ष्मधमेविचारेण स विन्दति चतुग णम्‌ ॥५३ 

शिवरायोक्व क्रीड़ाञ्च दृष्टा या काममोहिता । 

वरं तस्म ददौ दुर्गा वरमेव सुदुलभम्‌ ।\५४ 

स्वप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कत्वा स्मरात्मजम्‌। 

अधुना वामपादर्वञ्च शम्भोस्तिष्ठति मूकवत्‌ ।।५५ 

सवं ज्ञात्वा च सर्गज्ञो भगवानु हरिरीश्वरः । | 

स्वप्ने सूवेशं पुरुषं दशंयामासक्रन्यकाम्‌ ॥५६ 

भगवान्‌ हिवके स्मरण मात्रसे ही समस्त अरिष्ट भाग जाया करते 
ह । शिव (कल्याण एवं मङ्गल) के प्रालय ह अतएव सर्वत्र उनकी कृपा 
से कल्याण ही होता है ॥५०॥ दुगेति के नाश करने वाली जगदम्बा के 
ध्यान करने से समस्त दुगं श्रत्‌ दुम्खोंका विनाशौ जाता है। वहू 
सवं मंगल मद्धला अर्थात्‌ समस्त मद्धलों के भौ मंगल करने वाली देवी 
उस मानव को मंगल प्रदाच किया करतीदहै जो उप्ता ध्यान--स्मरण 
करता है ।।५१।। चित्रलेखा के इस कचन का श्रवण करके वह सती उषा 
बहुत अधिक ऊचेस्वरसे सदन करने लगी थी। ओर वाण शङ्कुरके 
समीप में विषाद को प्राप्त होकर प्रमूच्छितहो गयाथा। इसकी एेसी 
दशा को देख कर दांकर-दुर्गा--स्वामि कात्तिकेय ओर गणेश सब 
हस गये ये ॥५२॥ गणेश्वरने कहा-जो दूसरे के लिये घ्व दुःख 
देता है वह्‌ दम्भ से मोहित होता हृभ्ा सूक्ष्म घमं के विचार से चचुगुण 
दःखं प्राप्त किया करता ॥५३।। जो हिवागौर ईदाको क्रीड्ाको 
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देख केर कामस भोहितहो र्दथी उस्तकोदुर्गा ने दूलंम चेरका 
वरदान दिया है ५४1 देवी स्वयं जाकर स्वप्नमें स्मरके पृत्रको 
मत्त करके इस समय मे शम्भु कं वाम पादवं मे मूक कीरमांति स्थितहो 
गई है ॥५५।। सवे कु के ज्ञाता भगवान्‌ ईश्वरहररि ने यहु सब जानकर 
स्वप्न मे एक सुन्दर वेश्च वाले पुरुष को कन्था के लिये दिला 
दिया था ॥५६।] 

सुवेशं पुरुषं हृष्टा युवानं युवती सती । 

परमेच्छा भवेत्तस्या धमं भीध्या निवतेते ॥५७ 

सुवेशं पुरुषं दृष्टा पुश्चली पापवंगजा । 

त्यजेिद्राञ्व स्वाहारं पर्ति पत्र घनं गुहम्‌ ॥५८ 

चेतनं गरहकायेल्च कूरुलज्जां कूकृद्वयम्‌ । 

युवानं रतिशूरञ्वाप्यतिनीचं न हि त्यजेत्‌ 1 

त्यजेलातिञ्च घमं ञ्च प्राणादिच परिणामतः ॥५ 

तस्मात्‌ प्राज्ञः प्रयत्नेन प्राणेभ्यो यृव्रतीं सदा । 

परिरक्षेच्च सततंमायायुक्तां त विश्वसेत्‌ ।।६० 

हदयं क्लुरधारामं नारीणां मधुर वचः। 

तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च वेपिकाः॥६१ 

प्रयातु द्वारकां सद्य रिचत्रलेखा सुयोभिनी । 

अनिरुद्ध समाहत्य प्रमत्तमवलीखया ॥६२ 

इतिश्च त्वा महादेवो गणेशं तमुवाच ह । 

न श्रुणोति यथा बाणः शुमकार्य्यं तथा कूर ।॥६३ 

उस सुन्दर वेश वाले युवा परम सुन्दर पुरुष कोसती परवती चे देखा 
था भौर उसके हदय मे उस युवकको प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त टौ 

गई थी किन्तु धमं की भीत्तिसे टहु निवृत्तहौ रही हँ ५७)) पापव्ञ 

मे उत्पन्त होने बाली पुव्चली स्त्री किसी भी सुन्दर वेश वाले पुरुष को 
देखकर वहं निद्रा को-अपने आहार को-पति को-पुत्र को-धने को गृहको- 
चेतन को-गृह के कायं को-कुल की लञ्जाकोश्रौर दोनोंवृलोको त्याग 
दिया करती है श्रौर रति शूर युवाको चाहे वह्‌ श्रत्यन्त नीचदीव्म्रौंन 
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हो, वहु नहीं व्यातौ दै। वह श्जी जाति-धरमं प्रौर परिणाम में अपने 
प्रणीको भी त्याग दिया करती है ।५८-५६॥ इसलिये प्राज्न पुदष का. 
कत्तव्य हे कि पण" प्रयत्न कर्के प्राणोंसेभी युवती की सहरक्षाकरे 
धरोर निरन्तर उसका परिरक्षण भी करना चहिये । यह्‌ माया से युक्त 
हशर करती है-दसका कभी भो विवास नहीं करना चाहिए ॥६०॥ 
नारियों का हूदयतेी क्षुर (उस्तरा) कीधाराके समान सतीक्ष्ण होताहै 
मौर उसके वचने श्रत्यन्त मधुर हा करते हैँ । उन नारियोंके मनको 
साधारण व्यक्तितो क्या बड़े बड़े सन्त पुरूष-वेद-प्रौर वेद का परम विज्ञ 
पुरुष भी नहीं जानते हँ ॥६१। श्रज तो यही सर्वोत्तम उपायहैकि 
मूयोगिनी चित्रलेखा तुरन्त ही द्वारकापुरी को चली जावे भौर भ्रपनी 
अवलीला से उस महान प्रमत्त भ्रनिर्दध कः यहांलै धावे ॥६२॥ इस 
गरोरा.के वचन को श्रवणा कर महदविने ग्णोशसे कहा था कि जिस 
प्रकारसे वाण इस सब काश्चवणन कर पवि वही शुभ क्रायं तुम करो 
॥६३॥। 

चि्नलेखा ययौ तूणं द्रारामवन' हरेः 

सवंषामपि दुर्छध्या लोलया प्रविदेश सा (६८ 

. निद्धितां चानिरुद्धल्च समाहत्य च योगठः । 

रथमारोहयामापर निद्रितः बालकं मुदा ॥६५ 

सा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा बाकर मने) 

मूहू्ताच्छोणितपुर कत्वा शङ्कुष्वनि ययौ ।६६ 

मथाश्रमाम्पन्तरे च रुरुदुः सवंयोषितः। 

अहौ बाणहुरो वत्सः क्व गतः प्राणवल्लभः ।1६७ 

कृर्णस्तारच समाश्वास्य सवेज्ञः सवं तत्त्ववित । 

साम्बः कामबलः साधं कृष्णः सात्यकिना तथा ॥६८ 

गृहीत्वा गरुड़" वीर रथमारुह्य सत्वरः । 

सदशेन पाल्चजन्यं पद्म कौमोदकीं गदाम्‌ ॥६९ 

पर्चाद्यास्यति देवेशो नगर ` रोणित' तथा । 

सगणैः शकरेवं पार्वत्या परिरक्षितुम्‌ ॥७० 
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इसके श्रनन्तर चित्रलेखा शौघ्ही हरिके द्वारका के भवन मे गई 
थी | वह्‌ द्वारकापुरी सबके लिये बहुत ही दुलेद्य थी तो भी वह्‌ चित्र- 
लेखा श्रपनी लीला से उसमे प्रवेश कर गई थी ।६४}1 वहां पर श्रनिरुद 
निद्रित होरह थे भौर वह चित्रलेखा अपने योग के बल से उसका समाहूत 
कर लाई थी। उस चित्रलेखा ने परम प्रसन्न उस निद्रित बालक अनिरुद्ध 
को रथ मे आरूढ कर दिया ६५।। हि मूने } चिद्रलेखा तो श्रपने मनकी 
इच्छा के अनुपारही गमन करने वालीथी। एेसी शक्ति रसने वाली 
उसभद्रा ने बालक को एक मृहूत्त मात्र समयमेही शक्घ कौ ध्वनि 
करके रोशितपूर को चली शरद्‌ थी ।६६)) भनूरुद्धके चले जाने पर 
दारकापुरी के भध्रमके अन्दर सभी स्त्रियां रुदने करने लगी थीं प्रौर 
केह रही थींकि हमारा प्राणो प्यारा वत्सं वाणहर कहु चलागया दहै 
11६५७11 सवैज्न ओौर सम्पूणं तत्वों के ज्ञाता कृष्ठा ने उन सबका समारवासन 
किया था भौर उन्हनि कहाथाकि कु पील कृष्ण अम्बा के सहित 
काम बलो के साथ तथा सात्यकि के साथ जाँयभे ।1६८।। वीर गरुडको 
लेकर तथा शीघ्र रर पर सवार होकर, सुददौन-पाञ्चजग्य-पद्म भौर 
कौमोदकी गदा कौ लेकर देवेश शोणितनगर में सगण शद्कुरके द्वारा 
तथा पावती के द्वारा परिरक्नित करते को कुच पी से जयिगे ॥६९- 
।1७५}। 

अथ सा योगिनी धन्या पुण्या मान्या च योषिताम्‌ । 

शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद्धयोगेन सिद्धिदा ॥७१ 

बालके बोधयामास रुदन्तं मातरं स्मरनु । 

स्नापयित्वा ददौ तस्मे माल्यचन्दनभरुषणम्‌ ॥७२ 

कृत्वा सुवेशं बालस्य कन्यान्तः पुरमीप्सितम्‌ । 

चक्र प्रवेशं योगेन रक्षकंश्चापि रक्षितम्‌ ७२ 

तामुषां रक्षितां दृष्टा निराहारां कृशोदरीम । 

शी घ्रञ्चबोधयामास सखीभिःपरितवारिताम्‌ ।७४ 

उषां कृत्वा च सुस्नातां वस्त्रभुषणभूषिताम्‌ । ` 

वस्त्र मत्यं चन्दनेश्च सिन्दूरपत्रकैः सुभैः ॥७५ 


न 11 जक 


(1 
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दयोःसम्भाष्रणंतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणेः । 

कारयामास गोष्ठ्या च सखीनां सद्धमेन च ॥७६ 

पतिव्रता परति द्ट्रासारेमे विगतज्वरा । 

गान्धर्वेण विवाहेन तामूवाह्‌ स्म रात्मजः ॥५७ 

रतिर्बभूव सुचिरमुभयोः सुखकारणम्‌ । 

दिवानिश्चं न बुबुधे स्मरपुत्रः स्मरातुरः ॥७८ 

उषा कामातुरा प्रौहा नवोढा नवसंगमात्‌ । 

मूर्च्छा सम्प्राप पूसश्च स्थशंमात्रेण कामुकौ ॥७९ 

एवं नित्यञ्च रहसि संगमः सुमनोहरः । 

बभूव सुचिरं विप्र राजा शुश्राव रक्षकात्‌ ८० 

इसके प्रनन्तर वह धन्य~पुण्य ओौर सम्पण नारियों मे परम मान्य 
योगिनी चित्रलेखा जो दुर्वासा ऋषि की रिष्या-परमश्ान्त प्रौर सिद्धि 
के देने वाली थी । उसने रुदन करते हुए ओर श्रपनी माता का स्मरण 
करते बालकं को बोधित क्या धा! स्नान कराकर उसको माट्य-चन्दन 
प्रौर भूषण दिये थे ॥।७१-७२।। उस बालक का सुन्दर वेदा करक फिर उस 
चित्रलेखा ने रक्षको के द्वारा पुरक्षित अभीष्ट कन्या के अन्तध्पुरमें योग 
बलसे उस बालक का प्रवेश किया था ।\७३।। वहां पर॒ अतिरक्षित- 
निराहार ओर एशोदरी उषा को देखकर जोकि सियो के द्वारा परि- 
चारितहो रही थी, उप्त चित्रलेखा ने शीघ्र ही जगाया था ॥७४।) फिर 
उषाको प्न्दर रीति से स्नान करके श्रौर वस्त्र तथा भ्रूषणोंसे 
समलक्रतं॒ करके एवं वस्त्र -माल्य चन्दन गौर शुभे सिन्दूर पत्रकोंसे 
विभूषित करके फिर उन दोनों प्रनिर्द्ध ओौर उषा का माहे शुभ क्षण 
मे सम्भाषण करा दिया गया था । सखियों की गोष्ठी भौर उनके सद्कुम 
से सम्भाषण कराया था ॥७५-७६।।उस पतिव्रता ने परति का दशन करके 
वह्‌ विगत ज्वर भ्र्थात्‌ तापवाली दहो गरईश्रौर फिर उसके साथ उसने 
रमणकियाथा। कामके पुत्र ने गन्धवं विवाहुकी विधि से उसके साथ 
अपना विवाह कर लिया था ।\७५॥ बहुत श्रधिक समय तके उन दोनों 
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कौ रतिसुखकाकारणहूर्द्‌थी | स्मरसे श्रातुर कामदेवके पूत्रने दिन 
ओररातकोभी वहीं जाना था ।७८।। उषा बहुत ही कामातुर थी। 
वह्‌ प्रौढा थी ओौर नव विवाहिता थी । वहु कामृकी नवीन संगमसे 
पुरुष के स्पशं मात्रसेहीमूछखको प्राप्त होगई्‌ थौ ।५६९) इस्त प्रकार 
से एकान्त में नित्य सुमनोहर संगम हृभ्राथा। हे विप्र | राजान रक्षके 
यहु सूना था ।1८०॥। 
१०४ बाणासूरयुद्धवणैनम्‌ 
अथ भीता रक्षकास्ते समुचुर्बाणमीश्वरम्‌ । 
स्कन्दंगणेशं दुर्गाञ्च दण्डवत्‌ प्रणिपत्य च । १ 
अहो दुष्टश्च कालोऽयमतीवदुरतिक्रमः। 
स्वतन्त्रा बालिका प्रौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ।)२ 
अस द्धसङद्धमंनाथ साधूनां दुःखकारणम्‌ । 
संसगंजा गरणा दोषा भवन्ति सन्तत॑नृणाम्‌ ॥३ 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं वरम्‌ । 
रणशूरं महावीरं नृषेन्द्रञ्च महारथम्‌ ।।» 
युवान व्याधिहीनञ्च कन्दपदिपि सून्दरम्‌। 
सम्भोगं कारयामास बुबुधे न दिवानिशम 11 
साम्प्रत' तव कन्यास्याप्युषा गरभवती सती । 
कुलजा कूख्यो्वेव तप्ताद्धारस्वरूपिणी ॥६ 
दौहित्रो वापि दौहित्री बभ्रूव सम्प्रतं तव । 
कन्यां पश्य महाप्रौदां नगरीं नागरान्विताम्‌ ॥9 
इस अध्याय मे बाणासुर के युद्ध का वणन क्रिया जाताहै नारायणा मै 
कहा-इमके श्रनन्तर उरे हए रक्षका ने श्रपने स्वामी वाणसे कहा था। 
कहने के पूवं उन्होने स्कन्द-गणोशदर्गाको दण्डवेत प्रणाम कियाथा 
॥ १।। रक्षको ते कहा था-- अहौ ! यह केसा दुष्ट समय उपस्थित हो ग्या 
हैजो प्रत्यन्त ही दुरति क्रम वालादहै) इस समय में प्रौढ स्वतन्त्र 
बानिकाएे पति कौ इच्छाःकिया करती हँ ।२॥। है नाथ ] भसंग के साथ 
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संगम का होना साधुग्रों के लियेदुःखकाकारण होता है । मनुष्यों के 
गुण भौर दोष निरन्तर संक्षगं से ही उत्पन्न हुभा करते है ॥\३॥ चित्र 
लेखा स्वयं दूती है । उसने ही परम श्र ए-रणर्‌ र-महान वीर-महारथ-यूका 
व्याधिहीन भौर कामदेव से भी प्रयिक्र सुन्दर नुपेन्ध्को लाकर सम्भोग 
कराया था किते प्रन रा्त-दिन को भी नहीं जन्ते ह श्रौर रत्ति के 
लिये ही लिपटे रहत है १।४-५।। इम समय श्रापकी कन्या उषा भी 
सती गभंवती है । बह सत्छरुल में उत्पन होने चाल है । किन्तु दोनो कुलो 
के लिये तप्त श्र गार के तुल्य है ॥६।। अब तो अपकरे दौहित्र या दौहित्री 
हुई थी । आप महा प्रौढा कन्या भौर नागरो से अन्वित नरी को देखिये 
4।७।। 

सस्मितां सकटाक्षञ्च चञ्चनलेक्षण वींश्लित्मम्‌ । 

एवं श्रत्वा लज्जि तश्च बाणस्तत्र चुकोपह्‌ ।८ 

युद्धाय च मति चक्रे वारितः शम्भुना भृषम्‌ । 

चारितव्ब गणेशेन स्कन्देन लिवया तथा ९ 

भेरव्या भद्रकाल्या च योमिनीभिश्च सन्ततम्‌ 1 

अष्टभिर्भैरवैश्चंच रदे रेकादश्षात्मकौः ।1१० 

भूतेः प्र तदच करृष्माण्डवंताकतत्र ह्यराक्षसंः । 

योगीन्धैरपि सिद्ध न्द्रं रुद्रं श्चण्डादिभिस्तथा ।1१ १ 

कोटया च म्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताप च 1\२ 

उवाच शङ्करो बाणं मूढं षण्डितमानिनम्‌। 

हित सत्यं नीतिशाख परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३ 

भापकी कस्या स्मित ओर कटाक्षे युक्तै) गौर उसङ़ी हृषि 


ख'चल नेत्रो वालीहै। इषं प्रकारसे दूत रक्षकं के षचन को सुनकर 


चाएा लज्जित हुभा प्रर उसे श्रत्यन्तक्रोपमी हृश्रा थ 115 फिरतौ 
वाण ने युद्ध करने के लिये अपन चिचार स्थिर कर लिया था यद्यपि 
दास्भु भगवान ने बहत श्रधिक् वास्णभीक्ियि या । युद्ध कोकरनेका 
निषेव गसेश-स्कन्ह ओर हिवाने भीक्ियाथा ॥६)॥ भैरवी-भद्रकाली- 
योगिनि्ां-अठो भैरव-एकादक्च रद्रमूत-पत- दूष्मण्ड-ेताल-ब्रह्मराक्षष 
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योगीन्र सिद्धं च~र ओर चण्डादिके द्वारावाणको युद्रकरनेके लिये 
वारित किया था | १०-११।) एक करोड ग्राम देवि्योनेभी माताकी 
भति उसके हित के लिये वारण कियाथा।॥ भगवान शंकर मूढ ओर 
भ्रपने श्रापको पण्डित मानने वाते बाणसे बोले थे जोकि उसका हितकर 
नीतिशास्त्र श्रौर परिणाम में सुखप्रद था ।१२-१३॥ 

स्युणु बाण प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । 

भवो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ।१४ 

निहत्य सर्वानि राजेन्द्रानु हवारकायां विराजते । 

यस्य लोमसु विश्वानि तस्य वासोः सदीश्चर। ॥१५ 

वासुदेव इति स्यातः कथ्यते तेन कोविदैः । 

घातुविघाता भगवानु चक्रपाणिः स्वयं भुवि ॥ १६ 

बरह्म विष्णुदिवादीनामीश्चरः प्रकृतैः परः । 

निग णश्च निरीहक्च भक्तानुग्रहविग्रहः ॥ १७ 

पर ब्रह्म पर धाम परमात्मा च देहिनः । 

यस्मिन गते शवो जीवो संग्रामस्तेन संभवेत्‌ १८ 

रास्त्रविद्धो महाकाले यथा मूढदिशस्तथा । 

तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना ॥१९ 

तस्यपृत्रोऽनिरुदधरच महाबलपराक्रम! । 

तरेलोक्यमपि संहत क्षणेन च क्षमः स्वयम. ॥२० 

सवे देवाङ्च दैत्याश्च बलवन्तो महारथाः 

ते सवं चानिरुद्धस्य कलां नार्हन्तिषोडश्लीम. ॥२१ 

ययोरेव सभं वित्तं ययोरेव समं बलम. । 

तयोविवाहो मैत्री चन तु पुष्टविपुष्टयोः । २२ 

श्रौ महादेव ने कहा--हे बाण । तुम ध्रव करो, मै परम पुरातन 
एक कथा कहता हूं । भूमिके भारको उतारने के लिये स्वयं ईदवर 
भारत मे अवतीरौ हुए हैँ ।। १४। इस स्मय वे समस्त राजेन्द्रो का निहनन 
करके द्वारकापुरी में विराजमान हैँ । जिसके रोम कूपो में.विशव रहा 


करते हँ । उसो सदीश्वर का दारकापुरी मे निवास है १५ उनका. 
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वासुदेव-यह्‌ शुभ नाम प्रसिद्ध है 1 इससे वह्‌ विद्वानों के द्वासधाताकाभी 
विघाता-चक्र पाशि स्वयं भूमि में भवतीणं भगवान कहे जते है ॥१६॥ 
यह्‌ ब्रह्मा विष्णु श्रौर शिव श्रादि के ईदवर-प्रकृति से भी पर निगुःण-विना 
ईहा वाले-भक्तो पर प्रनूम्रहाथं दही विग्रहधारी हँ ।।१७॥ परमन्रह्म-देहधारी 
के परमात्मा हैँ । जिसके इस दरीरसे निकल जाने पर यह शरीर 
राव तथा जीच भी दव ही कहा जाता है उसके साथ संप्राम कंसे सम्भव 
हो सकता है ।।१८॥। जिस प्रकार महाकालमें रस््र॒ विद्ध, उसी तरह 
मूढ विशहै। उसी तरह से यह्‌ प्रात्माप्रौरध्यान हेतुपे देही निराकार 
है ।॥।१६। उसका पत्र अनिख्द महामन बल भौर पराक्रम वालाहै। यहु 
त्रलोक्यकोभीएकहीक्षण में स्वयं संहार करनेमें समर्थं ।२०॥ 
समस्त देवता श्रौर सम्पूणं दंत्य यद्यपि महान बल तथा पराक्रम वले हँ ` 
किन्तु वे सब भी अनिरुद्ध कौ सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं होते है 
॥२१॥ जिन दो का समान वित्त ओर जिन दोनोंका तुल्य बल होता है 
उनदोकाही विवाह तथा म॑त्रौहोतेरहै कभी पृष्ट भौर विपृष्टदोकेये 
कायं नहीं हूश्रा करते हं ।।२२।. 

बिः पिता ते दैत्यानां सारभूतो मरहारथः। 

क्षणेन येन नीतस्च सुतलं स हरेः का ॥२३ 

सवं चां्कलाः पुंसः परिपुणतमस्य च। 

चुन्दावनेर्वरस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥२४ | 

ध्यायते ध्याननिष्ठ्व हूसद्म च॑ दिवानिशम. । 

ज्रह्या महेशः शेषरच भगवन्त घनातनम ॥२५ 

दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोगु रः । 

ष्यायते परमात्मानं भगवन्त सनातनम. ।।२६ 

सनत्कुमारः कपिलो नसे नारायणस्तथा । 

ध्यायते हूदयाम्भोजे भगवन्त सनातनम. ।।२७ 


मनवश्च मूनीन्द्राश्च सिदधन्द्रा योगिनां वराः। 
ध्यानासाध्यञ्च ध्यायन्ते भगवन्त सनातनम, ॥ रन 


9 
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सर्वादि संवेवीजञ्च स्वेशञ्च परात्परम.। 
ध्यायन्ते ज्ञानिनः सरवे भगवन्तं सनातनम. ॥(२९ 


तुम्ारा पिता बलि दत्यो का सारमृत भ्रहारथ थां उमको भी एक. 
ही क्षण मे जिसने सुतल लोकम पहुचा दिफाथा वह हरिकी कलाहै. 


॥।२३॥! ये समी तो परिपूरतम भौर व्रृन्ावनके ईर्वर परमात्मा के 
प्र दकला के अवतार थे ।।२४॥ पवर॑ती ने केहा-ध्यानमे निष्ट होकर 


भपने हदय रूपी कमल में श्रइनिश्च सनातन उस भगवान का ब्रह्मा-विष्णु. 


मौर मदेश्ष-शेष ध्यान जिया करते है ।२५)। दिनेक्-गणोश जो योगीन्द्रो के 
गुरुके भी गुर ह) सनातन परमात्मा भगवाव्‌ का घ्यान किया करते 


॥२६।॥ सनच्कुमार-कपिल-नर तथा नारायण भो सनातन भगवान का श्रपने. 


हदय कमल में ध्यान करते हैँ ।।२७॥ भनुगशा-मुनीन््र मण्डल-सिद्ध च श्रौर 


योगियों में श्रेष्ठ पुरुष भी ध्यानम ध्रसाघ्य सनातन भगवान्‌ को ही ध्यानः 


मे लानेका बराबर प्रयते कियाकरते है ।।२८॥। सवका श्रादि-सबका बीजं 
स्वरूप-सव का ईश-पर से भी पर सनातन भगवानू का सभी ज्ञानी पुरुष 
ध्यान रिया करते है ।।२६॥। 

सुदशेनेन चणक्रोवा त्वां रक्षितुं क्षमः। 

कोट रीवचर्नं श्रुत्वा चुप दैत्यपृद्खवः॥३० 

प्रययौ रथमारुह्य यत्र पौलो हरेमू ने । 

स्कन्दः सेनापतिभूं त्वा प्रययौ शंक २4 ज्ञया ।३९ 


बाणस्वस्त्ययन चक्र गणेशद्च हिवः स्वयभ.। 
बाणं शुमारिष चक्रे पावेतीकोटरी तथा १६२ 
सष्टौ च भैरवाङ्वेव रुद्रादकादशेव ते। 

सवे युद्धाय हन्तारो बभुवुः शस्त्रषाणयः ।॥३३ 
एतस्मिन्नन्तरे दुतोऽप्यनिरुद्धमुवाच ह्‌ । . 

पावत्या प्रं रितश्वंव बाणपल्या च सत्वरम ॥३४. 
भनिरुद्धोत्ति् भद्रं पावंतीवचन' श्युरु । 

भव सान्नाहिको वत्स कुर युद्ध' वहिेव ।३५ 


ष्वद 


॥ व धभ व 


न नअ) 
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भीततोषा रुदती स्ता सस्मार पार्वतीं सतीम । 
रक्ष रक्ष महामापे मह्प्राणेश्वरमीप्सित ॥३६ 
उसके सुदन चक्र से तेरी कौन रक्षाकरते में समर्थं हौ सकता 


द ? इन्त कोटरौ वचन को धवणं कर दैत्यों मेँश्रेष्ठ श्रव्यन्त कुपित 


हो मयाथा। प्रौर वहु वाण रथपर समारूढौ कर वहं पुव गया 
या जहां मुने } हरिके पौत्र अर्िषहद्धये । उसके सेनापति होकर स्कन्द 
एकरको ज्ञा से गये थे ॥३०-३१।) गरोश्च भौर स्वयं शिवं ने 
थाणा का स्वस्त्ययन किणा थतय कोटरी प्वतीने वासा को भरारी- 
बाद भी दिया था ॥३२। आठ भैरव ओर एकादश श्र सभी हाधोंमें 
हथियार प्रहस करके युद्ध के लिये मरने वाले तयार होगये थे ॥३३। 
दसी बीचमे दूतते श्रनिरुदसेक्हानो कि पववेतौ कै दास तथ 
धाणकी षती के दवाय अनिरुद्ध के पास भेजा गया भा |३४।! दूतने 
कहा--टे अनिरुद्ध ! अप अन वड हो जादये भौर माता पर्वती के 
वचनो को श्रवणा करिये 4 हे नत्स | युद्ध करने बले अब हो जाये । 
प्रव बाहिर प्राजाद्ये भौर युद्ध करिये ।१३५॥ यह्‌ सुनकर उमा बहुत 
भयभीत हो गई थी । उसने तती पावती कास्मरणाक्िियाथा) उषाने 
पार्वती जगदम्ब से प्रायना की थी--हे महामाये ] मेरे प्रभीष्ट प्राणेश्वर 
को आप रक्षा करो--रक्ना करो 11३६१ 

अभयेऽप्यभयं देहि संग्रामे घोरदासुणे । 

त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सवतः समः ॥ ३७ 

भथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिवंभूव ह्‌ 

उषादत्त' रथं प्राप्य चकारा रोहणं मदा ॥३८ 

चहिः सम्भूत रिवेराहदश्ञ बाणमोरेवरः । 

सान्नाहिकं शस्त्रपाि रक्तास्यलोचन परम्‌ ॥३९ 

टृष्टाऽनिरुदधं काणदच तमुवाच रुषान्वितः । 

धचोरसंग्राममध्ये च विषाक्ति प्रञ्वङन्तिव ॥४० 

अये वीर महादुष्ट नीतिशास्वविवजित 1 

चन्द्रवंशकूुला दधार पुण्यक्षत्रेऽयश्चस्करः 11४१ 
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पितता ते शंवरं हत्वा जग्राह तस्य कामिनीम्‌. । 

ततो जातो सकानेव निरोधं स्वकूलक्षमम. ॥ ४२ 

दूस महान्‌ घोर दारुण संग्राममे अभय मे भो माप अभय प्रदान 
करो । आप ही समस्त जगतो कीमातार्हँ ओर श्रापकास्नेहतो सभी 
पर समान ही कहा गया है |} ३७} इतके प्रनन्तर प्रनिखुदध सन्नाह (युद) 
करने वालादहौीगयाथा श्रौर उसने हाथों में हथियार ग्रहण केर लिये 
ये । उषाकेद्वाराद्रिये हुए रथ परवह हर्षं पूर्वक रथ परसवारहो 
गया था ॥३८।। हिविर से बाहिर भ्राकर ईद्वर उसते वाण कोदेखा 
श्राकि वहु वाण युद्धको प्रस्तुतथा) हाथों मे शस्त्र धारण कि हृए 
था ओर उसका मूख तथा दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो रहै थे ३६) 
वाण ने भ्रनिरुद्ध को देख करब्डेहौ क्रोधसे उस श्रनिरुद्ध से क्ट्ाथा 
श्रौर उस्त घोर सोग्राम के मध्यमे प्रज्वलित होते हृए के समान विषोक्ति 
उसने उगल दी थी ।1४०}) बाणबोला--हे महावीर } है महान्‌ दुष्ट! तु 
तो नीति शास्त्रय बित्कुलदही रहित है। तू चन्द्रवंश के अन्दर कुलमें 
प्रद्धार के सभानदही उत्पन्नहुप्रादहै। इस पुण्यकोतु भयदा के करने 
वालाहौ गयाहै 1४१) तेरे पितानेरम्बर को मारकर उसकी कामिनौ 
की ग्रहण कर लियाथा। उसीसे तुम समत्पनहुएहौ जौ प्रपने कलके 
क्षम निरोध करने बाले हो ।॥४२॥ 


पितामहो वायुदेवो मथुरायाऽ्च क्षत्रियः । 

गोकुले वेशयपृत्रर्च नाम्ना च नन्दनन्दन! ॥ ४३ 
नृन्दावने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः । 
सक्षाज्जारश्च गोपीनां दृष्टः परमलम्पटः \1४४ 
जघान पूतनां सद्यो नारीघाती ह्यधामिकः । 
मागत्य मथुरां कूम्जां जघान मेथुनेन च ॥।४५ 
दुबल नरक हृत्वा स्ीसमूहुं मनोहरम. । 

जग्राह योनिचुञ्धश्च स्वपुत्रमतिनिष्ठ रः ।1४६ 
भोष्मक मानवं जित्वा तत्पुत्रञ्चापि दूबछभ्‌ । 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्याञ्च रुकिपणीमर्‌ ॥ ०७ 
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सत्राजितः भूथंभृत्यो देवात्‌ प्राप्य मणीडवरम्‌ । 

घातयित्वा ह्य्‌ पायेन जग्राह मणिकन्यकाम्‌ ॥४८ 

क्‌रुपाण्डवयृद्धञ्च कारयिल्वा च दारुणाम्‌ । 

युधिष्ठिरस्य यज्ञे च शिश्ुपारं जघान सः ॥४९ 

तेरे पितामह वासुदेव मथुरा मँ क्षत्रियहो गयेये। वहु गोकुल 
मे वैय के पृत्र कै जिनका नाम नन्दनन्दन था । ॥४३।। भौर वृन्दावन यें 
गोप नन्द का पशु रक्षक था । वह्‌ साक्षत जारथा । गोपियोंकेसाथही 
रहा करता था । वह्‌ महानु दृष्ट श्रौरं परम लम्पट था ।\४४।। उसने 
तुरन्तदही पूतनाकोमारडालाथा प्रौर नारी करा घात करने वाला 
पूणं धमस हीनथा 1 मथुरामे आकर भी उसने मुन दवारा विचारी 
कुष्जाको मार डला था 1 ४५॥ कमजोर नरकायुर को मारकर उसके 
सुन्दर स्त्रियो के समूदायको दही उतने अ्रहृणं केर लिया था} वहु बहुत 
ही योनि लुन्धहै भौर स्वधृत्र के प्रति भी अत्यन्त निष्टुर है ।1५६॥। 
भीष्मक मानव को जीतकर भौर दुर्बल उसके पुत्रको भी पराजित 
करके उपक देवयोग्य कन्या सुविमणी का ग्रहण केर लिया था) ४७।। 
सत्राजिय सूर्यं का सेवकं था । उसने देवतास एकश्रष्ट मणि की प्राचि 
को थी) उसका भी उपाय द्वारा धात कराकर उसकी मशि श्रौर कन्या 
दोनोंको तेरे पितामहने हथिया लिया ॥४८८।। कौरव ओौर पाण्डवो 
का महान्‌ दारुणा युद्ध कराकर उसने युधिष्टिर के यन्न मे रिञुपालको 
मार डला था ॥४६।) 

दन्तवक्र च शाल्वच जरासन्धंव दारुणः । 

सञ्जहार भुषो भरूपसमूहमतिदारुणम्‌ ॥५० 

उपायान्नरकं हुत्वा सचस्व तज्जहार सः । 

दूबेलो राजमीतइच समद्र शरणं गतः ॥५१ 

जित्वा च भ्रातरं शक भार्याया वचनेन च । 

जग्राह पारिजातञ्च पुष्पञ्च स्वगेदुलभम्‌ ।५२ 

कसं निहत्याधर्मिष्टठो भ्रातरं मातुरेव च । 

जग्राह तस्य स्वैस्वं परं कि कथयामि ते ।\५३ 
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जित्वा च भल्लुकं युद्धे जग्राह तस्य कन्थकाम्‌ । 

तत्पितरुभगिनी कुन्ती चतुर्णा कामिनी भुवि ॥५४ 

द्रौपदी भ्रातुपत्नी च पञ्चानां कामिनी तथा । 

गोष्टीने योनिलुन्धश्च शश्वत परमलम्पटः ॥५प्‌ 

तज्ज्येष्ठो वल्देवश्च शरवत्‌ पिवत्ति वारुणीम्‌ । 

यमुनां भ्रातृपत्नीच करोत्याह्वानमीप्सितम्‌ ।५६ 

जहार भगिनीं तस्य कौन्तेयः शक्रनन्दनः! । 

सुभद्रां मावुलषुतां सन्तिबोध कुलक्रमम्‌ ॥५७ 

बाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्दनः। 

उवाच पफरमाथंञ्च योग्यं प्रत्यत्तर  मूने ॥५८ 

उपने एककोहो नहीं बहुतः से राजाग्रों का हनन क्रियाया 
जिनमें दन्तवक्त्र--शात्व--जरासन्ध श्रादि है) इस तरह से दारुणां 
उमने अतिदारुणा राजाश्रों के समृहको इस भूमण्डल में संहार प्याह 
।| ५०11 उपाय द्वारा नरक को मारकर उसके स्वस्व का हरण कर लिया 
था। वहु तेर पितामह दुबल भ्रौर राजाग्रोंसे भीत होकर हीत 
समूद्रके दरणमे गयाथा ।५१॥ श्रपने ही भाई दको जौत कर 
अपनी भार्या के कनै से स्वगं दलं पारिजात वृक्ष श्रीर पुष्पोंकोले 
भ्राया था ।५२। कसकोजों अपनी माता काही मारईथा मारकर 
महान्‌ प्रधर्मी ने उसका सभी कष ग्रहण कर लिया था। इससे भ्रधिक 
क्या कटं ।\५३]। भल्लक को युद्धम जीत कर उसकी भी कन्या को 
प्रहु कर लिणा था उसके पिता की बहिनि कुन्ती चारोंकीभू मण्डल 
मे कामिनी हुई है।।५४। द्रौपदौ भ्यो की पत्नी है जोर्पचोंकी 
कामिनौदहै। गोडीनमे योनि लुब्यहै गौर निरन्तर परम लम्पट रहने 
वाला है ।५५।। उस्तका बड़ा भाई बलदेव टै जौ निरन्तर वास्णीही 
पान किया करतादहै वह भाई कौ पत्नी यमुना का ईप्सित आह्वान 
केरता है ।५६॥ शत्रु के पुत्र कौन्तेयने उसकी भगिनी सुभद्रा को ग्रहण 
केरनियाथा जौमाम। की पुत्री थी। इस तरह तुम श्रपने सम्पू 
कुल के क्रम को समक लो कि कंसा तेरा खानदान है ॥५५॥ 
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वाण के ठेस वचनो का श्रव्रणः; करकाम "के पुत्र कौक्रोत हुक धा। 
है मने ! इसके उपरान्त फिर ` उपने षरमाथ-योग्य प्रत्युत्तरं उसको दिया 
था ।!*८॥। 

पिता मे कामदेवश्च ब्रह्मपुत्रः पुरा शुचिः । 

यस्यास््रेण वरीभूतं त्रं लोक्यं सतत ब्युणु ।५९ ` 

शिवकोपानलेनेव भस्मीभूतः स्वकमेतः । 

करुणस्य पुत्रोऽप्यधुना सवषां परमात्मनः ॥६० . . ` 

पतिव्रता रती माता पतिश्लोकेन साम्भरतम्‌ । 

शंव रस्य गृह तस्थौ हृता तेन बलेन च ।।५१ 

छायां मायावतीं दत्त्वा मायया शयनेन च) 

तीं स्वधर्म संरक्ष्य धर्मसाक्षी च तद्गृहे ॥६२ 

निहव्यशंवर रात्र गहीत्वा स्वगप्रिया्तीम्‌ 1 

माजगाम द्वारकांच चन्द्रमू्यौच साक्षिणौ ।1६ 

पितामहं वासुदेवं त्वं क जानासि मृढवत्‌ । _ _.;, 

यच सन्तौ नं जानन्ति वेदाश्चत्वार एव च ६४ 

.भ्रनिरद्ध ने.कहा-- मेरे पिताः कामदेव हँ जो पहिले-फरम : पवित्र 


ब्रह्मा के पृत्रै थे जिसके प्रस्तरसे यह त्रौलोक्य वशीभूत है ओर निरन्तर 


ही र्हा करता है । इसे सून लो-फिर वहं शिवकरी क्रोधाग्नि केद्वारा 
अंपने ही कम से मस्मीमून हो गथा था। श्रव वही कृष्ण कय पुत्र हर्ज 


है जो सबके परमात्मा है ।1५६-६०॥ मेरी माता रती परमं. पतित्रताहै 
जोकि अपने पतिके शोक मे सम्बर के गृह में स्थित थी. ग्रतः उसको 
बल पुवेकजे ्रायेये ॥६१॥ माया से मायावती छारा को. शयतैःमे 


देकर ही सती ने भपने धमः का संरक्षण क्रिया था । इसक्षा उसके घर 


म धमः सक्षी है ।।६२५ राम्बर शत्रु का निहनन करके प्रपनी-सतीं्रिग्रा 
को ग्रहण करके वह द्वारका मे आ गये.ये-दसके साक्षी --तो चन्द्रो 
. सूर्ये दोनों हो है ॥५६२॥ मेरे पितामहःवासुदेव केतू भहामूढ होकर क्प्रा 
, जान एवं पहिचान सक्ता है ? जिसको बडेर महापुरुष सन्तः तथा चारों 
 व्रेद भी नदीं पहिचान पाति है ॥६४५।. & 
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वायुः सवनिवासस्य विश्वाति यस्य रछोमपु। 
तस्य देवः पर ब्रह्म वासुदेव इतिस्मृतः ॥:५ 
शंकर पृच्छ साक्षाच्च यस्य भूत्योऽधुना भवान्‌ । 
कृष्णभरत्यस्य च बलेः पुत्रोऽपि किकरात्मकः ।।९६ 
गोकुले वेश्यपूरं त्वं ब्र हि त्व ज्ञानदुबेल । 
भोजनं वेदविहिकत दाश्वत्‌ क्षत्रियवंश्ययोः !1६७ 
द्रोणः प्रजापतिः श्रेष्ठो धरा तस्य प्रिया सती । 
पुत्रञ्च तपसा लेभे परमात्मानमीहवरम्‌ ॥1६5 
दरोणोनन्दोव्श्यराजो यशोदा सा धरासती । 
वृषभानुसुताराधा सुदाम्नः शापकारणात्‌ ॥२९ 
त्रिशत्कोटिल्च गो पीनां गृहीत्वाभर्तुराज्ञया । 
पुण्यठ्च भारतः क्षेत्र गोलोकादाजगामता ॥८० 


ताभिः साद्ध सरेमे च स्वपत्नीभिमरं दान्वितः। 
पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरोहितः ७१ 


सवं निवास अर्थात्‌ जिसमे सबका निवास होता है वह्‌ वायु होता दै 
जिसके लोमौ के चिद्रों मे विश्वो का निवास रहता है । उसका देव परम 
बरहा है } श्रतएवं इनका अासुदेव--यह नाम कहा गया है ॥६५।तू 
भगव्रान्‌ शङ्कुर से दरी पृच्छ ले जिसका स्वयं प्राप सेवकड्वै।तू कृष्णके 
सेवक बलि का किकर स्वरूप वाला प्ुत्रहै ॥६६॥ तुतो ज्ञान से बहुत 
ही दु्बेलरैजोकि गोकुलमें दंश्यका पुत्र बोलताहै। क्षत्रिय मौर 
ष्य का भोजन तो वेद मरे विहित है ॥६७।। द्रोण भ्रं प्रजापत्तिये। 
उनकी धरा परमप्रिया सती थी 1 उपने तपस्याके द्वारा परमात्मा ईर 
को अपना पुत्र प्राप्त किया था ।॥६८॥ वही द्रोणा वैश्यराज नन्द थाग्रीर 
धरा ती यशोदा हुई थी । दृषभानु की पुत्रो राधा सुदामाके शापके 
कारण से भूमण्डल मे प्रवतीशं हृ थी.॥६६। वही राधा श्रपने स्वामी 
कौ आक्ञाकि तीस करोड गोप्यो को लेकर इस परम पृण्यमय भारत देश 
अ गोलोक से यह्‌ भह थीं ॥\७०।। उन भ्रषनी पत्नियों के साथ्दही 
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हूरषन्वित होकर प्रोक्षण ने रमर किया था । ब्रह्मा ने स्वयं यहां आकर 
राथाका पणिप्रहृण करायाथा जोकि एक पुरोहित के स्वल्प थे ।७१॥ 


भमीऽमकन्या महालक्ष्मीः श्रीकृष्णस्य त्रिया सती । 
वेकूण्ठादागता साध्वी ब्र्मणोऽनुमतेन च ॥<२ 
सव्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा वयुन्धरा । 
ददी कृष्णाय राजास तां मणि यौतुकेन च ।७३ 
भुगरो सारावतरणहेतुनागमनं हरे । 

सजहार भुनो भारः कुरूपाण्डवयु दरतः ।७४ 
शिडयुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एव च। 
दारिणो हारि षट्के च वेकुण्ठे श्रीहुरेरपि ॥७५ 
ज रापन्यश्चशाल्वरच दुरात्मा कस एव च। 
प्राक्तनात्तस्यबध्यास्ते भ्रुवो भारजिहीषया ॥ ७६ 
मांधातुः सुतमध्ये च यवनारचापि प्राक्तनात्‌ । 
लक्ष्मोश्वरस्य कृष्णस्य धनेन करं प्रयोजनम्‌ ।। 9७ 


भोष्म की कन्या रकिमिणी तो स्वयं महालक्ष्मी थो जोकि कृष्णक 
सती प्रिया थी । ब्रह्माकी हौ अनुमति से वह्‌ वंकुण्ठलोक से यह साध्वी 
भराई थी 119२] सत्राजित कीजो कन्या सत्यभामादहै वहतो साक्षातु 
वपुन्व्ररा कास्वरूप है। उस राजाने कृष्ण के लिये उसका दान क्या 
था ओौर वह मशि यौतुक (दहेज) केसरूपमे उमने स्व्यही.दीथी 
॥७३॥ इस भूमण्डल के भार कोदूर करनेदो केलिये हर्रि का यहाँ 
आगमन हूश्रा है श्रवएव कौरव प्रौर पाण्डवोंके युद्ध से उनने इस वसु- 
न्धराके भारका सहार किया था ।७४।। दन्तवक्त्र भ्रौर शिशरुपालतो 
जय भौर विजय नामवारी वंकरुण्ड लोकके द्वार पर रहने वाले भगवान्‌ 


केही पाषंदयेजोदैमेसे दो ये ॥७५। जरासन्ध--शात्व--प्रौर कंस 


ये सब बडे ही दुरात्मा ये । प्राक्तन कमं के कारणसेये समी वध करने 
केही योग्य ये । ग्रतएव इस भरुमिकेभारको दर करने की इच्छासेही 
नका वधं किया गया था ॥७६।॥ मधाता के सुतके मध्यमे यषषन 
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भपने पहिले कर्मा के कारण मारा भया था! ्रीङृष्ण तो स्वयं लक्ष्मी 
स्वामी है उनको किसी के धनं से क्या प्रयोजन है ।॥\७७)) 

स्वयंजास्बकती देवी दुर्गारा भल्लकात्मजा । 

याणि जग्राह तस्थास्व तपस भारते हरिः ॥।७२ 

क्‌न्त्याक्ष्च क्षेत्रजाः पुत्रः केवलं भर्तुराज्ञयाः । 

करौ निषिद्ध त्रियुगे प्रसिद्धं पलपेतुकम्‌ ॥।७९ 

युधिष्ठिरो धर्मपुत्रो भी मस्व पवनात्मजः । 

महेन्दरपुच्ो धरमिष्ठः फाल्गुनो विजयी भति '14० 

यस्मे पाशुपतं शम्भुः प्रददौ च स्वयं पुरा । 

भङवमेधं गवालम्बं सन्न्यासं पलपंतृकम्‌ ।४८ १ 

देवरेण सुतोति्पात्ति करौ एव रदिवजयेत्‌ । 

दरौपद्याः फंच भर्तारो शांकरेण वरेण च ।।८4२ 

बलदेवः पृष्पमधु पूतं पिबति नित्यश्च । 

चकार यमृनाह्वानं स्नानाथे धार्मिकः शुचिः ॥८३ 

सुमद्राच ददौ कृष्णः फाल्गुनाय महात्मने । 

कन्यकां मातुलानंच दाक्षिणात्यः परिग्रहात्‌ ॥<४ 

देशेष्वन्येषु दोषोऽत्यमित्याह्‌ कमलो दधु क; \।८५ 

जाम्बवती देवी स्वयं मल्लक कीः पत्री द्ूर्माका श्रशटै उसकी 
तवस्या के कास्णसेही भारतम हरिने उसके फसिका ग्रहण किया 
है ॥७०८॥। कुन्ती के तो केक्ल मर्ता की घाज्ञा से सेत्रज पुत्र थ । यद्यपि 
कलि मे निषिद्ध रहै किन्तु त्र्य तौनों युमों मे यह पन पैतृक प्रसिद्ध 
है ॥७६॥ युधिष्टिर धमं का पुत्र या--भीम क्यु का पुत्र या--भूमण्डलः 
मे विजयी परम घर्मिष्ठ फाल्गुन (प्रजन) महैन्द्रका पुत्र थाः । जिसको 
शम्भु ने स्वयः पहिले फशुपत प्रश्न. दि फा । भ्ररवमेध-गो क! अष्लभकनः 
संन्यास--पल पत्रक भ्रौरदेवरके द्वारा सुत कौ उत्पक्तिये पच, कायै 
कलियुग में फरिवजित होने कहिए । द्रौपदी के प्व भरत्ताजोयथेवे शांकरं 
के वरदानसेही हुए ये ॥८०-८२।। बलदेव परमः पृनीत-पुष्पमधु काः 
नित्य पान किया करते दह । परम धार्मिक एवं शुचिने स्नान करमेके 





क¬ 


दाभानिरुदधयुद्धवणेन | ॥ भथ्प्‌ 


लिये ही षमूनाका श्रषह्वानं कियौ था 1६३ छृष्णन्ते स्वयं हौ महान्‌ 
आ्रात्मा वाले श्रबुँनके लिये सुभद्रा कोदधिया था! दशिणात्य लोम 
मातुलं की कन्या का परिग्रह्‌ किया करते है उयके यहा अह्‌ भवेव नहीं 
द ॥५८४।१ प्रत्य देखो मे माली कन्या का परि्रह्‌ करन दोष होता है- 
टे कमत्रोदभवब्‌ ब्रह्मज ने कह है \।०८५॥। .. 
१०५--ब(णानिरूदढयुदधवर्णनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुभद्रश्च महाबलः । 
कम्भाण्डश्नाता बलवान्‌ बाणसेनापतीरवरः ॥१ 
निरभत्स्यं वाणसमरे रास्त्र्पाणमंहारथः । 
श्रीकृष्णपौत' शूरुञ्च चिक्षेप प्रकयाभ्निवच्‌ ।:२ 
अधंचन्द्र ण तच्छं चिच्छेद कमपुत्नकः। 
. शक्ति चिक्षेप भ्ररच सतसूय्यंसमप्रभाम्‌ ॥३ 
` चेष्णवास्त्रं ण चिच्छेद तां सक्ति कामपृत्रकः + 
नारायगास्वर चिक्षेप सुभद्रो रणमूर्धनि ॥४ 
प्रणम्य शेते निर्भीतो मदनस्य सूतो बली 
ऊध्वमस्त्र च बधाम शतसृय्धंसंमप्रभय्‌ ॥५ । 
प्रलीनमस्व्रमकाश्चे विश्वसंहारकारणम्‌ । 
अस्त्रे मते सोऽनिरुद्धो गृहीत्वाच महानसम्‌ ।।६ 
प्रवभंज भद्ररथं जघानाद्वांश्च सारथिम्‌ । ` 
जधान त सुभद्र च लीलया रणमूधनि ।1७ 
हते सुभद्र बणद्च महमबरूपराक्रमः। 
चाणानां शतक चपि चिक्षेप रणमूषेनि (1० ` ` 
ङ्स श्रघ्यय मे भी वाणापुर्‌ प्रौर अनिरदधके सम्वांदका निहूपणं 
किमा कता है । इसी प्रन्तर में वहा पर महात्‌ बलाच कुम्भाण्डका 
भाई भौर श्रतिः बलवान्‌ सुभद्रजो बाणकी सेना के प्रधिपतिधो का-भी 
प्रधिपति था वरह आणया था ओौर इस महारथ.ते हाथ मे शस्त्रं प्रण 
करके वाणा के युद्ध में भ्रनिरुद्ध कोः बडी जोर मत्संना, दीधी भौर प्रलय 
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की श्रग्नि के समान श्रीकृष्ण पौत्र पर शल का प्रक्षेप कियाथा ॥१-२॥ 
काम धृत्रने उस शुल.को श्रध चन्दरके द्वारा चिन्न केरद्धिया था ।भ्रौर 
भद्रने सौ सूरयो के समान प्रभा वाली शक्ति का प्रक्षेप किया था ॥३॥ 
कामदेव के पुत्र ने वंष्णव अस्त्रके द्वारा उप शक्ति कालेदन कर दिया 
था। रणभूमिमें सूुभद्रने नारायणास्व का प्रक्षेप किया था॥४॥ मदन 
के पत्र ने नारायणाख्रको प्रणाम क्रिया था ओर निर्भीति होकर वह्‌ बली 
सोगयाथा भौर वह्‌ सौ सूर्योँकी प्रभा के समान प्रभा वाला श्रस््र ऊपर 
को. प्रोर ्रमणकरनेलगाथा ॥५॥ विश्वके संहार करनेका कारण 
स्वकूप वह्‌ नारायशास्त्र कख ही समयमे आककषपे प्रलीन हो गया 
था। जब वह्‌ नारायणास्व्र चला गया तो फिर भ्रनिख्द्ध ने अपनी महानु 
भसिकोब्रहण क्रिया था ॥६॥ उसरणक्षेत्रके मध्यमे भद्ररथका 
भञ्जन केर दिया धा । अश्वोंकोभ्रौर उफ सारथिकोमारदियाया। 
तथालीलासेही सुभद्रकोभारडाला था ।५॥। सुभद्र केहत हो जने 
पर महान्‌ धल भौर पराक्रम वाले वाणाने उस ररक्ेत्रके मध्यमेसौ 
बारा एक साथ अनिरद्ध पर प्रक्षिप्त कियि भे ॥८।॥ । 


कामात्मजोऽग्निबाणेन बाणौचं प्रददाह सा । 
नाणिचक्षेप ब्रह्मास्त्र यषिसंहारकारणम्‌ ।।९ 
ष्ट्रा कामात्मजः शीघ्र सबीजं मन्त्रपूवेकम्‌ । 
ब्रह्यास््र॑एोव सहसा संजहारावलीकया ॥ {० 
बाणः पाशुपत क्षप्तु' समारेभे च कोपतः । 
निषिद्धक्ष्च गणेशेन स्कन्देन शम्भुना तथा-॥ ११ 
तद्‌ दृटा सोऽनिरुदस्त भनूर्बाणौघसंयुतम्‌ । 
मुमोच जृम्भणं युद्ध शोघ्र तच महारथम्‌ ।।१२ 
जड़ो बभूव बाणरच निश्चेष्टो रणमूधनि । 
पुनश्चिक्षेप निद्रास्व निद्रित त चकार सः।१३ 
बाणं त' निद्रितः दृष्ट्रा गृहीत्वा खङ्गमृत्तमम्‌ । ` 
बारं हन्तु समुद्यन्त वारयामास कात्तिकंः ॥ १४ 





` 
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उस कामात्मज ने अपने अगिनिवाणसेउन वाणके द्वारा प्रक्षिप्त 
घाणौ के समूह्‌ को जला दिया था । फिर वाण ने त्रह्यल्लके द्रवाय प्रहार 
कियाथाजोकििसुष्टि केसंहार का कारण स्वरूप था ॥६। किर 
कामदेव के पृत्र ने यह देखकर शीघ्र बीज कै सहित मन्ध पूवक सहसा 
ब्रह्मास्त्र के द्वाराही अबलीला से उसका संहार कर दियाथा ॥१०॥ 
वाणने कोप करके पयुप अस्र काक्षेप करने के लिथे आरम्भ किया 
था । गरो ने उस समय में निषेध क्रिवा धा--स्कन्ह तथा शम्भुनतेमो 
पाशुपत श्र को प्रक्षिप्त करने मे पृणंतथा निषेध करिया था .॥११॥ यह्‌ 
देष कर उस अनिरुद्ध ने उस धनुष के वाणो के समूह से संयुत नम्भाण 
भस्त्र को शीघ्र युद्ध मे उस महारथ पर प्रक्षिपति करद्िया था ।१२॥. 
उसश्रस्त्र का यह्‌ प्रभाव हुषा कि वाण वही प्र युद्धक्षेत्रमें जड़ होकर 
चेष्टा हीन दहो गया था इसके परचाद्‌े उस भ्रनिष्द्धने निद्रास्वर छोढ्‌ 
दिया था अर इसमे उस बाणासुर को उसने निद्रित कर दिया धा \1१३॥ ` 
उस वाण को निद्रित देव कर भ्रनिरुदध ने अपना उत्तम खद्धं प्रहण कर 
लियाथा कि उससे उसका हनन केर दिया जाने किन्त वाण का हनन 
करते को समृद्यत अनिद को स्वामि कात्तिकेयने कार्य कट 
दिया था ॥१८॥ | 


स्कन्दश्च शतबाणश्च वारयामास लीख्या । 
अनिरुद्ध महाभागं बैललवन्त धनुधेरम्‌ ॥१५ 
अनिरद्धरच सहसा तया शक्या दुरन्तया । 

बभ जकात्तिकरथं रत्नेन्द्रसारनिमितम्‌ ॥ १६ 
गदया कात्तिकः क्रदधोऽप्यनिरुदधरथं मूदा। 
अभंज लीलया तत्र क्षणेन रण पुधेनि '। १७ 
अनिरुद्धोऽषे चन्द्रेण क्ष्‌ रधारेण नील्या 1 
चिच्छेद कात्तिकधनुभैस्लास्तरेम नियोजितम्‌ ॥। १८ 


जघान कातिकस्त च गदया च दुरन्तया । 
गवां जग्राह तद्धस्ताज्जबेन मबनात्मजः ॥ १९ 
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` शक गृहीत्वा स्कन्द च तमेव हेन्तुमृद्यतम्‌ । 
` धनिरुद्र्चं कोपेन प्रं रयामास दूरतः २०५ 
कातिकः पुनरागत्य गृहीत्वा कामपृत्रकम्‌ । . 

. गृहीत्वा च करेणेव पातयासास भूतले ।२१ 

` ` अनिरुद्धो गृहीत्वासि समूत्तस्थौ महाबलः । 

` तयोविरोधं दूरञ्च प्रचकार गणेश्वरः ॥२२ 

` कार्तिकः प्रययौ गेहुमुषागेहु स्मरात्मजः! । 

` सवं निवेदितु शम्भुं प्रययौ स गणेश्वरः ।\२३ 

स्कन्दने.सौवाणौं केद्वारा लीलादहीसे अनिरुद्धका वारणेकर 

दिया थौ वहु भनिरद्ध भी महान्‌ भाग वाले-भत्यन्त बलवान्‌ प्रौर धनु- 
ध्री थे । १५) प्रनिर्दने भी सहसा उस शक्ति सेजोकि दुरन्तथी 
उत्तम रत्नों कै द्वारा निर्मित स्वामी का्तिकेयके रथं का भञ्जन कर 
दिया या ॥१६।। कात्तिकेय ने क्र्ध होकर.गदा से हषं के साथ श्रनि 
के रथःकाःएकरहीक्षणमे लीलासे ही वह रणक्षेत्रे मञ्जनं कर दिया 
था 11१७॥ श्रनिरुद्ध ने क्षुरं के समान धारा वाले भपने अधं ॒वन्दर प्रस्तर 
से लीला ही से प्रल्लास्त्रसे नियोजित स्वामी कार्तिकेय के धनुषका 
छेदन कर दिया था ।१८।। स्वामी काततिकेयनै अपनी दूरन्तागदाके 
द्वारा उसका भी चदन कर दियाथा फिरतो मदनके पूत्रनेवेगकै 
साथ उस काततिकेयके हाथसे वह्‌ गदा ग्रहणा करली थी ।।१९। स्कन्द 
ते शूल ग्रहण करके वह फिर उसको ही मारने को उद्यत हृए्‌ थे । श्रनिरुदध 
निदूरसेदहीकोप करके प्रेरित कर दिया था ।२०। कातिकने फिर 
वर्ह श्राकर काम पत्र को पकड लिया था भओौर हाथसेही पकड़कर 
्रनिरुढ कौ भूतल मे गिरा दिया था २१ महानु बलवान ` श्रनिरुद 
भी अपती तलवार लेकर सामनै खडा हो गया । उस समयमे गशेशने 
वरहा भ्राकर उन दोनो के विरोध कोदुरकर दिया था॥२२॥ कात्तिक 
तो फिर अपने गृह को चले गये धे श्रौर अनिरुद्ध उषा के भवन को चले 
गये ये यह्‌ सब घटित युद्धकी घटना को निवेदित कगनेके लिये 
गणोश भगवान्‌ शाम्भु के समप में चले गये थे ।{२३।. 
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गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 

स्वं विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक, पृथक. । २४ 

बाणानिरुद्धयोयु द सुभद्रनिधनं तथा । 

स्कन्दानिरुद्धयोयुं दमनिरुद्धस्य विक्रमम्‌ ।२५ 

गणेशवचन ` श्रुत्वा प्रहस्य भगवानु भवः । 

उवाच श्लक्ष्णया वाचा सुगुप्तं वेदसम्मतम्‌ ।(२६ ` 

गणेश्वर महाभाग श्रूयता वचनं मम । 

हित तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ ॥२७ 

गरो जब भगवान्‌ दिव के आवास स्थान मे परु गथेतो उन्होने 
वरहा जाकर महैष्वर को प्रणाम किया । फिर गरोशने क्राम से पृथक्‌र 
समस्त वृत्त भगवान्रू शिव को बता दिया ।॥२४॥ .वाण॒ प्रौर भनिर कां 
युद्ध-सुभद्र की मृत्यु-प्रौर स्कन्ध तथा अनिरुद्ध का प्रबलं विक्रम 
का हालं भी मगवान्‌ शंकरको बतादिया था ॥२५॥ गरे के वेच 
का श्रवण करके भगवानु शम्भु हस पडेये भौर परम गुप्त वेदसे सम्मत 
बातं को अपनी भ्रति इलक्ष्ण वाणी से कहने लगे ॥२६॥) श्री महदिव ने 
कहू--हे महाभाग ! हे गोवर ! तुम मेरे वचन काध्रवण करोजो 
किं परम ` हितकर--सत्य-नीति का सारकूप शौर परिणाम मे सुख 
देने वालां है ।२५।) 

. असंख्यविश्वस द्भुञ्च सर्व कृष्णात्मज सुतम । =. . 
कृष्णं जानीहि यत्‌ काय्यं कारणानाञ्च कारणम्‌ ।।२८ 
ब्रह्यादितृणपय्येन्तं जगत्‌ सव गणेश्वर । 
तिनोध सत्यं कृष्ंच भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२९ 

 परिप्रणंतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्वविस्मृतः 
तस्य पृत्रोऽनिरुदढश्च महाबरपुराक्षमः 1३०. . 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुदे सुदारुणो । 
सृतो बाणश्च संग्रामे तेन स्कन्दैनरक्षितः । ३१ 
स्कन्दानिरुदधयोयुं द्धे समत्वं तु गणेश्वर । 
अष्टौ च भेरवाः सवं रट्रा्चेकादशेव ते ॥२२ 
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मष्टौ च वसवस्वेते देवाः शक्रादयस्तथा । 

तथैव द्वादशादित्याः सवं देव्येश्वरास्तथा ।॥३३ 

देवानामग्रणीः स्कन्दो ब्राणश्च सगणस्तथा । 

सवे ते चानिरुढञ्च सं पामे जेतुमक्षमाः ।॥३४॥ 

मनिर्दः स्वयं ब्रह्य प्रद्युम्नः काम एव च। 

अरुदेवः स्वथं शेषः कृष्णश्च प्रक्तेः परः ॥३4 

एतत्ते कथितं सवं बाणं रक्ष गणेश्वरः । 

भवान्‌ शुभस्वरूपर्च विध्नखण्डनकारकः ३६ 

आरादायास्पति हरिश हत्वा च सुदश्चनम्‌ । 

भव्ययं मस्त्रप्रवरं सुयकोटिस्षमप्रभम्‌ ।॥३७ 

असंख्य विश्वो के समुदाय सूप ्रीकृण की पृत्र है । वे इष्ण कारणों 
के भीकारणदहैँ। ब्रह्मादि ते तरण पर्यन्त ओ जगत्‌ है, उसे हे गरोश्वर । 
सत्य, सनातन कू ष्ण ही सममो । वहु परिपूणंतम प्रभु ब्रह्मशाप के 
बकषोमूत होकर श्रपने को भूल गये है । उनका पुत्र श्रनिर्द महाबली 
भौर पराक्रमी है मेरेद्रारा स्थापित जो स्कन्दका सुदारुण महायुदध 
£ उसमें मरता हृभा वाण स्कन्द के द्वारा रक्षित हृभ्राहै। है गणेश्वर! ` 

स्कन्द भ्रौर अनिष्धका युद्ध समनहै प्राठों भैरव, एकादश ख, मष्टा 

वसु, इृन्दरोदि दैवता, द्वादश श्रादित्य मौर सब दैत्यों मजो देवरताोके 
अम्रणो स्कन्द, वे मौर बाणतथा समौ गण-ये सभी भनिश्दको . 
जीतने पै प्रसपरथंदहै । षयो कि अनिरुद्ध स्वयं ब्रह्मा श्रौर प्रचुम्न काम- 
देव हैँ । बलदेव शेषावेतार भमौरङृष्णतो प्रकृतिषे भीपरेहै। है 
गणेश्वर ! तुम दुभ स्वरूप भ्रौर सब विघ्नो कोनष्टकरते षले हो, 
बाराढी रक्षाकरो । इसी बीच, श्रीकृष्ण ने प्रपने करो सूर्यो के समत 
प्रभा बले, प्रन्ययं महास्त्र बुदरशन को--दाय भें ले लिया ॥२५-३७॥ 


बाणाघुः कृष्ण युद्ध वर्णन | [ ४५१. 


१०५-- बाणासुर कृष्ण युद्ध वर्णनम्‌ 
अथ कऽ्ण॒द वं भगवानुद्धवेन बलेन = । 
दूत प्रस्थापयामास विधाय मन्त्रिणं शुभम्‌ ५१ 
शिवो गणपतियत्र दुर्गा दुगतिनाशिनी । 
कार्तिकेयो भद्रकाली चोभश्रचण्डा च कोटरी ५२ 
भागत्यनत्वा दूतश्च गणेशञ्चशिव शिवाम्‌ । 
मानवाश्चापि पूज्यांस्च समुवाच यथोचितम. ॥३ 
बाणमाहव्रयते कृष्णः संग्रामार्थं महेश्वर । 
किवानिरुद्वमूषाञ्च गृहीत्वा शरणं ब्रज ॥४ 
रणे निमन्वितो यो हिन याति भयकातरः । 
परत्र नरकं याति सप्तभिः पितुभिः सह्‌ ।॥५ 
दूतस्य वचन श्रृत्वा सभामध्ये यथोचितम. । 
उवाच पावती देवी स्वयं शंकरतन्निधौ ॥६ 
स अध्यायमे वाणासुरके युद्धका वंन दहै। नारायण ते क्ट्~ 
इसके प्रनन्तर भगवान्‌ हृष्ण ने उद्धव ओर बलदेवके साथ मन््रणा 
करफे दत को प्रेषित क्रिया ।॥१॥ जहां पर साक्षात्‌ रिव--ग्णपति-- 
दुर्गा कै नाष करने वाली जगदम्बा दुर्गा--स्वामि काततिकेय-मद्रकाली 
उग्रचण्डा प्रर कोटरी थी वर्हादूतको भगवानु ने भेजाथां ॥२॥ दूत 
ने वह्‌ पुव कर शिव--शिवा-भणोश भ्रौरजो भी पूज्य मनवये 
उन सबको प्रणाम करके यथोचित उसने कहा-।\३॥ दूत बोला--दहै 
| मदेश्वर { भगवान्‌ कृष्ण संग्राम करने के लिये वाण का बाह्भन करते 
| है मथवा भ्रनिरुद्र मीर उषा को लेकर वह उनको श्षरणागति मे प्राप्त 
हो जावे ॥४॥ रणक्षे्र में निमन्त्रित होता हृ भी जो क्षत्रिय युद्धमूमि 
मे भयस कातर होकर नहीं जाया करता है वह श्रपने घाति पितृगण के 
सहित पत्रक नामकं नरक मे जाया करता है ॥५॥। उस ्ेमांके मध्यमे 
| दत के वचन को धव कररजो किं यथोननित.कहा ग्याषा शङ्कुर 
| भगषामू को सन्निधि मे देवी पाबंदी स्वयं बोली भीं ॥६॥ 
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गच्छ वाण महाभाग गृहीत्वा वद कन्यकाम्‌ । 
सव स्वः यौतुकं दक््रा श्रीकृष्णं शरणं ब्रज ॥७ 
सव षामीश्वर' बीजं दातार सर्गसिम्पदाम. । 
वर वरेण्यं शरणं कृपालु भक्तवत्सकम. ॥1८ 
पार्वतीवचनः श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वरा । 
प्रारेयुः सभामध्ये घन्यधन्येति सर्गदा ॥९ 
कोपाविष्टश्च बाणोऽयमृत्तस्थौवहसाऽयुरः । 
सान्नाहिकोधनुष्पाणिश्रणम्य शंकरं ययौ ॥१० . 
सवं निषिध्यमानश्च कम्पितो रक्तङोचनः । 
सान्नाहिकश्च देव्योनां त्रिकोरया च महाबलः ॥११ 
कम्भाण्डःकूपकणेश्च निकुम्भवकरम्भः एवच । 
सेनापतीश्वराशचेते ययु सान्नाहिकास्तथा ॥१२ 
उन्मत्त भैरवश्चैव संहारभेरवस्तथा । | 
असिताङ्घो भैरवश्च ररुभेरव एव च । ६३ 
` महाभैरवसन्नश्च कालभेरव एव च 1 
. प्रचण्ड भैरवश्चैव क्रोधभेरव एव च ॥ १४ अ 
पाव॑तीदेवी ने कहा-रे महाभाग ! है वाण ! तुम जकर बोलो प्रौरं ` 
कन्या उषा को साथ लेकर चले जाश्नो । श्रपना सर्वस्व ' यौतुक (दहेज) के ` 
ह्पं मे समपित कर श्री कृष्ण भगवान की शरण मे पंहुच जाश्रो ॥७॥ ` 
भगवान कृष्ण सभी के ईश्वर है-सनके बीज स्वरूप है-सम्पूो सम्पदा के । 
प्रदान करने वाते है- श्रष्ठ है-वरेण्य है-रक्षक कृपालु ह ` भौर अपने भक्तो 
परं प्यार करने चाले है ।॥5।। पावेती के इस वचन का श्रवण कर समस्त 
ुरेशवर जो बहा उपस्थित थे उन्होने भी उससे यही कहा था । उस सभा 
के मध्यमं सर्वदा धन्य है-्धन्यहै इस तरह से संबने पार्वती कौ बहुत 
रसा. की. थी ।।€॥ कोप मं -आविष्ट कणासूर सहसा उठकर वडा हो 
गयौ थाओौरसास्नाहिक (युद्ध करने के लिंथे उद्यत) होता हा -घनृत्र : 
हाये. लेकर शंकर को प्रणाम करके चल दिया था॥१०॥ स्के ईरा: 
निबेध भी किया गया था किन्तु कम्पित होते - हृष "उत -बाणोषुर-के नेव" 


व 


वयय 


म [1 त्त त प न 


॥॥ 
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-रक्त-वरं के. होगये थे । वह साप्ताहिक होकर उस्ने. तीन करोड देव्यो कौ 
बडी भारी सेना साथमे लेली ॥११॥ कुम्भाण्ड-कुपकर्ण-निकुम्भ श्नौर कमम 
ये सत्र सेनापति एवं सेना के अध्यक्ष थे । ये सब सान्नाहिक होकर वहां 
रण भूमिमे गयेथे॥१२॥ उस की सेनाके साध मे उन्मत्त भंरव- 
संहार भरव-ग्रसिताभेरव-रुरुभरव-महाभैरव- कालमैरव-प्रचण्डभैरव ओर 
क्रोयभ रवये ।१४॥ | 

प्रययुः शक्तिभिः साद्ध" सवः सान्नाहिकाश्च ते । 

काखाग्निरुद्रो भगवानु सुद्र सान्नाहिको ययौ ॥१५ 

उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका चण्डनायिका । 

चण्डेश्चरी चामुण्डा चण्डो चण्डकपालिका ।११ 

अष्टौ न नायिकाः सर्वाः प्रययु खर्परान्विताः । 

कोटरी रत्नयानस्था शोशितग्रामदेवता ॥१७ 

प्रययौ सा प्रफुल्लास्या खङ्कखपरधारिण । 

चन्द्राणीवंष्णवी शान्ता ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी 1! १८ 

कौमारी नारसिदी च वाराही विकटाङृतिः। ` 

माहेश्वरी महामाया भैरवी भीरुरूपिणी ॥१९ 

अष्टौ च शक्तयः सर्वा रथस्थाः प्रययुमु दा । 

रलेन्द्र सारयानस्थाः प्रययुरभद्र कालिका ॥२० 

रक्तवर्णा त्रिनयना जिह्वाकलनभीषणा । 

शूकशक्तिगदाहस्ता खडगखर्परधारिण) ।२१ 

प्रययौ शूलहस्तश्च वृषभस्थो महेश्वरः । 

स्कन्दश्च शिखियनस्थः शस्व्रपाणि घनूर्धरः। 

एवञ्च प्रययुः सवं गणेशं पार्वतीं विना ॥२२ 

ये सब भैरव गर सान्नाहिकि होते हुए ॒श्रपनी २ राक्तियों के सायं 
प्रास्थित हृएथे । दरो के साथ भगवान कालाग्नि रद्र भी सान्ना्हिक 
होकर वहां रण क्षेत्र मे गये ये ॥१५१। उग्र चण्डा-प्रचण्डा-चण्डिका-चण्ड 
नायिका -चण्डेशवरी-चामुण्डा-चण्डी-चण्ड कपालिका ये आटो नायिकाएं भी 
सब खपैरों से संयुत होकर ग्ईथीं। रत्नोके यानम स्थित कोटरी प्रौर 
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शोशित भ्राम देवता गई यीं ।॥१६-१७ वह खङ्ध श्रौर खपैरक्ो 
धारण करने वाली प्रफुतलं मुख से युक्त होकर गई थो । चन््राणो -वेष्णवी 
शान्ता-ब्रहमाणी-ब्रह्म वादिनी-कौमारी-नार्िही-वाराहो-विक्रटाकृती-मादै- 
क्व री-माहामाया-भरवी-मीर-रूपिणी-ये आटो शक्तिर्या सब रथों मे श्रव. 
स्थित होकर बडे हषं से गई थीं । भद्र कातिका रत्नों के निनित यानम 
समाद्‌ होकर गई थीं ।॥{१८-२०॥ रक्त वणं वाली-तीन नेत्रो 
वालो-जिह्वा ललन से अत्यन्त भीषण स्वरूप वाली-शूल, शक्ति भौर गवा 
हाथों मे धारण करने वाली तथा खङ्ध प्रौर खर्पर को धारण करने वाली 
वहां रण क्षेत्र में पुव गई धीं ॥२१॥ महेश्वर भी साक्षात्‌ वृषभ पर 
समारूढ होकर तथा हाथ में त्रिशूल ग्रहण करके गये थे। श्रषने शिखी 
के यान पर संस्थित होकर शस्व हाय में लेकर तथा धनुष धारण करके 
स्वामी काफकिय भोग्ये ये। इस प्रारसे वहाँ युद्ध स्थल मेंसभी 
शय थे । केवल पावती श्रौर गरो नहीं गये थे ॥२२॥ 

एभियु क्त' महादेवं दृष्ट्रा च भद्रकालिकाम्‌ । . 

प्रचक्र चक्र पराणिडच सम्भाषाञ्च यथोचिताम्‌ ॥२३ ` 

बाणःशङ्भंष्वनि कृत्वा प्रणम्यपावेतीश्वरम्‌ । 

धनुदधार सवुण दिबव्यास्त्रेणनियोजितम्‌ ॥२५ 

बारां समु्तं दृष्ट्रा सात्यक्रिः परवीरहा । 

निषिष्यमानस्तेः सर्वेः सान्नाही प्रययौ मुदा ॥२५ 

बाणरहिचक्षेपदिषव्यास्त्रमाञ्छरं नामनारद । 

व्यर्थं ग्रीष्ममध्याह्लुमातं ण्डाभंुतीक्ष्णकम, ।।२६ 

ृषटराऽस्व्रं सात्यकिः साज्ञात्‌ किञ्चिन्नस्रौ बभूव ह्‌ । 

किवा न दग्धः प्रययौ नभोमध्य' सुदारुणम्‌. ॥२७ 

वि चिक्षेप बाणञ्च सल्यिकिव्णिन च । 

प्रज्वसंन्तं ताकमान निर्वाणञ्च चकारसः ।'२८ 

इन सबसे युक्त महादेव को ओर भद्र कालिका को देख कर चक्र 
पारि ने यथोचित सम्भाषाकी थी ॥२३॥ गणाभुरने शंख की ध्वनि 
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का श्रवण करके पावंतीङवर को प्रणाम किया था श्रौर दिव्यास्त्र से 
नियोजित सगुणा धनुष को उस्षते धारण किया था । २४ जब वाण को 
युद्ध करने को समुद्यत देखा तो पर वीरो के हनन करने वाले सात्यकि 
भी युद्धके लिये प्रस्तुत होग्ये थे। यद्यपि उनसब के द्वारा वह्‌ 
निषिद्ध क्ियागया थातोभौ वह सत्यकिं सन्नाहौ होकर वर्ह रणं 
भमिमें हषं पूवेक चला ग्याधथा ॥२५॥ है नारद [ वाणने श्रच्छल 
दिव्यास्त्र का प्रक्षेप किया था) वह्‌ प्रसत अव्यथंथा। भरौरग्रष्म काल 
के मात्तंण्ड की प्राभा वाला एवं सुलीक्ष्ण था.॥२६) सात्यकिने इस 
अस्त्र को प्रकिप्त हु देखकर वहु साक्षात्‌ कृद नम्र हो शया थां प्रथवा 
दश्धनहो कर सुदारुण नभोमण्डल के मध्यमे चला गया था।२७। फिर 
वल्लि वाणकाक्तेप किया गयाथा फिर सात्यकिने वारुणास्त्रकेद्रारा 
प्रज्वलित तालमान को उसने निर्वाणं कर दिय। था ॥२८॥ 

चिक्षेप पावनं बाणप्रचण्डघोरमल्वण म, । 

चिच्छेदसात्यकिश्च॑व पार्व॑तास्तरेण लोलया ।२९ 

नारायणास्त्रं चिक्षेप बाण।ष्व रणभूधनि । 

सात्यकिदेण्डव्रद्‌ भूमौ पपाताजु नरिक्षया ॥३० 

माहेश्वर प्रचिक्षेप बाणः शस्त्रविदां वरः । 

साव्यकिर्वेष्ण वस्त्रेण प्रचिच्छेदावीलया \२१ 

ब्रहमास्वरञ्चापि चिक्षेप बाणश्च रणमूधेनि । 

क्षणंचकरार निर्वाण ब्रह्यास्त्रेणच सात्यकिः ॥३२ 

नागास्त्रञ्चापि चिक्षेप बाणो रणविशारदः। 

सात्यकि्गैरुडेनं व सञ्जहार क्षणेन च । १३ 

जग्राह श्रूलमव्यथ" शङ्करस्य सुदारुणम. । 

तुष्टाव सत्यकिदु गा गले माल्यं बभूवह ।।२४ 

जग्राह धनुषा बाणो काणं पाशुपतं तथा । 

बाणं स बाणं जुम्भञ्च सा्यकिर्च चकार ह \।३५ 

बाणं तं जम्मितं दृष्टा कातिकेयोमहाबलः । 

अ्चन्द्रञ्च चिक्षेप कामरिचच्छेदटीलथा ॥३६ 
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फिर वाणं ने पावन अस्त्र काप्रक्षेय किया थाजो प्रचण्ड धोर श्रौर 
श्रत्यन्त उल्वणा थां । सात्यकि ने उस का पार्व॑नास््रके द्वारया लोला से 
ही छेदन केरा दिया था ॥२६।। फिर वाने रणभूमि म नारायणास्तर 
का प्रक्षेप शरिया था साव्यक्रिने अजुनकी रिक्षा प्राप्त कीथौ अत एव 
वह्‌ नारायणास्त्र को प्रशिप्त होता -हुजा देखकर भूमिमे एक दण्डकी भाँति 
लेट गया था ॥३०।। इसके उपरान्त शस्तो के ज्ञाताश्रौं मे परम कुशल 
बाणा ने माटैश्वर शरस्य का प्रक्षेप कियाथा उसका ददन सीलाहीसे 
सात्यकि ने चैष्णवास्त्र केद्वारा.कर दिया था ॥३१॥ वाणने ब्रह्मा 
स््रका भी प्रक्षेप किया. उसका तिर्वाणि एकी .क्षण मे सात्यकि ने ब्रह्मा 
स्प्रकेद्राराहीक्ररा दियाथा ।॥३२॥ रण विद्या के महान पण्डित 
बाणासुर ने फिर नागास्त्र.का प्रक्षेप सात्यकि.के ऊपर किया उसका संहरण! 
सात्यकिम गरूडास्के हारा क्षणमाच्रमेंही करदिग्राथा।॥३३।। दके 
ग्रनन्तर जव सभी प्रस्तर वाणापुरः ॐ विफल हो गये तो फिर उने शंकर 
सुदारुण एवं अव्यथं चूल को ग्रहण किया था । उस समय सात्यकि नेदुर्गा 
का स्तवन किया था कि उसके. प्रभावः से. वह्‌ गले मे माला कै, समान हो 
गया ५३४।। फिर बाण ने पाञयुपत बाण को ग्रहण किया था । जिसको 
धनुष के दवारा छोड़ा था। सात्यकिने उसबाण को श्रौर बाणाषुर को 
ज॒म्भास्त्र द्वारा प्रभावहीन किया था । जुम्भास्त्र से बाणासुर निद्रित 
हो गया था 1 स्वामो कार्तिकेय ने जब यह देखा तो उनने प्र्धं चन्द्रका 
प्रक्षेप किया जिसको कामने लोलासे ही चिन्न भिन्न करदिया ।५३-२६॥ 

गदांचिक्षेप च स्कन्दः प्रातःसुयंसमप्रभाम्‌ । 

वैष्णवास्त्रेणकामश्च निर्वाणञ्च वकारसः ॥२३७ 

नारायणास्त्रं स्कन्दश्च प्राक्षिपच्च त्वरान्वितः । 

पपातदण्डवद्भूमौ प्र्युम्नःकृष्णरिक्षया ।।२८ 

स्कन्द! राक्तिञ्य चिक्षेप प्रलयाग्निसमप्रभाम्‌ । 

कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणल्च चकार ताम्‌ ३९ 

बरह्मास्व्रञ्च प्रचिक्षेप कात्िको रणमूधनि । 

बरह्यास्तरेणापि कामश्च निर्वाग्च्च चकार सः ॥॥४१ 








बाणासुर कृष्ण युद्ध वणेन | [ ४५७ 


जग्राह कातिकः कौपादिव्यं पाशुपतं तथा । 

निद्रास्त्रेणापि मदनो निद्भितञ्च चकार तम्‌ ४१ 

कातिकनिद्रितं दृष्ट्वा बाणंच जुम्मितंतथा । 

कोपात्कामंच सरथं जग्राहुभद्रकालिक। ॥४२ 

करोड़ कत्वा च बाणंच स्कन्दंच जगतां प्रसुः 

रणस्थलांच प्रययौ यत्रंव पावेतीसती ।1४३ 

प्रातः काल्‌ के सूये को प्रमा तुल्य प्रभा वाली गडा करास्कन्द ने 
परल्षेप किया था उसका निर्वि कामदेवने व्रष्ण वस्व के द्वारा करा 
दिया ।३७1। फिर स्कन्द ने त्वरान्वितत होकर नारययणास्त्र का प्रक्ष 
परचयूम्न पर किया कृष्ण की शिक्षा से प्रद्युम्न नारायणास्व को प्रक्षिप्त 
देखकर भूमिमें दण्ड कौ मति गिर गया था ।३८ इसके उपरान्त 
स्कन्द ने प्रलयकालीन श्रभ्नि के समान प्रभावाली शक्ति का प्रप किया 
उसका निर्वाणा काम ने नारायणस्त्रिके द्वारा ही कर दिया ॥\३६।1 
कात्तिक भेदन भूमिम ब्रह्मस्त्रका प्रयोग क्याभधा काम ने उपतका 
निर्वाण ब्रह्मास्वके द्वारा ही कर दिया ।(४०॥ फिर कोपसे कातिक ने 
दिव्य पाञ्चुपतास्त्र को ग्रहृण कियाथा। मदनने निद्रास््रके द्वारा उसको 
निद्रित कर दिया ॥४१॥ कातिक को निद्वित श्रौर वाण को जुम्भितत देख- 
कर भद्रकालिकाने केणेप से रथ के सहित कामको ओर श्रपनी गोदमें 
दाणमूर कौ तथा स्कन्द को जगतीं की जननी ते करके वह्‌ उप्त ररस्थल 
से जहां पर सती पार्वती थी वहं चली गई थी ॥४२-४३।। 

कात्तिक बोधयामास बाणं सुस्थं चकार सा। 

सहघा सरथः कामो नासारुध्वं ण वमेना ।(४४ 

बहि्बं भूव सन्त्रस्तो प्रययौ च रगस्थलम्‌ । 

दृष्ट्वा कामंच सरथं जहसूर्यादवास्तदा ॥४५ 

स्वे शोवाश्च तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा भयाकुलाः । 

अथं बाणः पुनः करद्धो स्थमारह्य कोपतः ॥४६ 

काततिकेयश्व भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः। 

बाणः पंचक रंश्चव चिक्षेप रणमूधेनि ॥४० 
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अधेचन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महाबलः । 

रथं बभंज बाणस्य लाङ्कलेन च साङ्खली ॥४य 

जघान सूतमश्वांश्च मूषलेनावरीलया । 

छेत्तमु्यमं कुवन्तं हालिनंच महाबलम्‌ ॥४९ 

कालाग्निरुद्रो भगवान्‌ वारयामास टीलख्या । 

रथं कालाग्निरुद्रस्य बभंज लाङद्घली रुषा ॥५० 

उस पावेतीदेवी ने कात्तिक को प्रवृद्ध क्रिया ओरवाणंको भी सुस्थ 
करदियाथा । रथम स्थित काम नमाके चिर के मागं से सहसा 
वाहिर हो गया था भौर सन्त्रस्त होता हृश्रा रण स्थल पै चला गया । 
जब यादर्वों ने रथ के सहित प्रद्युम्न कोदेखा तो सन हंसने लगे थे 
॥४४--४१५।। वहां पर स्थित समी संव श्रथति शिवके भक्त सूखे हृए 
कण्ठ ताले श्रौर भय से वेचचैन हो गये । इसके उपरान्त वण ने पुनः क्रद् 
होकर कोण सेरथ में श्रारोहण किया ॥४६। भगवान्‌ कार्तिकेय भी 
युद्ध करने के लिये फिरभ्राग्येथे । बाण ने रणपक्षे्रमे पंचशरोका 
प्रक्षेप किया था ॥४७)) महान्‌ बलवान बलदेव ने अर्धचन्द्र के हाया उसका 
ददन किया ओर लाङ्खली बलदेव ने श्रपने हलसे वाणापुरकेरथका 
भञ्जन कर दिया ।४८1। बलदेव ने श्रपने ` मुषल से उसके रथके श्ररवों 
भ्रीर सारथि कालीलासे ही हनन कर दिया । फिर महान बलवान हाथी 
को छिन्न करने को उद्यम करने वले को भगवान कालाग्निरट्रने लीला 
सेही वारण क्रिया । फिर लाङ्खलीने कालाग्निशट्र का रथ क्रोधसे 
भरन कर दिया ॥४९-५०॥। 

हलेन सूतमश्वांश्च जघान रणमूधेनि । 

कालाग्निरुद्रः कोपेन चिक्षेप ज्वरमुल्वणम्‌ ॥५१ 

बभूवुर्यादवाः सर्वे ज्वराक्रान्ता हरि विना। 

तं दृष्ट्वा भगवान्‌ कृष्णः ससजं वेष्णवं ज्वरम्‌ ।॥५२ 

तं चिक्षेप ज्वरं हन्तुं माहेशं रणमूधनि । 

बभूव ज्वरयोयुद्धं मूहुतंमतिदारुणम्‌ ५३ 


म हुः न (व ~ द =-= 
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वेऽ्णवज्वरनिष्करान्तो रणमूध्नि पपात सः। 

परं बभव निश्चेष्टस्तुष्टाव माघवं पूनः ५४ 

प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्तानुभ्रविग्रहु। 

त्वमात्मा पुरुषः पूणेः सर्वत्र समता तव ।५५ 

ज्वरस्य वचन श्रुत्वा संजहार स्वकं ज्वरम्‌ । 

माहैरवरो ज्वरो मीतो रणादेव हि नि्येयौ ॥५६ 

बलदेव ने जब रशणक्षेत्र में हल केद्वारा सूतश्रौर अश्वौ को मार 
दियाथातो कालग्निरुद्र ने उल्वण ज्वर नामक श्रस्वरका प्रक्षेप कियाया 
।\५१।। हरि को छोड कर सभी यादव ज्वरसे आक्रान्तो गयेये। 
इसको देख कर भगवान्‌ कृष्ण ने वंष्णएव ज्वर कौ छोड दियाथा भओौर 
माहक् ज्वर के हनन करनेकोडस वेष्णएव ज्वरका सृजन उस र्ण 
स्थल मे क्रिया था । फिर उन दोनों वैष्णव श्रौर मेश ज्वरो का अति 
दारुण युद्ध मृहत्तं मात्र तक होता रहा था ।५२-५३॥ वंष्णव ज्वरसे 
निष्क्रान्त होकर वहु माहैश ज्वर रणक्षेत्र मे गिरि ग्याथा। वहु अति 
निश्चेष्ट हो गया था प्रौर फिर उसने माधवे का स्तवन किया ॥५४।॥) 
ज्वर ने कहा--हे जगतो के नाथ ] मेरेप्राणोकी रक्नाक्रो। प्राप-तो 
श्रपने भक्तो पर अनुग्रह्‌ कलने के लियेही शरीर धारण करने वले । 
श्राप सबकी मात्मा हँ--आप पूणं पुरुष हँ प्रौर आपको तो सवत्र समता 
काही भावं रहताहै।५५।) ज्वर की इष प्रार्थना के वचन का धवणं 
कर माधव भगवानु ते अपने ज्वर का संहरण कर लिया । माटैदवर ज्वर 
डरा हुजा उस रणक्षेव से हौ निकल कर चला गया था ॥५६॥ 

बाणङ्च पुनरागत्य बाणानांच सदटक्चकम्‌ । 

चिक्षेम मन्त्रपूत च प्रलयाग्निक्षिलोपमम्‌ ।५७ 

फाल्गुनः शरजालेन वारयामास लीखया । 

चिक्षेप रक्तिबाणर्च प्रीष्नसूयेसमप्रभाम्‌ ।॥५८ 

चिच्छेद लोलया तांच सन्य प्राची महाबलः । 

स जग्राह पाशुपतं शतसूयंसमप्रभम्‌ ॥५९ 

अत्पर्थंम तिघोरंच विक्वसंहारकारकम्‌ । 
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तद्दृष्टवा चक्रपाणिश्च चक्र' चिक्षेप दारणम्‌ ॥६० 
हस्तानांच सहस्र च स पाशुपतमूल्वणम्‌ | 

चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचरसिहवत्‌ ।६१ 
रास्व पाशुपतंरौव ययौ पशुपतेः करम्‌ । 

भव्यर्थं दारुणांलोके प्रल्याग्नि शिखोपमम्‌ ।॥६२ 
बाणरक्तसमूहैन बभूव ज महानदः। 

बाणः पपात निइचेष्टो व्यथितो हतचेतनः ।॥६३ 


वाणासूरने वहाँ पुनः प्राकर के एक सहस्र वाणो का प्रक्षेप किया. 


जो कि मन्त्रोसे पृततक्यि हृए थेश्रौर प्रलय काल की श्रत्यन्त उल्वण 
श्रमिनि की शिखा के समान दाह करने वालेये ॥५७॥ श्रजुनने श्रपने 
शरोंके नालसे लीलाहीसे उन वाणोंका वारण किया 1 फिर वाण 
ने रक्तिकोषधोडाथा नो ग्रीष्मकालं कै सूये के तुल्य तीत्रतम प्रभावाली 
यी रौर भ्रव्यन्त दाहक धी ।।५८॥ महान्‌ बलवान्‌ सन्य साची प्रजनने 
लीलास ही उस शक्ति का छेदन कर दिया । फिर उस वाणने पाशुपत 
श्रस््र को ग्रहण क्ियानजोकिसौ सूर्यो के समानं प्रभावालाथा । यह्‌ 
अस्त्र अत्यन्त घोर अव्यथं ओर विश्वके संहार करनेका कारणथा। 
यह्‌ देख कर चक्रपाणि भगवान्‌ हरि ने भ्रपना परम दारुणा चक्र का प्रक्षेप 
किया ॥५६-६०।। इस भगवान्‌ के चक्र मे सहस्र हस्त थे । उस चक्रने 
उस प्रत्यन्त उल्वण पाशुपत श्रस्त्र काचेदन करदियाथा प्रौर रणके 
मध्य में अचल सिह की भांति गिर पड़ाथा। वह्‌ पाशुपत शस्व फिर 
पशुपति के हाथ मे चल्ला गया । वहं इस लोक मे अत्यन्त दाव्ण-भ्रव्यथं 
ध्रोर प्रलयकाल की अग्निके तुल्य था ।६१-६२।। वाणभुरके रक्तक 
समूह से वहां पर एक महान्‌ नद बन गया था । वाणाघुर चेष्टाहीन होकर 
अत्यन्त व्यथा युक्त एवं चेतना से रहित हो गया ॥६३॥ 
` तत्राजगाम भगवान्‌ महादेवो जगद्गुरुः । 

सरोदागत्य मोहेन बाणं कृत्वा स्ववक्षसि ॥ ६४ 

शिवाश्रुपतनेनेव संबभूव सरोवरम्‌ । 

चेतनं कारयामास करूणाप्ागरः प्रभुः ॥६५ 
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वारणं गृहीत्वां प्रययौ यत्र देवो जनादनः। 

चक्र पद्मािते पादापद्म बाणसमपेणम्‌ ।६६ 

तुव जगतां नाथं शक्तीश चन्द्रशेखरम्‌ । 

बलिना च स्तृतं येन वेदोक्तन च तेन च ६७ 

हरिम त्युञ्जयं ज्ञानं ददौनाणाय धीमते । 

करपद्मं ददौ गात्रे तं नकाराजरामरम्‌ ॥६८ 

बाणस्स्तोत्रेण तुष्टाव भक्त्या बलिक्ृतेन च । 

वरां कन्यां समानीय रत्नभरषणभूषिताम्‌ ॥६९ 

प्रददौ हरये भक्त्या तत्रैत्र देवसंसदि । 

गजेन्द्राणां पंचलक्षमश्वानांच चतुरगृणम्‌ ।।७० 

दासीनाञ्च सहृखञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । 

सहस्र कामधेनुनां वत्सयुक्त च सवं दम्‌ ॥७१ 

वर्ह पर जगत्‌ के गुर भगवान्‌ महादेव आये थे । वहां माकर श्रपने 
भक्त बाणासुर को अपने वक्षःस्थल में लगाकर मोहसे रुदन करने लगे 
थे ॥६४॥ रित्र के भध्रभोंके पतनसेही एक सरोवर-सा बन गया। 
करणा के सागर प्रभु ते उसको चेतन कराया था ।॥६१५।। फिर शिव वागा 
को लेकर वर्ह गये ये जरह पर साश्नात्‌ भगवान्‌ जनार्दन विराजमान थे। 
भगवान्‌ श्रकृष्ण के परयो से चित पाद पद्मम क्िवने वागासुर का 
समपेगा किया । ६६1) जगतो के नाथ--राक्तिके ईश श्रौर चन्द्रशेखर 
की स्तूतिकीथो । जिसवेद में उक्त स्तुतिसे बलि राजाने स्तुतिको 
थो उसी से स्तवन किया ।1६७॥ हरि ने बुद्धिमाद्‌ वाण के लिये मृत्यु 
को जीत तेने वाला ज्ञान दिया श्रौर कमलोपम हाथ उप्तवाणोके शरीर 
पर रख कर उसका स्पशं किया इससे उमे अजर एवं ममर बना दिया 
१६८) वाणं ने बलिकेद्वाराक्यि हूए स्तोत्रस श्रौर भक्तिसे हरिका 
स्तवन किया तथा श्रपनी श्रंष्र कन्या उषा को रत्नों के श्राभर्णोसे 
भूषित करके उसी देवौकी संसदमें वहां परही भक्तिसे हरिकोदे दो 
थो । पच लाख हाथी--हाधियों से चौगुने बश्च-एक सहजत दासिर्यां जो 
रत्नो के भूषणीं से भूषित थीं--एक सहृ कामधेनु जोकि वर््सोसे 
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युक्त श्रौर सब कुदं प्रदान करने वाली थीं वाणने दरहैजमें 
दी थीं ।६६-७१॥ 

माणिक्यानांच सूक्तानां रत्नानां रातलक्षकम्‌ ॥ 

मणीन्द्राणां हीरकाणां शतलक्ष मनोहरम्‌ ॥७२ 

जलभाजनेपात्राणि सुवणेनिमितानि च । 

सहस्राणि ददौ तस्मे भक्तिनम्रात्मकन्धरः ॥७३ 

वराणि सूक्ष्मवस्त्राणि वह्निशुद्धांशुकानि च । 

ददौ बाणश्च सर्वाणि स्वभक्त्या शङ्भुराज्ञया ॥७४ 

ताम्बूलानांच चूर्णानां पूरपात्राणि नारद । 

सह॒स्राणि ददौमक्त्या वराणि विविधानि च ॥७५ 

कन्यां समपेयामास पादपद्मे हरेरपि । 

सरोदोच्चेः स्वभक्त्या च परिहारं चकार सः ॥८६६ 

करऽणस्तस्मं वर दत्वा वेदोक्त सुभाषितम्‌ । 

श ङ्धुरानुमतेनेव प्रय्ौ द्वारकापुरीम्‌ ॥७अ 

मत्वा कन्यां नवोढा तां बाणस्यापि महात्मनः। 

रुकिमिण्यं प्रददौ रीध्र देवक्यं च हरिः स्वयम्‌ ॥७८ 

महोत्सवं मद्खकरुच कारयामास यत्नतः । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयामात्त ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ ।७९ 

मारिवय--मुक्ता ओर रत्न सौ-पसौ--लक्ष तथा श्रष्ठ मणि-होरे 
सौ लक्षदियेथे जो बहुत ही मूल्यवान्‌ प्रौर मनोहर थे ॥७२॥ सुवर्णं 
के बने हुए जल के पात्र सहलो भक्तिणव से विनन्न कन्थरा वाला होकर 
उसने दहेज मे दिये थे । धष सूक्ष्म वस्र जो व्ल के समानं शुद्धथे। 
वाण॒ने शङ्कुर भगवानु की श्राज्ञ(से अपनी भक्तिभाव के कारण सभी 
भगवान्‌ को दिये ।॥७३-७४॥ हे नारद ! ताम्बूलो के दुर्णो के पात्र जो 
परम श्र एवं विविध भाँति केथे सहृ्लोकी संख्यामें भक्ति-भावसे 
प्रदान किये ॥७५॥ हरि के चरण कमलो म वाण ने स्वयं लाकर अपनी 
कन्या उषा को समपित किया श्रौर श्रपने भवितके भावकादउद्रक होने 
केकारण वहू बडे ऊचेस्वरसेरूःनक्रनेलगाथा। उसने रुदन करके 
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श्रपने क्रिये हृए अपराधो का परिहार कर लिया ॥1७६।॥ भगवान्‌ कृष्ण 
ने उसे वेदोक्त सुमाषित वरदान प्रदान कगरा थाश्रौर फिर शेकरकी 
भनुमति से वह प्रपनी हारकरापुरी को चले गये 11७७॥ महात्मा वाण कौ 
उसं नवविवाहिता कन्या को हरिते स्वयं देवकी ओर स्विमिणीकोते 
जाकर दे दी 11७८॥। इसके उपरान्त वर्ह ह्ारकापुरीमें हरि ने बहुत 
बड़ा भहोत्सव एवं मङ्धल करायाथा तथा ब्राह्मणो का भोजन कराया 
था श्रौर बहुतसा घन ब्राह्मणों को दान दिया ॥५७६॥ 


१०६--्पृगालोपाष्यानम्‌ 

सथकृष्णः सुधर्मया निवसन्‌ सगणस्तथा 1 

तत्राजगाम विप्रश्च प्रज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा 1१ 

भागत्य दृष्ट्रा तुष्टाव भक्त्या च पुरुषोत्तमम्‌ । 

उवाच मधुर शान्तो भीतोविनयपूवकम्‌ ।।२ 

श्णगालो वासुदेवश्च राजेशो मण्डलेश्वरः । 

तमुवाच स यद्वाक्यं सावधानं निशामय ।।३ 

वेकरुण्ठे वासुदेवोऽहुं देवेशश्च चतुर्भुजः । 

लक्ष्मीपतिश्च जगतां धाता धातुश्च पाकः ।। 

ब्रह्मणा प्राथितोऽहंच भारावतारणाय च । 

भूवो भारतवर्षच तदर्थं गमने मम ॥५ 

वसुदेवसुतः कृष्णः क्षत्रियश्चाप्यहडः कृतः । 

जनं जनेन निजित्य दबेरं बलिना सह्‌ । 

बोधयित्वा महाधूर्तो घातयामास भूपतीन्‌ ॥६ 

इस व्यायमे श्यगान्नके उपाख्यान का वणन किया जाता दहै। 
श्रीनारायण ने कहा--दइसके श्रनन्तर श्रीकृष्ण श्रपने गणो के साथ सुधर्मा 
मे निवास कर रहैथेकि वहां पर एकं विप्रजो किं अपने ब्रह्यतेज से 
प्रज्वलित € रहा धा, श्राणा 11 १।) उसने वर्ह प्राकर भक्ति-भावं के साथ 
भगवानु पुरुषोत्तम का स्तवन किया मौर भीत होते हए विनीत होकर एवं 
शान्त होकर वह्‌ मधुर दचन विनय पवक बोला । २) ब्राह्मण ने कहा- 
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मण्डलेदवर राजेश श्यृगाल श्रौर वाभुदेव ने उसंसे जो कुल कह्‌। था उसका 
मब जाप श्रवण करे' ॥३॥ शृगाल ने कहा था-ै ही वौकूण्ठ मे वासु- 
देव हं । देवौ का स्वामी एव चार भूजाश्रौं वाला--लक्ष्मीका पत्ति-- 
जगतोंकाधाताश्रौर धातार ब्रह्मा) काशी पालक हीह ।।४॥ ब्रह्मा 
ने इस वसुन्धरा केभारको दूर करनेके लियेमेरीहोप्राथना कीथी। 
अतएव भूतल परे इसके ये भारतवषं देशम मेराही गमन हृभ्रारहै 
॥1५।। वसुदेव का पृत्र कृष्ण तो क्षत्रिय ओर अहङ्कारी है । बलीजनों के 
द्वारा दवंल मनूष्यों को जीतकर वह्‌ महान्‌ धृत्त अपने आपको ईवर 
बताकर भूपतियों को मार देता था ॥६॥ 

दुयधिनं जरासन्धं भूपमन्यं च दुर्बलम्‌ । 

भीमेन घातयामास 4१लिनात्पेन भूतले ।७ 

द्रोणं मीष्मच कर्णच यं यमन्यंच भूतले । 

बलीयसार्जुनेनेव घातयामास लीलया ।{ख 

यं यमन्यं दुवेलच प्रसिद्धमप्रसिद्धकम । 

प्रसिद्धेन बवता घातयामास लीख्या ॥९ 

शिशुपाङ दन्तवक्र कसंच चिररोगिणम । 

मत्पुत्र नरकरौव दुर्बरनरकं सुरम्‌. ॥ १० 

स्वयं जघान सद्ु ताच्छलेन सहसा वत । 

न धमेयुद्धकपटी स च बालो ह्यधामिक्रः ।। › 

जघान पूतनां कुभ्ां स्त्रीघाती वस्त्रहैतुना । 

जघान रजक रिष्टमरिश्च प्रतारकः ।।१२ 

हिरण्यकरिपु दैत्यं हिरण्याक्ष महाबलम. । 

मधु च केटभञ्चं व हृत्वाऽहुं सृष्टिरक्षकः ॥ १३ 

इष भूतल मे उस अलप बल वालेते भीमके द्वार दुर्योधन, जरासन्ध 
तथा श्रन्य दूबेल राजाओं को मरवा दिया ।1७11 द्रोण-भीष्म-- कणां 
भरर अन्य राजा्मों तथा बलवान्‌ वीरो को भ्रत्यन्त बल वाले श्रजुन के 
दवाराही लीला से मरवा दिया |> शिशुपाल--दन्त वव्र श्रौर कस 
को तथा चिररोगी मेरे पृत्र नरक को एवं दुबल नरक ओौर मुर को स्वयं 


॥ 
५ 
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संकेत से छल के हारा सहसा मारदिषा | बडाही खेदहोतादहै कि धम 
युद्ध में इनको नहीं मास + यह्‌ कपटी--बलक ओर श्रधामिक है ।।€- 
११॥ इसने पूतना ओर कुन्जञा कोमार द्या | यह यीं का घात 
करने वाला है \ केवल वस्त्रों के लियिही विचारे धोवीको मार डाला 
यह्‌ बिल्कुल श्रशिष्ट है श्रौर रिष्ट पुरुषों का प्रतारक है प्रथा धोखा देने 
वाला है १1१२॥ हिरण्यकशिपु दत्य ओर महान्‌ बलवान्‌ हिरण्याक्न को- 
मधु प्रौर कौम दंत्योंकोर्मैने ही हनने करके सृष्टिकी रक्षको है।१२॥ 


अहमेव स्वयत्रह्या ह्यहमेव स्वयं रिवः । 

अहं विष्णुरव जगतां पाता दुष्टावहारकः ।॥१४ 

अंशेन कल्या सवं मनवो मूनयस्तथा । 

स्वथं नारायणोऽहुंच निगेणः प्रकृतेः परः ॥॥१५ 

रुज्जया कृपया चैव मित्रबुद्धया क्षमाकरृता । 

यद्गतं तद्गतं भद्र युद्ध कुरु मया सह्‌ ।\१ 

श्यृणोमि दृतद्वारेण हयर्तीवाच्यैरहडकृतम. । 

उचितं दमनं तस्थाप्युन्नतानां नपातनम. ।॥ १७ 

राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्यहं शास्ता भुवोधुना । 

शंख चक्र गदां मद्मं गहोत्वाश्हं चतुभु जः । १८ 

द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम. । 

युद्ध कूर यदीच्छास्ति मा माच शरणं ब्रज ॥१९ 

यदि मा यास्यत्ति मम शरणं शरणागतः। 

भस्मीभूतं करिष्यामि द्रारकांच क्षणेन च ॥२० 

सबलच सपुत्र त्वां सगखंच सबान्धवम्‌ । 

क्षणेन दग्धु शक्तोऽहमसहायश्च खीलया ।।२१ 

त्पस्विनञ्च बृद्धन्च जित्वा युद्ध च शंकरश््‌ । 

राक्र भग्नाक्घं जित्वा च रोगिणब्रह्यशापतः ।।२२ 

मही स्वयं ब्रह्माहं मेही स्वयं शिवहंश्रौर मही जगतो क 
पालन एवं रक्षण करने वाला एव दुष्टे का प्रपहारक विष्णु ह ॥१४॥ 
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मेरेहीश्रशसेतथाकलासैये सव मनु प्रौर मुनि होतेह । स्व्यं 
नारायण हं जोकि निगुण भौर प्रक्रृति से पर है ॥१५॥ लज्जा से-- 
छपा से श्रथवा मित्रकौबुद्धिसेक्षमा कर देने वालेमेरे साथहे भद्र! 
श्रबयुद्धकरलो।जोहोगया सोतोदहो दही गया है ।१६॥ म दूतौ 
केद्वारा सुनतार्हूकि व॑ह बहुत ही श्रधिक अहङ्कारी है । प्रतएव उसका 
देमन करना मी उचितहीदहै। जो ञंचाशिर करके किसीको भी कुष 
नहीं मानते ह उनका निपात करना श्रावदयक है ॥१७।। यह राजाका 
परम धर्म है वयो कि इस समय में इस मूतल कार्म ही शास्ता हूं । शंख- 
यक्र-गदा-प्नौर पदुम धारणा करकेरम चार मुजा वालाहुं ॥१८॥ 
स्वयं उस द्वारकापुरी मे अपने गणौ के साथ स्वयं युद्ध केलिये जाऊगा 
यदि इच्छाहोतो मेरे साथ यृद्धक्रोश्रोररेा नहींहै तोमेरे हरण 
मेञाजाजो ।१९।| यदि दारणागत होकर मेरी शरणमे नहीं श्राताहै 
तोएकदहीक्षणमें हवारकापुरी को भस्मीमूत कर डालयु गा ॥२०।। बलराम 
के सहित तथा पृद्रं के सहित एव' गणो के साथ श्रौर बन्तु बान्धवो के 
सित तुमको क्षण भर में दम्य कर दैनेमें मै समथंहुंभौर लीलासेही 
बिना किसी की सहायताकेकर दूगा ॥२१। मँ यृद्धमे तपस्वी श्रीर्‌ 
वद्ध शंकर को जीतकर इन्द्र को भग्न प्राज्ञा वाला करके भौर ब्रह्माके 
` शाप वालि रोगी को जीतकर परास्तकर दूगा 1२२ 


१०७-- राधाम्प्रतिगणेशोक्तिः 


राधा संपुज्य विधिना स्तुत्वा छम्बोदर सती । 
भमूल्यरत्ननिर्माणं सर्वाङ्कुभरषणं ददो ।१ 
राधायाः स्तवनं श्रुत्वा पूजां हृष्टा च वस्तु च । 
उवाच मुरं शान्तः शान्तां वरैलोक्यमातरम्‌ ।२ 
तव पूजा जगन्मातर्लोकरिक्षाकरी शुभे । 
ब्रह्मस्वरूपा मवती कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ।। ३ 
यत्पादप्द्ममतुखं ध्यायन्ते ते सुदुलभम्‌ । 

सुरा ब्रह्मं शशेषाद्या मुनीन्द्राः सनकादयः )1४ 
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जीवन्मूक्ताश्च भक्ताश्च सिद्ध च्यः कपिकादयः। 

तस्य प्राणाधिदेवी त्वं परिया प्राणाधिका परा।+५ 

चामाद्धनिसिता रधा दक्षिणाङ्कर्च माघवः। 

महालक्ष्मीजगन्माता तव वामाङद्धनि्मिता ॥ ६ 

चसोः स्वेनिवास्थ प्रसृस्त्व परमेरवरी । 

वेदानां जगतामेव मृरप्रकृतति रीदव री ।1७ 

इस प्रध्याय में राध के प्रति गशोञ्च की उक्तिका निषखूपश हे। श्रो 
नारायण नै कहा--सती राधाने चम्ब्रोदरकी विधिके सथ भली भति 
पजा करके तथा उनका स्तवन करके अमूल्य स्तनो से निपित समस्त भ गों 
के भूषणा ध्थि ॥१\} साधा कीस्तुत्तिक्य ध्रवणं करके ओर राधाकी 
पजा तथा समित कस्तुओं को देख कर परम शान्त स्वरूप बाली त्रिलोकी 
की मात्ता से स्वयं शान्त होकर गणोजने मधुर स्वरम कहा ।।२॥ घ्री 
गणेश बोले-हे शुभे { आप तो जगतो की माता! प्रापकी जो यह्‌ 
पूजा है बहू लोक को रिक्षाकै करने वातीह । अपिते स्वयं ब्रह्य के 
स्वरूप चाली श्रौर कृष्णा के वक्षःस्थल मे स्थित रहने बाली हँ । समस्त 
देवगण--ब्रह्म--ईक्ल ्रौर शेष प्रादि-मुनोन्रण्ण तथा सनक प्रभेति 
सब जिसके चरणा कमल का ध्यान किया करते हैँ ।।३-४॥ जीवन्मुक्त-- 
भक्त-- कपिल श्रादि सिद्धं न्द्र जिनके पाद पद्मका ध्यान करते हैँ उसकौ 
श्राप प्रार्णोसे भी प्रधिक~-परा श्रौर प्राणों की श्रधिदेवी हैँ ।।५।। वामं 
अद्ध से निमित साका स्वरूप श्रौर दक्षिखाद्ध माधवका स्वह्प 
है। इस तरहसे दोनोंही स्वरूपएकदही अगदं । महालक्ष्मो नौ जगत्‌ 
की मातादहै वहु अपके ही वामाद्धसे निमित हुदै । प्राप ही परमेश्वरो 
सवंनिवास वसु की जनयित्री हँ । वेदों की ओर समस्त जगतो की भी 
भ्राप मूल प्रकृति ईइवरी हँ ।६-७॥ 

स्वाः प्रकृतिका मातः सृष्टयाञ्चेतत्वद्विभूतयः । 

विश्वानि कयंरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥८ 

प्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि । 

आदौ राधां समुच्चायं पश्चात्‌ कृष्णं परात्परम्‌ ॥९ 
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स एव पण्डितो योगी गोलोकं यात्ति लीखया। 

व्यतिक्रमेमहापापीन्रह्यहत्यांलभेद्घ्र वम्‌ ।॥१० 

जगतां भवती माता परमात्मा पिताह्रिः । 

पितुरेव गुरुमत पूज्या वन्दछापरातुपरा ॥ ११ 

भजते देवमन्यं वा कृष्णं वा सवेकारणम्‌ । 

पुण्यक्ेत्रे महामद यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ ॥१२ 

वरहा निभवेत्तस्य द्‌ःखशोकमिहैव च । 

पच्यते निरये घोरे यावच्वन्द्रदिवाकरौ 1१३ 

गुरुर्च ज्ञानोदिगरणाजनानं स्यान्मन्त्रतन्वयौः । 

स च मन्लदच तत्तन्त्र भक्तिःस्याद्‌ युवयोर्यतः ॥ १४ 

हे माता ! इस सृषटिमें समो प्राक़ृतिकहँजोकिं आपकी विभूति 
है । ये समस्त विश्व कार्यं स्वरूप वाले हैँ भौर आप ही एकर इनके कारं 
स्वरूप वाली हैँ ।।5।। प्रलय कल में ब्रह्माके पात होनेपरजो कि हरि 
भगवान्‌ एक निमेष ही समय होता है वहु ब्रह्ा सबके पहिले भ्रादि में 
राधाकेनाम का उच्चारण करके उत्तके पश्चातु परात्पर कृष्ण कानाम 
लेकर वह ही परम पण्डितश्रौर योगी लीला सेही गोलोकं को चला 
जाता है । इन दोनों राघरा श्रीरकृष्णके नाम का व्यतिक्रम से उच्चारण 
करने पर महानु पापौ हौ जायाकरताहैश्रोर उसे निश्चयदही ब्रह्महत्या 
का पाप लगताहै ।£-१०। हदि } मापतो माता ग्रीर हरि पिता 
है। पितासे भो श्रधिक बडी माना होती है। वह्‌ पित्ता से अधिक्र पूज्य 
वन्दनीय ओरपरर सेमीपरा हप्र करती है ॥११)) यदि कोई किसी 
श्रन्य देव का मजन करता है श्रथवां सबके कारा स्वरूप कृष्ण का भजनं 
करता है वहु इस पुण्य क्षेत्र मे महान्‌ मृढ है यदि वहु राधिका की निन्दा 
किया करता है 11 १२॥। उस पुरुष के वंश कीहानि होतीदहै श्रौर यहाँ 
परदहो उसे दुःख तथा शोक हुध्रा करट हँ । श्रन्ममें वह धोर नरकमें 
जब तक चन्द्र श्रौर सूर्यं रहते हँ उग्रयातनाएे भोगता दहै ॥१३॥) ज्ञान के 
उद्गिरण होने से गुरु है । मन्त्र श्रौर तन्त्र मे ज्ञान होता है । वदी मन्तरहै 
मौर वही तन्त्र है जिसे प्राप दोनों की भक्ति होतो है ॥१४॥ 
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निषेव्य मन्त्र देवानां जीवौ जन्मनि जन्मनि । 

मक्तिभवति दुर्गायाः प्रदपद्म सुदुर्भि ।१५ 

निषिव्यमन्वर शम्भोश्च जतां कारणस्य च ¦ 

तदा प्राप्नोतियुवयोःपादपदमं सुदु भम्‌ ।१ १६ 

युवयोः पादपश्यञ्च दलम प्राप्य पुण्यवान्‌ 4. 

लणाद्ध षोडशयांशञ्च न हि मूञ्चति दैवतः ॥ १७ 

भक्त्या च यूवयोमन्तर गृहित्वा वंष्णवादपि । 

स्तवं वा कवच चापि कममूलनिदृन्तनम्‌ ।*{८ 

यो जपेत्‌ परया भस्त्या पुण्यक्षेवे च भारते । 

पुरुषाणां सहस्तल्च स्वात्मनाताद्धमुद्धरेत्‌ ।।१९ 

गुरुमभ्यच्य विधिवेद्रस्वारुद्धुारचन्दनेः। 

कवचं धारयेद्‌ योहि विष्युतुस्योभवेदघ्न वम्‌ ।।२० 

यदत्तं वस्तु मे मातस्तत्‌ सर्वं साथंकं कुरु 

देहि विप्राय मतुप्रीव्या तदा भोक्ष्यामि सम्धरतम्‌ (२१ 

देवों के मन्त्रको सेव्रन करके जन्म-जन्म मे जीवन वितेनि वाला 
जो पुरुष है उसको दुर्गा के पाद कदम मे भक्ति हुआ करती है ॥१५॥। 
इस जगत्‌ के कारणा स्वरूप शम्भु के मन्त्र को उकासता करके तब मनुष्य 
भ्राप दोनों के सुदुलंम चर्ण कमल की प्रक्षि किया करता है ॥१६॥ 
पुण्यवान्‌ पुरुषं श्रापके परम-दुलैभ चरण कमल के प्राप्त कर वहु देवत 
आधे क्षण भी षोडशांश को नहीं त्यागता है 4।१७॥ श्राप दोनों (राधा 
ओौर कृष्ण} की भक्ति के भाव सेक्रिसी वेष्णवसेभी मन्तकी दीक्षा 
प्राप्त कर स्तन अथवा कवच को ग्रहण करकेजोकरिं कर्मके मूलका 
निकृन्तन कर देने वालाहै जौ पराभक्तिसे इम पण्यक्षे्र भारत मे जपता 
है वहु अपने ही साथ अपने पूवं सहृख पूरुषो का उद्धार करदेताद 
1 १८-१६॥ वस्त्र अ्रलकार श्रौर चन्दन केद्वारा श्रीगुरूवरण की अम्य्च॑ना 
करके ओर विधि-विधान के साथ यजन करके जो पुरुष कवच को धारणं 
करता है वह निक््वय ही विष्णु के समान हीहो जाताहै ॥२०॥ दहे 
भाता | जो वहतु मभेद टै उपे धाप साथंक सव कोकर दीजिए । मेरी 
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म्रौतिके लिये आफ विप्रकौ प्रदान करिये तव मै इस समय भश्वणु 
करू गा ॥२१॥ 

देवे देयानि इानानि देत्रे देया च दक्षिणा । 

तत्‌ सवं ब्राह्मणे दचात्तदानन्ट्याय कल्पते ॥२२ 

बराह्मणानां मखं राधे देवानां मूखमुख्यकम्‌ । 

विप्रभुक्तञ्च यद्द्रव्यं प्राप्नुवन्त्येव देवताः ।॥२ > 

विप्रांश्च भोजयामास तत्‌ सवं राधिका सती) 

बभूवे ततुक्नषणदेव प्रीतोरुग्बोदरो मुने 11२४ 

एतस्मिन्नन्तरे देवा ब्रह्मं शशेषसंज्ञकाः । 

भाययुवटमूलच देवपृजाथ मेव च ।१८५ 

तव्रगत्वा शिवचरो देवानु देवीरुवाच.सः । 

श्रीकृष्णं गुष्ककण्ठश्च मयमोतश्च रक्षकः ॥२६ 

देवता के लिये दिये जाते बाले दान भौर देवोंकोदी जाने वाली 
जो दक्षिणादहै वहु सभीत्रहणको हीदे देनी चाहिये) एसा करनेसे 
श्रनन्त फल हुश्रा करता दहै ।२२।। हि राधे | ब्राह्मणोंक्ाजो मुख होता 
दै वही देवों का भुख्य मूख हुभाकरताहै। विरोके द्वारा जिस द्रव्य का 
मोग किथाजातादहै वह देवोंकोही प्राप्त होता है ।।२३। ततो सती 
राधिकाने वह्‌ सभी कुष्ट विप्रोकी भोजनकरा दिधरा। हि मून ! तवं 
तो लम्बे उदर वाले गरेश्ञ प्रत्यन्त प्रत्न हो गयेः ॥२४।। इसी बीचमें 
ब्रह्मा-ईश श्रौर शेष नाम धारी देवगण भी वर्ह पर वटके मूलके 
समोप प्रम्य्चने करने के लिये श्रा गये ।(२५।। वहु जाकर शिव के दूत 
नेदेवोंसे भौर देवियों से वहु बोला । वहु रक्षक श्रीक्कष्एः से भी कहने 
लगा जिसकी बड़ा मारी भमयहो रहा.था श्रोरं जिसका कण्ठ सूख गया 
था ।।२६॥ 

गणेशं पुजयामासं सर्वादौ च शुमक्षणे । 

वृषभानुसुता राधा प्रकृत्य स्वस्तिवाचनम्‌ ।॥ २७ 

सहितास्ा बलवती गोपीत्रिशतकोभिः। 

` वारितोऽहुं बखिष्ठामियु ष्मां शछ्चकथायामिततु २० 


। 
(1 
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सर्वद पूजयेद्‌ यो हि सोऽनन्तं फलमाङभेत्‌ । 

मध्ये मध्यविधं पुण्यं शेषे स्वल्पमिति स्मृतम्‌ ॥२९ 

देवेन्द्रेषु मुनीन्द्ेषु देवस्त्रीषु स्थितासु च । 

गोपी्मिश्च सह्‌ तया राधया पूजितःपरः ॥३० 

दूतवाक्यं समाकण्ये जहसुः सवेदेवताः । 

मुनयो मनवक्टौव राजानो देवयोषितः ।३१ 

रुषिमिण्याद्या रमण्यङ्च या दैव्यो विस्मयं ययुः । 

सरस्वतीचसाविच्री पावेतीपरमेश्वरी ।॥३. 

रोहिणी च सतीज्ञा स्वाहाया देवयोषितः । 

मृदिताः प्रययुः सर्वा मूनिपलन्यः पतिव्रताः ।३३ 

मुनयो मनवः सवं देवाश्चापि नरास्तथा । 

श्रीकृष्णः सगः साद्ध' ये चान्येप्रययु्मदा ॥३४ 

तेसवं वि विधदरव्येः पूजां चकर. शुभक्षणे । 

लिटा दुर्बलाङ्रौवं करमेण च पृथक पुथक्‌ ।३५ 

रक्षक ने कहा--वृषभानु की पत्री राधा ते स्वस्ति वाचन करके दसं 
शुभ क्षण मे सबके पहिले श्रादिमे गणोशकीदही पूजा की ।२७।। तीन 
सौ करोड गोपियों के साथ वह्‌ अत्यन्त बलवती हौ गई दह । उन प्रत्यन्त 
बलवती गोषियों के दारा मूभे वारिति कर दिया गया है--यदहौ निवेदन 
मै आप सबसे कर रहा हँ ।\२८॥ सबके प्रादिमे जोहइसी प्रकारसे 
अभ्यर्चना किया करता है वह श्रनन्त फल का लाम किया करतादह। 
मध्यमे जो पजन करताहै उसे मध्यमप्रणी कापृण्य होताहैग्रौर 
अन्त मे जो करता है उसको तो अत्यन्त स्वल्प फल एवं पृण्य ही होता 
है । एेसा कहा मया है ॥२६।। मम्पूणं देवेन प्रर मुनीन्द्र तथा देवों की 
स्त्रियों के स्थित रहते हुए भौ मोपियौं क सहित्त उस राधाके हवारापर 
की ही पूजा पहिले की गई है ।॥३०॥ दूत के इन वचनो का श्रवरां करके 
समस्त देवगण--मूनिमण्डल--मनू-- राजा ओर देवों को अ गने हंस 
पडी थीं ।३१।। स्षिमणी श्रादि जो रमरियां भौरजो देविर्यां थीं उन 
सबको प्रत्यन्त विस्मय हूभ्रायथा। सरस्वती श्रीर सावि्ी-परमेश्वरी 
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पावंती--रोहिणी त्था संज्ञा वाली एवं स्वाहा श्रादि दैवोंको स्त्र्या 
ओौर समस्त पतिव्रता मुनियों की पत्नियां परम प्रहषित होती हृरद वहां 
यर गई थीं ।।३२-३३।। मूनिगण--मनुगण--ममस्त देवगणा भौर मनुष्य 
गणो के साथ श्रीकृष्ण ओर श्रन्य लोग सभी परम प्रसन्नता के साथ वर्ह 
गये थे ।२३४।। उन सभीने विविध प्रकारके द्रव्यों केद्वारा शुभक्षणमें 
पूजा कीथो । श्रौर दुबल तथा वलिष्टसभी नेक्रमसे पृथकूर्‌ पुजन 
कियाथा ॥२५॥। 
लङ्डुकानांच राशीनां शतकोटिबेभूव ह्‌ । 
रकंराणां तद्द्धं ञ्च स्वस्तिकानां तथव च ॥३६ 
अन्नानां भग्पवस्तुनां शतकोटिवेभूव ह्‌ । 
असंख्यात फलान्येव स्वादूनिमधुराणि च ।॥३७ 
मधुकुल्या दुग्धकुल्या दधिकूल्या धृतस्य च । 
बभूवुः शतसंख्याच वँ खोक्यानांच पजने ॥३८ 
पूजां कृत्वा तु ते सवं समूषुरच सुखाप्तने । 
पार्वती परमा प्रीत्या राघास्थानंसतमाययौ ।।३९ 
सा राधा परवेतीं दृष्ट्रा समूत्थाय जवेन च। 
यथायोग्यांच सम्भाषां चकार सादर मुदा ।॥1४० 
सइ्लेषणं चुम्बनंच बभूव च परस्परम्‌ । 
उवाच मधुर दुर्गा रा्घां कृत्मरा स्ववक्षसि ।।४१ 
वहाँ पर लडडुप्रों की सक्डो रारि्यां हो मई थीं ओौरश्रगणित 
फलों के देरहोग्रयेथेजो कि फल प्रत्यन्तं मधुर एर्वे स्वादू थे \।३६॥ 
मधुकुल्या--दुग्कुल्य--दधिकुल्या भौर धृतकरल्या थीं । ये सब चं लोक्यों 
के पूजन मे सेक्डोंकीसंखयामे थीं) ककेराओं कै उठुकरोडसौ टेर 
थे । स्वस्तिकोंकेभीडइतनेहीदढर लगे हूए थे। श्रन्नों के तथा श्रन्यं 
भव्य पदाथों की रशिर्यां मी शतकोटि थीं ।३७-३८॥। वे सव॒ पृजां 
करके सुखासनों पर संस्थितं होगयेथे। इस कै प्रनन्तर पावती देवौ 
` परमाधिक प्रीतिके सथराया के स्थान पर प्रागई थीं ।।३६। उस 
राधादेवी ने जगदम्बा पावनी को देख कर गात्रोत्थान बडहौवेगसे 
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दियाथाग्रीर फिर पाक्त से यथोचिते सम्भाषण परमं प्रीति के साथ 
कियाथा॥४०॥ दोनों का परस्परम प्रश्ुषण ओर चुम्बन ब्डेही 
प्रमकेसायहुभाथा । दुग देवीनै राध्रा को अपने वक्षःस्थल मे लगा 
कर उनसे सधुर वचने कह्ने ल गीं थीं ।।४१। 

क्रिवा प्रनं करिष्यामि त्वां राधां मङ्खलाल्याम्‌ । 

गता ते विरहज्वाछा श्रीदाम्नः शापमोक्षणे । ४२ 

सतत्तं मन्मनः प्राणास्त्वय्येव मपि ते तथा। 

नह्य वमाधयोरभेदः शक्तिपुषयोस्तथा ।( ४३ 

येत्वां निन्न्ति मद्धक्तस्त्वः्क्ताश्चापिमापरि। 

कुम्भीपकेचपच्यन्च्चयातिश््रदिवाकरो 11४४ 

राघामाधर्वयोभेदं ये कुवन्ति नराधमाः । 

वंशहाति भवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिरम्‌ ॥ ४५ 

यान्ति शूकरयोनिच पितृभिः शतके सह्‌ । 

पष्टिवषंस्हस्लाणि विष्ठायां कृमघस्तथ। ।। ४६ 

त्वयेव पूजितः पुत्रो न मया च गणेश्वर । 

सर्वादौ सवेपूज्योऽयं यथां तव तथामम ।। ४० 

यावज्जीवनप्पेन्तं न विच्छेदो भविष्यति। 

राधामाघव्रयोदंवि दुरधधावल्ययोर्यंथा 11४८ 

पावेतो ने कहा --दे रावा | प्रापतो मङ्खनोंकी स्वय आध्रारही 
है अतएव कुशलव--मद्भन के विषयमे तोरा प्ररनही क्या कष ? 
प्र्थात्‌ राध्रा ! जपप्रे मद्खलके विषयमे कुचं भी पूछता तोव्य्थही 
है। श्रौ दामाके ज्ञापकौ मृक्तिहो जाने पर अत्र ्रपक्रो जो विरहारिनि 
छी ज्वाल्राएेः उत्पीडितकररहीथींवे समा हौ गई दँ ।1४२।। मेरे 
प्राएा निरन्तर तथा सर्वदा मेरा मनतुममेदही स्दृताहैवसादही तुम्हारा 
मन भीमू मे सदा रहा करताहै । इसप्रकारसे हम दोनोमें शक्ति 
बौर पुरूष की भाति कोई भीमेद नदींहै।।४३॥ जौ भी मेरे भक्त हो- 
कर तुम्हारी निन्दा किया करता तुम्हारे भक्त मेरी बुराई करते दं 
ते सब कुम्भी पाक नामके नरक मे जाकर गिरा करते ग्रौर वहम वरे 


४७४ ] { ब्रह्मवंवत्तेपुराण 


जब तकं सूर्यं एवं चन्दर की स्थि्धिं रहती दै तब तक वराबर नारकीय 
असह्य यातनाः भोगा करते रँ ।४४।; वे मनुष्यों मेँ महान्‌ मधमश्रेणी 
के मनुष्यहँजो राधा माघवमे कृं मी भेद-भाव की कल्पना किया 
करते हं । एसे पुरुषों के वंशकी हानिदहीजायाक्रतीदहैग्रौर वे चिर- 
काल परथन्त नरक मे अति दुस्सह यातनाः भोगते रहते हँ ।॥५५। 
एसे महान्‌ जीव जन्तु अपने पितरोकेसाथनजोकि संकडों दहीदहोतेरहै 
ूकर फी योनि में जाकर जन्म ग्रहण किया करते हँ तथा साठ हजार वषं 
तक विष्टा के श्रन्दर रहने वालो कृमियों की योर्नियों में जन्म ग्रहृण करं 
निवास किया करते रह ।४९।। तुमनैही मेरे पत्र गरो का सवं प्रथम 
पूजन क्ियाहै। अभी तकमैने तो नहीं किया है। यहु सब के प्रथम 
यद्वि तुम्हारा पृज्यहैतोमेरा सबके पहले पूजने के योग्यद्टीहि क्योकि 
तुम भौर हममे कोई अन्त्र है ही नहीं ।४७।। ह देवि | अब जीवन 
पयेन्त कभी भी राघा ओौर माधव का विच्छद नह होगा जिस तरह 
से दुग्य ओर उसमे रहने वाली घदवेलता कभी भी प्रलग दधसे नहीं 
हेती है उसी भातिश्रापदोनोंमे भीवेसाही गृण द्रव्यका सा नित्य 
सम्बन्ध स्थिर है ४८) 

सिद्धाश्रमे महातीथं पुण्यक्षेत्रे च भारते। 

निविघ्नं लभ गोविन्दं मस्पूज्यविष्नखण्डनम्‌ 114५ 

रासेद्वरी त्वं रसिकाश्चीक्ृष्णो रसिकेर्वरः । 

विदग्धायाविदेग्धेनसद्धमोगुण नुभवेत्‌ ५० 

श्रीदाम्नः क्ञापनिम्‌ क्ता शतवर्षान्तरे सती । 

क्‌रुष्व महरेणाद्य कृष्णेन सह्‌ सद्धमः ।।५१ 

ममाज्ञया दंभय सुवेदं कष सुन्दरि । 

सुदुलंभः कामिनीनां सतुषुसा ह्‌ सामः ५२ 

चक्र : सूवेणं राधायाः प्रिपाघ्यरचरिवाज्ञया । 

रत्नषिहासने रम्ये वासयामायुरीर्वरीम्‌ ॥५३ 

परतो रत्नमाला सा रत्नमालां गले ददौ । 

राधाया दक्षिणे हस्ते करीडपद्म' मनोहरम्‌ ॥५४ 
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ददौ पद्ममुखी पादपद्चयुग्मेऽप्यलक्तकम्‌ । 

प्रददौ सुन्दरी गोपी सिन्दूर सुन्दर वरम्‌ ॥५५ 

चन्दनेन समायुक्तः सीमन्ताधस्थयोज्ज्वलम्‌ । 

सुचारुकवरीं रम्यां चकार मारुती सती । 

मनोहरां मूनीनां च मारतीमाल्यभूषिताम्‌ ।।५६ 

धब श्रापभारत जो सिद्धो काभ्राघ्रम- महान्‌ ती्थश्रौर पुण्य का 
परम्षेत्र है चिना किसी प्रडचनं एवं विघ्न वाघा के गोविन्द की 
प्रापि करो क्योकि आपने श्रवतो विध्नों के विनाश्च करने वाले गरेद 
का पूजन भली भांति करदहीलियादहै ।४६।। हे रषि | श्राप तौ रास 
की स्वामिनी हश्रौर रास लीला की श्रव्यन्त ही रसिका तथाभ्नी 
कृष्ए रास के रसिकं मे परम शिरोमणि दँ । विदग्धा नायिका अर्थात्‌ 
रास के लिये श्रत्यन्त निपुणा का विदग्ध नायककेसाथजोसद्धम होता 
्टोता है वह बहुत ही प्रधिक धुण वाला हरा करता है ॥५०॥ है सति ! 
अव आप.सौ वर्षं के पश्चत्‌ श्री दामाकेशापसेनिमुक्तहीगईह। भाज 
मेरा वरदानदहैकितुमघ्नी कृष्ण के साथ सुख पूर्वकं सङ्गम कशे ॥५१।। 
है सुन्दरि! श्रव मेरीश्राज्ञा से जोकि परम दुलभ हुश्रा करतौ है 
भपना सुन्दर वेश-मूषा धारणा करो अर्थात्‌ अत्यन्त सुरम्यं श्ृद्खार 
करो वयोकि कामिनियों का सत्पुरुष के साथ सङ्खम सुदुर्लभम हृभ्रा करता 
है ।५२१॥ जगदम्बा पावेतीकी आज्ञासेश्री रार्धाकी जौ परम त्रिया 
श्रालियां थी उन्होने राधा का सुन्दर वेशंकियाथा श्रौर फिर रत्नों 
दवारा सुनिर्मित सिंहासन पर उस ईश्वरी को विराजमान किया था॥५२॥ 
उनके सामने कण्ठ मे रत्नमाला नाम धारिणी सेविका गोपौ ने रत्नौ 
की माला पहिनाई्‌ थी श्रौर रा के दाहिने हाथ में परम मनोहर 
क्रीड़ा पद्म समित किया था ॥५४।। पद्ममुखी नामक सेविक्रा सहेलो 
ने श्री राधा के केमलोपम चरणों मे श्रलक्तके लगाया था । सुन्दरीनाम 
वाली गोपी ने राधा के मस्तक मे परथ श्रं 8 सिन्दूर लगाया था ।५५।। 
सीमान्त के श्रधःस्थलत को भ्रति समुज्वत चन्दन से समायुक्त क्रियाथा। 
सती मालती ने परम सुन्दर एव भ्रति रम्य कवरी की रचना को थौ 
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जो कि भालती लता के पृष्पोंसे भूषितकी गरईथो श्रौर मृनि गणोंके 
मनकोभी हरणा करने वाली थी ।\५६॥ | | 

कस्तूरीकृकूमाक्त च चारुचन्दनपत्रकम्‌ । 

स्तनयुग्मे युकठिने चकार चन्दनं सती 1५७ 

चारुचम्पकपृष्पाणां मालां गन्धप्रनोह राम्‌ । 

मालावती ददौ तस्यं प्रफुल्लांनव मल्लिकाम्‌ ॥५३ 

` रतीषु रसिका गोपी रत्नभूषणभूषितम्‌ । 
' तां चकारातिरसिकां गरां रतिरसीत्सुकाम्‌ ।।५९ 

रारतूपद्मदलाभंच रोचनं कज्जलोज्वलम्‌ । 

कृत्वा ददौ सुललित वस्वरन्य लिता सती ।॥६० 

महेन्द्रेण प्रदत्तं पातिजातप्रसूनकम्‌ । 

सुगन्धियुक्त' तस्यास्य पारिजातः करे ददौ ।।६१ 

सुशील मधुरोक्त च भवतु ; पाइ्वं यथोचितम्‌ । 

रिक्षांचकारनीतिचसुशी लागोपिकास ती ॥६२ 

स्त्रीणां षोडङकलां विपत्तौ विस्मृतांतयोः । 

स्मरणं कारयामास राधामाताकलखावती ६३ 

केरतूरौ भौरकुकरुम से अक्त सुन्दर चन्दनके दवारा पत्रावली की 
रचना सुकठिन स्तनोंकेयुग्भमपर कौ गर्थी त्थासतोनेडउन प्र 
चन्दन का प्रलेपन किया था ।५७॥। माल्लावती ने सुन्दर चम्पकं के पृष्पों 
की सुगन्धि से परम मनोहुर तथा प्रपुट्ल नव मत्लिवा दी थी ।॥५८।॥। 
रति केलियों मे अत्यन्त रसिकाको गोपीने उस राधा कोरल्नोंके 
भूषणो से समलंकरृत ओर्‌ श्रत्यन्त रसिका कोश्वष्ट रतिरस में उत्सुक 
कर दिया था ॥५९।। सती ललिता ने राधा के शरत्कालीन पद्म 
के दलकी श्राभा वाले लोचन मे उज्ज्वल कज्जल लगायाथा मौर. 
परम सुन्दर वस्त्र पहनने को समपिति कयि थे ।६०॥ महेन्द्र ने पारि- 
जातके पुष्प दियेथे। उतर राधा के हस्त में सुगन्धिसे युक्त पारि- । 
जाति के पुष्प समिति कयि थे ॥६१॥ सती सुशीला गोपिका नेभ्रच्े 
शील स्वभाव वाली रवं स्वामी ॐ समीप मे प्रम मधुर नीतिकी । 


---------------- 
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शिक्षादी थी 11६२॥ वह स्त्रियो म षाडक्न कला चाली हैँ मौर विपत्ति 
मे भ्रथवा श्षाप के कारण वियोग की अवस्था में उन दोनों कोभ्रुलौ 


| हई है--यह सभी कुछ राधा कौ माता कलावती ने राधिका को स्मरण 


कराया था ।६३ 

श्य ्खा रविषयोक्त च वचरनेच भुघोपमम्‌ । 

स्मरणं कारयामास भगिनो च सुधामूखी ॥६४ 

कमलानां चम्पकानां दले चन्दन चिते । 

चकार रतितत्पंच कमला चाशु कोमलम्‌ (६५ 

चासचस्पकपुष्पंच कृष्णार्थं पुटकस्थितम्‌ । 

चकार चन्दनाक्तञ्च स्वयं चम्पावती संततौ ६१ 

पष्पं केलिकदम्बाना स्तवकचं मनोहरम्‌ । 

कदम्बमालां कृष्णाथ” विद्यमानं चकार स ।।६७ 

ताम्बरुखंच वरं रम्यं कपूरादिभुवासितम्‌ । 

कष्मप्रिया च कृष्णाथ चकारव्रासितं जलम्‌ ॥६८ 

एतस्मिन्नन्तरे सवं माश्रमं सजलस्थलम्‌ । 

साक्नाद्गो रोचनाभंच दहशुमुंनयः सुराः ६९ 

ते सवं विस्मयं गत्वा पप्रच्छुः कृष्णामीश्वरम्‌ । 

उवाच भगवास्तांइचसवेज्ञःसवंकारणः ।1७० | 

सधामुखो भगिनी ने शगार के विषयमे कटै गये सुधाक समान 
वचनो का स्मरण कराया था ॥६४।। सती कमला ने बहत हौ कमलो के 
प्रौर चमकों के चन्दन से चर्चित दलों मे रत्तिक्रेलि करने का कोमल. 
तल प्रस्तुत किया था ।\६५।। सततौ चम्पार्वमी ते कृष्णा के सिर पटक 
मरं स्थित अत्यन्त सुरम् चम्पक के पुष्पो को स्वयं चन्दनसे अक्त किया 
था ॥1६६॥ उसने केलि कदम्बो के पृषपों को श्रौर मनोहर स्मवक्‌ 
क्न तथा कृष्ण के लिये कदम्ब के पुष्पो की माला को विद्यमान क्रिया 
था ॥६७)। कृष्ण प्रिया ने बहत ही श्व ओर कपूर आदि से सुवा. 
सित रम्य ताम्बूल प्रस्तुत किया एवं कृष्ण के लिये जल सुत्रातिति. 
किया या दम इसी प्रनरमें सम्पूण बध्रेतको जल एवः स्थल के 
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सहित साक्षात्‌ गोरोचन की आभा वाला मूनिगण नेतथासुरों ने देखा 
था ॥६६॥ वे सभी परम विस्मय कोप्राप्त हए थे भीर उनने ईश्वर 
कृष्ण ते पूछा1 सब कृछके ज्ञाता--सबके कारण स्वरूप भगवान्‌ 
ने उन सब को कहा था--।\७०।॥। 

अभिशप्ता च श्रीदाम्ना श्रश्टयोभा च राधिका । 

सर्वं ज्ञानं विसस्मार मद्विच्छेदज्वरातुरा ।1७१ 

विमूक्ते वषंशतके ज्ञानं सस्मार सा सती । 

सिद्धाश्चमंच पीताभः रासेशचर््याश्च तेजसा ॥५२ 

परमाह्वादक तेजश्चन्द्रकोटिप्तमप्रभम्‌ । 

पुखदश्यंच सुखद चक्षुषा प्राणिनामपि ।।७२ 

तच्छत्वा परमाश्चर्यं मुनयो मनवस्तथा । 

देव्यश्च सवेदेवास्ते ब्रह्म शाकादयस्तथा ॥७४ 

जवेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिनम्रारमकन्धराः। 

सरवे जनास्ते ददृशुस्तं लोक्यस्थार्च राधिकाम्‌ ॥७५ 

रवेतचम्पकवर्णाभामतुलां सुमनोहराम्‌ । 

मोहिनीं मानसानांच मूनीनामूध्वरेतसाम्‌ \।७६ 

सुकेरीं सुन्दरीं यामां न्यग्रोधपरिमण्डलाम्‌ । 

नितम्बक ठिनश्रोणोस्तनयुग्मोक्षताननाम ।1७७ 


भगवानु ने कहा --श्रीदामा कैट्टारा अभिशाप दी हुई राधिका 
शर्ट शोभा वाली होगई्‌ थी । वहु मेरे विच्छेदरूपी ज्वर कै भायसे 
श्रत्यन्त आतुर हो गई थी श्रौर एसी दशा पे उसका साराज्ञान विस्मृत 
हो गया था ।1७१॥ इस वियोग कीदशा के एक सौ वषं विमृक्तहौ 
जाने पर उस सतीने ज्ञान कास्मरण किया श्रौर यहु सिद्धाश्रम रासे 
वरी राधिकाके तेजसे इस समय पीत श्रामा वाला हौ गया 
॥७२॥ यह रासेश्वरी का तेज परम श्राह्वाद उत्पन्न करने वाला है 
भौर करोड चन्द्रो की भ्रभा के तुल्य प्रभासे युक्त है। सुख पूर्वक 
प्रशियोके चक्षु से देनेके योग्यै तथा हूदय को सुख प्रदान करने 
बाला है ॥७३ यह भगवानू का कथन श्रवण करके सबको भ्रर्यन्त 


1 


। 
| 
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आश्चयं उत्पन्न हृश्रा था। फिर मृनिगण-मवु-देविां--समस्त 
देवता श्रौर ब्रह्म तथा ईशान प्रभुति सब उत स्थान पर भक्ति के भाव 
से विन्न कन्धर वाले हीते दए बडी तेजी से गये थे 1 इनंसब ने 
हम पर तरं लोक्यस्था राधिकाका दकेन किया था 1)७४-७५।) वहं 
राधिकाश्चोत चम्ण्कके पुष्पको ग्रामा के समान श्राभा बाली थी- 
उसका रूप--लावण्य श्रतुलनीय थ'--परम मनोहर थी--उ्वरेरेता 
मूनियों के भी मानसौ को मोहिते कर देने वाली थी ।1७६॥ उस राधा 
के सुन्दर केश थे--वह सुन्दरी--वह न्यग्रोध के परिमण्डल वाली द्यामा 
थी ओर वहु नितम्ब, कठिनश्रोपी प्रौरस्तन युग्मो से उन्नत श्रानन 
(मुख) वाली धी ।७७॥ 
कोटीन्दुनिन्दितास्यां तां सस्मितां सुदतीं सतीम्‌ । 
कज्जले)जज्वररूपांच शरत्कमललोचनाम्‌ ।*८ ,, 
महालक्ष्मीं वीजरूपां परमा्ां सनातनीम्‌ । 
परनात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्ठातृदेवताम्‌ ।॥ ७९, 
स्तुतां च पूजिताञ्खौव पराच परमात्मने । 
ब्रह्मस्वकूपां निखिप्तां नित्यरूपाञ्च निर्गृणाम्‌ 1८० 
विष्वानुरोधाव्‌ प्रकृति भक्तानूमग्रहवि ग्रहम्‌ । 
सत्यस्वरूपं शुद्धाञ्च पूतां पतितपावनीम्‌ ॥८१ 
सुनीथं पूतां सत्कत्ति विधात्री वेवप्षामपि । 
मदाभ्रियाञ्च महतीं महाविष्णोरच मातरम्‌ ।८२ 
रासेश्वरेदवरीं रम्यां रसिका रसिकेङ्वरीम्‌ । 
वद्लिशुद्धाशुकाधानां स्वच्छारूपां शुभाल्यामू | ८३ 
गोपीभि. सप्तभिः शरवत्‌ सेवितां इवेतचामरंः। 
चतसृभिः त्रिय्ालीभिः पादपदमोपसेविताम्‌ ।।<४ 
सुर भौर मूनिगण दिने देखाथाकिवहु राभा करोड़ों चन्द्र 
को पराजित करते वाले खुन्दर मृख वाली थी--उक्के मुख पर मन्द 
मुस्कराहट खेल रही थौ-उस्त सतीके मुख की दंत पक्ति बहत हौ 
सून्दर थी । वहु कज्जलं ॒से भ्रति उज्वल खूप वाली ओर शरत्ताल के 
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कमलो के समानं लोचनो वाली थो ॥७८।। उन्होने देवा था किं वह्‌ 
साक्षात महालक्ष्मी थी--सबके बीज स्वहूप वाली-परम श्राद्याश्रौर 
सनातनी थी । राधा परमात्मा भगवान्‌ के स्वल्पके प्राणों की प्रधिषटात्री 
देवी थी ॥७६।। वहु स्तुत-पूजितं भौर परमात्मा के लिय परा 
थी । वहु राध्रा ब्रह्य के स्वरूप वाली--निलिप्त नित्यरूप से संयुक्त ओर 
निगुण थी 1८०॥। व्रिरवकेश्रतुरोधके कारण ही प्रकृति रूपिणी 
तथा अपने भक्तों के ऊपर अनुप्रहुकरनेके लिये ही शरीर कोधारण 
करने वालीथी । वह्‌ राधा सत्य स्वरूप-शुद्ध रूप वाली-- परम 
पूत ओर पतितो को पावन बनाने वाली थी ॥८१॥ वह राधिका सुन्दर 
तीर्थो के तुल्य पूत थी-सतुकीति से युक्त श्रौर्‌ब्रह्माप्नोंको भी बनाने 
वाली । बह महात्रिया थी--सबेसे महान्‌ थीभ्रौर महाविष्णु की भी 
जनन करने बाली माता थी ।|८२॥ देव तथा मुनि एवं मनुग्ण ने 
देखा कि वह्‌ राधा रसिश्वरश्री कृष्णा की भी ईश्वरी थी--्रत्यन्त रम्य 
रसिकश्रौर रस्िकोंमें भी शिरोमणि स्वामिनीथी । वह्‌ वह्नि के 
समान शुद्ध वस्त्रों के परिधान करने वाली-स्वेच्छा हौ से कूपको 
धारण करने वाली तथा ्युभ भ्रालय वाली हँ ॥८३। उस राधा 
को सात गोपियाँ इवेत चामरो को धारणा करने वाली निरन्तर सेवा 
कररहीथींभौर चार्त्रिय श्रातियोंके द्वारा उस राधाके पाद पद्मं 
कीसेवा ़ीजारही थी।८४।। 

गोपीश्चरीं गुप्तिरूपां सिद्धिदां सिद्धिरूपिणीम्‌ । 

ध्यानासाध्यं दुराराध्या वन्दे सद्‌भक्तवन्दिताम्‌ ।८५ 

ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्परः । 

इहैव जीवन्मुक्तास्ते परत्र कृष्णपाषदाः ८१६ 

ष्टा ब्रह्मा च सर्वादि तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । 

स्वयं विधाता जगतां मातरं वेधसामपि ।।*७ 

षष्टि्वषसहस्राणि दिग्यानि परमेश्वरि । 

पुष्करे च तपस्तप्त' पुण्यक्षेत्रे च भारते ।८4 

त्वत्पादपद्ममधुरमधुलन्धेन चेतसा । 
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मधुत्रतेन रोभेन प्रं रितेन मया सति 14१९ 

तथापिन मया लब्धं त्वत्पादपदमीप्पितम्‌ 1 

त हृष्टमपि स्वप्तेऽपि जाता वाग्रश्रीरिो ॥२० 

गोपियों की स्वामिनी-गुप्तिके रूप काली-सिद्ध प्रदानं करने वाली 
सिद्धियों के स्वरूप वासी--च्यानमे न साधन करने के योभ्य--सदभक्तां 
केद्वारा वन्दित प्रौर्‌ दुराराध्या उस सधिका की वन्दना करते ह ।८५। 
ध्यानमेंजो लोग निरन्तर तत्पर रहय करत वे ध्याने ध्यानकेद्रास 
राधां का घ्यानं क्रिया करते हैँ श्रीर एसे लोग जीवित अचस्थापें 
हय मुक्त हौ जाया कसते है फिर मूच्यु के पञ्चात्‌ परलोक में वे भगवानु 
ध्री कृष्ण के पापंद होते हँ (८६। सबके भरदि ब्रह्याने दरशन कर 
उस परमेश्वरो का स्तवन क्ियाथा जो समस्त जगतोंकी रचना करने 
वाला तथा बेधाओोंका मी विधाता है उस्र विधाताने खध्रा की स्तुतिकी 
१।८७॥ ब्रह्मा ने कहा--हे परमेदवरी । मेने साठ सहस्र वर्षो तक्र जौ 
किवर्षभी द्य थे परम पुष्करराजमें तपस्या कौ जो पुष्कर-- 
पुण्यो का क्षेत्र भारतवर्षे है ।८८॥। हे सति | यह्‌ तपस्या अपके ही 
चरण रूपी कमल के मधुर मधु केलों की चित्तसेप्ररित दौकर की जो 
कि मधुतव्रत के लालचसे ही भे प्रेरणा उत्सन्न हुई 1८९! तौ भौ 
मैने श्रपने परम प्रभोष्ट पाद पद्म का दरैन प्राप्त नहीं किया | मुनै 
साक्षाच तौ क्या स्वप्नमे भी श्राप स्वह्पके दशन तहींहौ सक्रे। उष 
समय जब मूके खिन्नताहौर्हीथीतो श्राकाश वाणीः हुई ।९०।। 

वाराहे भारते वषं पण्ये वृन्दावने चने। 

सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादपदमञ्च द्रक्ष्यसि ९१ 

राधापराघवयोदास्यिं कुतो विषयिण स्तव । 

निवर्तस्व महाभाग परमेतत्‌ सुदल भम्‌ ॥९२ 

इति श्रुत्वा निवृत्तोश्टुं तपसे भस्नमानसः 

परिपूर्णं तदधुना वाञ्छितं तपसः फलम्‌ ।५९३ 

पादपद्ूमावितं पादपद्मं यस्थ सुदुरुभम्‌। 

ध्यायन्ते ध्याननिष्टाद्च शश्वद्‌ ब्रह्मादयः सुराः ९४ 
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मुनयो मनवद्चैव सिद्धाः सन्तष्च योगिनः । 

दरह्टु' नैव क्षमाः स्वप्ते भवती तस्य वक्षसि ॥९५ 
वेदादच वेदमाता च पुराणानि च सुव्रते । 

भह सरस्वती सन्तः स्तोतु नाकुड्च सन्ततम्‌ २।९द 
अस्माकं स्तवने यघ्य ्रमङद्धल्च सुदुर्लभम्‌ । 

तवैव भत्ने भीतदचावयोरन्तरं हरिः ॥ ९७ 

एवं देवारच देव्प्रदच चान्ये ये च समागताः । 
प्रणतास्तुष्टूवुः सवं पुनिमस्वादयस्तथ। ॥९4 


लज्ञया तसरवक्तराङ्च रक्मिण्याद्यास््व योपित्तः 1 
मरी मस्ञ्च चक्र.स्ताः दवातेन रत्नव्पणम्‌ ।।९९ 


मृततुल्या सत्यभामा निराहारा ृरोदरी । 

मनपोऽप्यभिमानञ्च सर्वं तत्याज नारद 1१०० 

गराह्‌ कल्प मेँ भारत वपं भ परमूज्य वृन्दावनके वनमे गणेश 
के पाद पद्म का ददन प्राप्त करेगा-ये प्राक्राश् वाणीं के वचन थे 
11६१} रावा माघव का दास्य भाव विषयी तुके कंसे हो सक्रताहै। 
प्रतएव है महामाग ! इसघोर तपसे नित्रृत्ति करो-पह श्रत्यन्त दलम 
वस्तु है 1६२1 भका वाणी क इस वचनावली काध्रवणं केर मेरो 
आशाए एकदम भग्नं हो गई ओौर म तपस्या करनेसे निवृत्त हो गया 
श्रव मेरी तपस्या का परिपूरौ वाञ्छित फल प्राप्त हूप्राहै 1६३11 
श्री महादेव नै कहा--पाद पद्मा्चित जिप्तका पाद पदम सुदृलेभ है 
जिमकापध्प्रान मे निश्र होकर ब्रप्ा आदि समस्तं देव निरन्तर ध्यान 
क्रिया करे हँ 11&४) मुनिणण--मनु--सिद्ध--सन्तप्रौर योगी लोग 
उमफे वक्षःस्थल पे आपका दर्शन करने में अप्रमथं होते है 11६५।) अनन्त 
ने कटा --हे सूत्रते ! वेद वेदों की माता--पुरण- स्त्रयं प्नौर सर 
स्वती देवी निरन्तर प्रापका स्तवन कर्वे में श्रप्र्मथर्हर ।)६९। हनारे 
स्तवन मे जिसका ्रमद्धसृुदुलंभदहै वह्‌ हरि श्रापकी हौ भत्मेना से 
भयभीत रहा करते दँ इतना हममे अन्तर है 11६७) इम प्रकार से देव 


भ 
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-- देवी भौर न्य जो वहं ये, वे सव शनि एवं मतु श्रादिक प्रणत 
इए तथा सब ने स्तवन किया 1६ ८॥। सविमणी श्रादि योषित सब लज्जा 
से विनभ्रमुख वाली थीं । वे सब भपने निःखवास से रत्न दर्पण को मलीन 
कर रही थीं ॥\६६॥ श्राहार जं करने वाली तथा कृञ्च उदर से यक्त 
सतेभामा मृतक तुल्य हो गर्द थी । है चारद | प्रपने मनका सम्पू प्रभि- 
मलन उस्र सत्यमामाने त्याग दिया था ।१००॥ 

१०८-- श्रीकृष्णस्य गोलेकगमनवर्णनव 


श्रीकृष्णो भयवांस्तत्न परिपूर्णतमः प्रभुः । 

दष्टा सालोव्यमोक्षञ्च सदो गोकूर वासिनाम्‌ ॥ १ 

उवास पन्वभिगपिभरण्डीरे वटमूरूके 1 

ददशे गोकु सर्वे गोङ्कुख व्याकु तथा ॥२. 

अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दावन वनम्‌ । 

योगेनामृतवृष्या च कपयाचङ्ृपानिधिः ॥३ 

गोपीमिश्च तथा गोपैः परिपूर्णं चकार सः । 

तथावृन्दावनसचैव सुरम्यञ्च मनोहरम्‌ ।।४ 

गोकु टस्थाश्च गोपांश्च समाश्वासं चकार सः । 

उवाच मधुरं वाक्यं हिति नीतञ्च दुरुभम्‌ ॥५ 

ह्‌ गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव । 

रमणं प्रियया साद्ध सुरम्यं रासमण्डलम. ॥६ 

तावतुप्रभरृति ष्णस्य पुण्ये वृन्दावने वने । 

अधिष्ठानन्च सततं यावच्चन्द्रदिवाकेरो 1७ 

ट्स प्रध्याय में भगवान्‌ श्वी कृष्ण के गोलोकधाम कौ यात्रा का वणन 
कियानाता है 1 नारायण ने कहा-- वहं पर पररि पूर्णम प्रभू 
भगवान्‌ धरौ कृष्ण ने गोकुल ग्राम के विवास करने वालों का सचः 
सालोक्य मोक्षय को देखा ।1१॥। फिर भाण्डीर वनमें वट के मूल मे पच 
गरोपों के साथ नित्रास क्रिया भौर सम्पूणं गोकल को देषा तथा 
व्याकुल गोकुल का दर्शन किया ५।२॥ वृन्दावन के निकरुञ्जों के वन 
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को विनां रक्षा करने वाला देखा प्रौर उसे बिल्कुल अस्त-्यस्त दशा 
मे स्थित देखा जो किं उस समय एकदम दून्य-साहो रहाथा।क़पाके 
निधिने पणं कृपा करे योगकेद्रारा प्रमृत कीवृष्टि से उसे भगवान्‌ 
श्रो कृष्ण ने गौपियों ओौर गोपो से परिपृणं कर दिया श्रौर वृन्दावनं 
को प्रत्यन्त सुरम्य एवं मनोहर कर दिया ॥२३-४। उन्होने गोकुन मे 
रहने वाले गोपो का समाइवासन किया श्रौर प्रत्यन्त मधुर-हितपुणं एवे 
नीति से भरे हुए वचन बोले जो कि बहुत ही दुनैभ ये ॥५।। श्री भगवानु 
ने कहा--टे गोपो के समुदाय ] है बन्धो ] श्राप सब सुख पूर्वक रहते हुए 
स्थिरहो जागरो 1 इस परम पुण्य स्थल वृन्दावन के निकृञ्जोंके बनमें 
कृष्ण का प्रिया के साथ रमण तथा मुरम्य रासमण्डन भौर भधिष्ठान तव 
तक निरन्तर ही रहेगा जबं तक इस जगती तल मे चन्द्र श्रौर दिवाकर 
रहेगे 1) ६-७]) 

तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । 

स्वयं शेषच धर्मश्च भवान्या च मवः स्वयम्‌ ॥4 

सूयेश्चापि महेन्द्रश्च चन्द्रर्चापि हुताशनः । 

कुबेरो वरुणश्चैव पवनश्च यमस्तथा ॥ ९ 

ईशानश्चापि देवाई्च वस वोऽषौ तथव च] 

सव ग्रहाङ्च रुद्राय मुनयो मनवस्तथा ॥ १२ 

त्वरिताश्चाययुः सव यथास्ते भगवानु प्रभुः) 

प्रणम्य दंडवद्भूमौ तमुवाच विधिः स्त्रयम. ११ 

परि दुर्णतम ब्रह्यस्वरूप नित्यविभ्रहु 

ऽ्योतिःस्वरूप परम नमोऽस्तु प्रकृतेः पर ।1१२ 

सुनिङिप्त निराकार साकार ध्यानहेतुना 1 

स्वेच्छामय परं धाम परमात्मन्नमोऽस्तु ते १३ 

सवंकार्यस्वरूपेद कारणानां च कारण । 

बरह्म शशेषदेवेश सव श्च ते नमो नमः ॥ १४. 

इसके श्रनन्तर सम्पुरां जगतो के विघाता वर्ह माण्डोर वनमें मारपे 
स्वै गेषं भौर मवानी जगदम्बा के साथ स्वयं साक्षातु दिव--ूर्य- 


व म 


। 
| 
। 


५ 





श्रीकृष्णस्य गोलोकगमन वणन |] [ ४८५ 


देव--मरैन्द्र--चन्द्रमा--प्रग्निदेव--कुवेर--वरण--पवनदेव--यमराज 
--ईश्षान--आठो वसुदेव--समस्तग्रह- सब रद्-मूनि गख श्रौर मनु- 
वगं सब बड़ी ही रीघ्रतासे वहाँ प्राये जहां कि भगवान्‌ प्रभु घ्रा. 
छृष्एय विराजमान ये । सन ने भूमिमें पतितहोकर दण्ड की भांति प्रभु 
को प्रणाम किया प्रोर इसके श्रनन्तर ब्रह्मा स्वयं प्रभु से कहने लगे । 
५।८-११। ब्रह्मा ने कहा-हे प्रभो ! श्राप तो परिपुखंतम है 
ब्रह्य के स्वरूप वले हैं प्रौर निच्य विग्रहं धारण करने वले । हे प्रभो | 
भ्राप ज्योति के स्वरूप .वाले ह सक्ते परम एव प्रकृतिसे भीषरदहैष. 
श्रापको मेरा नमस्कार है।१२॥ हि प्रभो! प्राप भली मदि निलिप्त 
है--बिना अकार बले हैँ भौरध्यान करनेके कारएसेद्ी सकारमौ 
है । श्राप स्वेच्छा से परिपूणं भर धम्म हैँ । हे प्ररमात्मनू | मेस भपका 
भापकी सेवा में प्रखाम निवेदित है ५१३॥। श्राप समस्त कार्योकेस्व्प 
वाले ई हँ ओर प्राप कारणो के कारण हैँ । प्राप ब्रह्मा--ईश-शेष 
--देवेश ओौर सर्वेश हैँ भाषकोमेय बार-बार प्रणाम दै ११४८ 

सरस्वतीख पद्मेश पव तश परात्पर । 

हे सवित्रीश रारे रासेश्वर नमोऽस्तु ते ॥ १५ 

सव षामादिभूतस्त्नं सर्गः सर्गेश्वरस्तथा । 

सर्गपाता य संहर्ता सृष्टिरूप नमोऽस्तु ते १६ 

त्वत्पादपद्मरजसा घन्या पूता वसुन्धरा । 

शून्यरूपा त्वयि गते है नाथ परमं पदम, ॥१७ 

यत्‌ पञ्नविञ्षत्यधिकं वर्षाणां स्तक .गतम. । 

स्यक्त्वेमां स्वपदं यसि रुदन्तीं विरहातुराम. ११८ 

न्रहयणा प्राथतस्त्वञ्च समागत्य वसुन्धखम. । 

भूभारहरणं कृत्वा प्रयासि स्वपदं विभो १९ 

जरेरोक्ये पृथिवी धान्या सद्य.पूता. पदाङ्धिता । 

वयञ्च मुनये धन्याः साक्षाद्‌ दष्ट्वा पदाम्बुजम. २० 

च्यानासाध्यो दुराराध्यो मूनीनामूध्व रेतसाम, । 

अस्माकमनघर्वेलः सोऽधुना चाश्नुषो मुवि ॥२१ 
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आप स्वयं सरस्वती के ईश है--लक्ष्मौ के स्वामी ह--पाव॑तीके 
प्तिदहभौर श्राप परसेमी परर) हि साव्रित्री के स्वामिन्‌!आप राधा 
के पति है--रासमण्डलके स्वामोर्ह श्रापको मेरा बारम्बार प्रणाम है 
॥१५।) हे प्रभो ! आपसबके रादि स्वरूप} आप सबका स्वरूप 
तथा सबके दश्वर है) आप सबके पालन एवं रक्षण करने वाले 
है--सबके संहार करने वाले श्रौरभप सृष्टि के स्वरूप वाले) एेसे 
प्रापक बारम्बार प्रणामहै ।1१६। हि प्रभो} आपके चरणा कमल की 
रज के स्पशं से यह्‌ वसुन्धरा परम पवित्र एवं परम भाग्य शालिनी धन्य 
हई है। हे नाथ | भाप यहाँ तै पधार जाने पर जबकि परमपद को श्राप 
प्राप्त हुगि तो यह भूतल एक दम जन्य हीहो जायगा) हे प्रभो [ एक 
सौ पच्चीस वषेसमप्तदौ गये हँ । प्राप इस विरह से आतुर वसुन्धरा 
का त्याग करके इसे रोती हुई छोड़ कर श्रपने स्थान परजतेदह 
॥ १७-१८।। श्री महादेव ने कहा--दहै विप्रो | श्रापपे जब ब्रह्मा ने 
प्राथना कीतो ्राप यहँ भूतलमे पधारे है) भ्रव इसभूमिकेभारका 
हरण करके श्राप प्रपते नित्य गोलो धामकोजारहेर्ह। तीनों लोकों 
में यह्‌ पृथिवौ परम धन्यै जो आपके चरणांके स्पशंको प्राप्त कर 
तुरन्त पूत होगईदहै। हम सुनि लोग भी परम धन्य तया भाग्यशाली रहै 
जिन्हौने आपके चरणा कमनो का साक्षात्‌ दर्शन य्ह पर प्राप्त किया 
है ॥ १९-२०।। जौ उ्वंरेता मुनियों के ध्यान मे मौ असाध्य एवं दुराराध्य 
हैं वहु परमेश अनव इसत समय भृतल में चक्ुप्रों के सामने प्रत्यक्ष विराज 
मनदहो रहे ।२१॥ 


वासुः सवंनिवास्रच विश्वानि यस्य लोमसु । 
देवस्तस्य महाविष्णो धुदेवो महीतले ॥२२ 
सुचिरं तपसा लब्धं सिद्धेनद्राणां सृदुरूभम्‌ । 
यत्पादपद्ममतुखं चाक्षुषं सवेजीविनाम्‌ ।(२३ 

, त्वमनन्तो हि भगवान्नाहमेव कलांशकः । 
विदवेकस्थे श्द्रकृभे मश्षकोऽहं गजे यथा ।\२४ 
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असंख्यशेषाः क्‌ मश्च ब्रहम विष्णुिवात्मकाः । 

ङसंख्यानि च विदवानि तेषामीक्ञः स्वयं भवान्‌ (२५ 

अस्माकमीहशं नाथं सुदिनं क्व भविष्यति । 

स्वप्नादृष्टश्च यश्चेक्ञः स ष्टःस्वजीविनाम्‌ ॥२६ 

नाथ प्रयासि गोलोकं पूतां कृत्वा चैसुन्धराम्‌ । 

तामनाथां रुदन्तीञ्च निमग्नां रोकसागरे ।।\७ 

वेदास्स्तोतु न शक्ता यं ब्रह गाना्देयस्तथा 

तमेव स्तवनं किवा वयं कुर्मो नमोऽस्तु ते ।*>*८ 

सबका निवास वासु है जिसके रोमौ के विवरों मे अनेक विश्व 
रहा करते हैँ उस महा चिष्णुकाभीदेव इस महोतल मे वासुदेव द 
॥२२॥ बडे २ सिद्धो कै क्षिसेमखणियोंकोपुदुर्लमश्रापदहँ जो चिरकाल 
पर्यन्त तपस्या करक प्राप्त क्रिये हँ । इख समय सम्पुणं जीवों कै नेत्रां 
के सामने उनका चरणकमल का युगल संरिथत है ।॥॥२३।। अनन्त ने कहा~ 
भगवान्‌ श्रौर श्रनन्त तो श्राप ही स्वयं हैँ मै तो एकं क्लास ह । 
विक्वैकस्थ कद्र कूम मे हाथी के साथ में एक मशक कमी भांति मेरी स्थिति 
श्रापके सामने है ।)२४।) रेस मूक जैसे प्रगणितशेप हँ प्रौर अल्योही 
कू्म--त्रह्मा-- विष्णु तथा शिव हैँ । एते अनगिनतौ विद्व है उन सबके 
डया आप स्वयं ह ॥२५। हम सबका वह सुष्दर दिन कवं होगा जनक 
स्वप्रमे भा अहृष्ट ईश समस्त जीव धारयो को देखा मया होगा 11२६ 
दे स्वामिन्‌ ! प्रव तो आप इस वसुन्धरा को परम पवित्र बनाकर गोलोक 
तिद्यधाम मे पधार रहे दँ । इस भूत्लकाख्दन करता हृग्रा ओौर एक 
प्रनाथ जैसा बनाकर जो कि इस समयह्ोकं के सागर से निमग्नो 
रहादै माप जारहै दै 11२७) देवां ने कहा-- जिस सर्वेद्वर का 
स्तवन वेद भौ करने मे असमर्थं होते ह तथा ब्रह्म श्रौर ईशान अदि 
भी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते हँ उ भवान्‌ का स्तवन हम 


कयां प्रौर किस प्रकारमे करे ? हे प्रसो ! प्रापक प्रसाम है ॥२०८ 


दतयेवमुक््वा देवस्ते प्रययुरढारकां पुरीम, । 
तत्रस्थ भगवस्तञ्च द्रष्टु शीघं मुदयनििताः ॥२९ 
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अथ तेषांञ्च "गोपाला ययुर्गारकमृत्तमम 1 
`पृथिवी कम्पिता मोता चलन्तःप्तस्लागराः ॥३० 
हतधियं द्वारकाञ्च त्यक्त्वा च ब्रह्मशापतः । 
मूर्धि कदम्बमुलस्थां विदेश राधिकेश्वरः ॥३१ 
ते सर्वे चरकायुद्धं निपेतु्यदिवास्तथा ! 
वितामारह्य देव्यकष्च प्रययुः स्वामिभिः सह॒ ॥२२ 
भजु नः.स्वपुर गत्वा तयुवाच युधिष्ठिरम्‌ 1 

स राजा ध्रातुमिःसार्धं ययौ स्वगञ्चभार्यया ।३३ 
ष्टा कदम्बमुरस्थ' तिष्ठन्तं परमेश्वरम. । 

दैवा ब्रह्मादयस्ते च प्रणेमृभेक्तिपूवंकप. ।३४ 
तुष्टवुः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभम्‌ । 
यामं किशोरवयसं भूषित रत्नभुषणः ॥२५ 
वह्िशुद्धंशुकाधानं शोभितं षनमालया । 
मतीवसुन्दर शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम. ।।३६ 
व्याघास्त्रसंयुतं पादपद्मं पद्मादिवन्दितिम । 
ष्ट ब्रह्मादिदेवांस्तान भ्यं सस्मितं ददौ ।।३७ 
पृथिवीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रमविह्वरखाम. । 
व्याघ्र प्रस्थापयामास परस्वपदपृत्तमम. ॥३८ 


इतना कह करफ़े वे सब देवगणा द्वार्कापुरी को चले गये। वे मव 
बेह हषं युक्त थे श्रौर वहां पर स्थित भगव्रान्‌ का दशनं करने के लिये 
हो गये थे ।)२६।। इमे श्रनन्तर उनके गोपाल उत्तम गोलोकं को घने 
गये । यह्‌ भूमि बहुत ही भीत होकर कस्पिति होने लगी ग्रौर सातो समुद्र 
चलायमान हौ गये ॥३०॥ ज्ह्य शपसेधोपरे हत दारक्रपुरीको त्याग 
कर रायिक्रेश्वर भगवातु श्रीकृष्ण करम्ब मून मेँ स्थित मृत्ति मेँ प्रवेश कर 
गये ।॥३१॥ वे समस्तं यादवगण चरका युद्ध म मरग्ये। सम्पण 
देविरां प्रपतने स्वामी के साथ चितामें समाष्ढु होकर प्रयाणाकर गर्द 
॥२२)) श्रज्रुनने श्रपने नगरमे पुव कर राजा युधिष्ठिरसे कहा ॥ 


1 
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वह राजा युधिष्ठर भौ अपने भाद्यों के साथ तथा भार्या द्रौपदी को साय 
म लेकर स्वगं को चले गये ॥३३।। कदम्ब के मूल मे संस्थित परमेश्वर 
का दर्शन करक ब्रह्मा आदि समस्त देवोंने ब्डेही भक्तिभाव के साथ 
उनको प्रणाम किया ।३४॥] उनने परमात्मा-नारायण --प्रभु-देव-- 
दयाम स्वरूप से गुक्त--किशोर ग्रवस्था वाले तथा रत्नों के शरषणो से 
समल'कृत--वह्भि के समान परम शुद्ध वस्त्रधारी--वनमाला से सुशोभित 
भ्रतयन्त सुन्दर--परम मनोहर-लक्ष्मी के स्वामी--पदूमा श्रादिं से 
वन्दित एव व्याघ के अस्र से संधत्त पाद पदुम वाले प्रभु ने शरह्यादि देवीं 
का दशन करके उन्हं मन्द मुस्कान के सहित अभय का दान दिया ।॥३५- 
३७॥ प्रभु श्रीकृष्णा ने प्रेम से अत्यन्त विह्वल रुदन करनी हुई चचुन्वरा 
का समादवासन किया श्रौर उस व्याध को जिसने ध्रस्वका प्रयोग क्रिया 
था, परमोत्तम अपने पद को भिजवा दिया ॥३८)। 

बलस्य तेजः शेषे च विवश परमाद्भुतम्‌ । 

प्रद्युम्नस्य च का्भेके वानिरुदधस्य ब्रह्मणि ॥३९ 

मयोनि्तम्भवा देवी महालक्ष्मीस्व रुकिलिणी । 

वैकण्ठं प्रययौ साक्षात्‌ स्व्रीरेणनारद ।1४१ 

सत्यश्रामा पृथिव्याञ्च विवेश कमराख्या। 

स्वयं जाम्बवतीदेवी पावत्यां विश्वमातरि ।।४१ 

या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यंशरूपारच भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रविविशुस्ता एव च पृथक्‌ पृथक्‌ ।)४२ 

साम्बस्य तेजः स्कन्दे च विवेद परमाद्‌भुतम. । 

करयपे वसुदेवश्चाप्यदित्यां देवकी तथा 11४३ 

रकिमिणी मन्दिर व्यक्तवा समस्तां द्वारकां पुरीम । 

स जग्राह समुद्रदच प्रफुल्छवदनेक्षणः 11४ 

लवणोदः समागत्य तुष्टाव पुरषोत्तमम. । 

रुरोद तद्वियोगेन साशरनेत्रशच विह्वलः ॥४५ 

ग्धा सरस्वती पद्मावती च यमुना तथा । 

गोदावरी स्वणौरेखा कावेरी नदा मुने ॥४६ 
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लगरावतो बाहुदा च कृतमाला च पृण्यदा । 

समाययुश्च ताः सर्वाः प्रणेमुः परमेश्वरम. 1४७ 

उवाच जाह्ववी देवी रुदन्ती परमेश्वरम्‌ । 

साध्रुनेच्रातिदीना सा विरहज्वरकातसः ।४८ 

बलराम का परमतेज जो श्रत्यन्त श्रदुभूत था शेष में प्रवेश कर गया 
था । प्रद्युम्न काब्रह्ममें भौर अनिरद्धकाकाम मेतेज प्रविष्ट हो गया 
॥1३६॥ अयोनि से सम्भव होने वालो महालक्ष्मी देवी रुक्मिणी हे नारद | 
साक्लाव्‌ अपने शरीरसे ही वेकुण्ठलोक को चलो गद । कमलालया सत्य- 
भामा ने पृथिवो में प्रवेश्च कर दिया श्रौर स्व्यं जाम्बवती देवी ने विश्व 
की माता पावती $ तेज मे प्रवेश किया ।४०-८१॥ जो-जो देवी इस 
भृतल मे जिनका भीभ्रश स्वरूपा थीं, वे सब उन-उनमें दही पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रवेश कर गई ॥४२।। साम्बकेतेजनेजो किं परम अद्भुत था, स्वामी 
केक्िकेय में प्रवेश किया । व्रसुदेवने कश्यप ऋषिम भओौरदेवकीने 
प्रदिति में प्रवेश किया ।४३।। रुक्मिणी का मन्दिर समस्त द्वारकापुरी 
का त्याग करके प्रस्थान के प्रस्तुत था प्रौर प्रफुल्ल मुख तथा नेत्रो बाले 
समूद्र ने उष भषपने स्वह्पमें प्रहणकर लिया ।४४।॥ लवणस्ागरने 
वहू आकर भगवान्‌ पुरुषोत्तम का स्तवन किया । वहु भगवान्‌ के वियोग 
से भवो में भू भर्‌ कर तथा श्र्यन्त विह्वल होकर सदन करने लगा 
।(४५॥ हि मने } उस्र समय मे जबकि भगवानु इस भूमिका त्याग कर 
परम पद कोप्रध्यान्‌ कर रहै थे समस्त पवित्रे नदिर्यां वहाँ पर आई-- 
ग गा--सरस्वती-प्दूमाव्रती-- यवुनान-मोदावरी-स्वणरेखा कावेरी, 
नमंडा--करावती-वाहृदा-कृतमाला--पृण्यदा--आदि सबने वर्ह उप- 
स्थित होकर परमेश्वर प्रभु को प्रणाम कगरा ।1४६-४७।। जाह्ु्रीदेवी 
रुदन करते हए परमेश्वर से कहा ! बह उस समय अत्यन्त दीन दश्ामें 
स्थित थी श्रौर उसके नेत्रींसे श्रध्रूपातहोरहाथा। वह्‌ विरह्‌ कै ज्वर 
से अस्यन्त कातर हो रही थी ॥ ८८।। मागीर्थी देवी ने कटहा-- 

हे नाथ रमणश्रेष्च यासिगोलोकरमूत्तमम्‌ । 

मरस्माकरं का गतश्चात्र भविष्यति कलौयुगे ।॥४९ 
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कते: पंचसहस्राणि वर्षाणि तिष्ठ भूतले । 
पाप.नि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्तानततः ॥५० 
मन्मन्व्रोपासकस्पर्शाद्धस्मीभूतानितत्क्षणात्‌ । 
भविष्यन्तिदशनाञ्च स्नानादेव हि जाहभवि 1५१ 
हरेनमिानि यत्रैव पुराणानि भवन्ति हि। 
तत्र गत्वा सावधानमाभिसाद्धञ्च श्रोष्यसि ॥५२ 
पुराणश्चवणाच्चैव हरेनमिनुकोतेनात्‌ । 
भस्मीभरूतानि पापानि ब्रह्महस्यादिकानि च ।५३ 
भस्मीभूतानि तान्येव वैऽ्णवालिद्धनेन च। 
तृणानि शुष्ककाष्ठानि दहन्ति पावका यथा ।1५४ 
थापि वैष्णवा रोके पापानि पापिनामपि, 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पृण्यान्धपि च जाह्नवि ॥५५ 
मद्‌मक्तानां शरीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ । 
मद्भक्तपादरजसा सद्ःपूता वघुन्परा ।॥५ प 
हे नाथ] है रमणष्रेष् ] भाषतो इस समयः श्रपने श्रतयुत्तम गौलोक 
धामको पधार रहै । श्रव दस घोर कलियुग मे हमारी क्या गति होगी? 
।1४९॥ भगवान्‌ ने कहा--इस कलिधुग के पच सहल वषं पर्यन्त तो तुम 
इस भतल में स्थित रहो । पापी लोग स्नान करके जो उनके पाप हवे 
तुमको दे दिया करे गे ॥५०॥ जो मेरे मन्त्र के उपासक मेरे परम भक्त 
गरा हवे भी तुम्हारे श्रन्दर आकरस्तान करेगे तौ उनके स्पशेसेवे 
समस्त पाप उसी समय भस्मीषत हौ जांयगे । ह जावि | उन भक्तों के 
दशन श्रौरस्मानसे ही समस्त पापभ्मदहो जाया करते हैँ ।२१॥ हरि 
के नामों का उच्चारण जहम होता है भौर परूराणों का पाठ जितत स्थान पर 
होता है वहां पर तुम जाकर इन सवके साथ सावधानी के साथ श्रवण 
करना ॥५२।। जहा पर हरि के शुभ नामों का कीत्तन तथा पुराणो.का 
ठ होता है । इनके श्रवण करने से ब्रह्महत्या भादि महान्‌ समस्त पाप 
भी भस्मीभत हो जाया करते हँ ।।५३॥ जिस तरह पावक चूण को भौर 
दष्क काष्ठं को जला कर भस्म कर दिया करता है उसी भाति समस्त 
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महापाप भी वैष्णव के प्रालिगन मात्रसे ही नष्टहो जाया करते ह 
॥५४॥ हि जाह्लवि ! तथापि लोक में वंष्णवग्ण-पापियों के पाप प्रौर 
पृथिवीमेजो भी परम पुण्य तीह वे सव मेरे भक्तोंके प्रम पवित्र 
शरीरो भे विद्यमान रहा करते हैं । मेरे भक्तोके चरण की रजसे यह्‌ 
वसुन्धरा तुरन्त पवित्र हो जाया करतौ है ॥५५-५६॥ 

सद्यःपूतानि तीर्थाति सद्यःपूतं जगत्तथा । 

मन्मन्व्रोषासका विप्रा ये मदुच्छिष्टमोजिनः 114७ 

मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मघ््राणाधिकाः प्रियाः । 

तदुपस्पशं मात्रण पूतो वायुश्च पावकः ।५८ 

कले दशसहुल्ाणि मद्भक्ताः सन्ति भूतले । 

एकवर्णा भविष्यन्ति मद्भक्तेषु गतेषु च ॥५९ 

मद्‌मक्तशून्या प्रथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति । 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णदेहाद्िनिगेतः ।1६० 

चतुभुजश्च परुषः शतचन्द्रसमप्रभः। 

शङ्कुचक्रादापद्मधरः श्रीवत्सलाञ्छनः ६१ 

सुन्दर रथमारुह्य क्षीरोद स जगाम ह्‌ ) 

सिन्धु्कन्या च प्रययौ स्वयं मुत्तिमती सती ।।६२ 

तुरन्त पूत तोथ- लोघ्र ही पवित्र होने वाला यह जगच्‌ प्रौर मेरे 


मन्त्र के उपासक विप्रगण जो मेरे उच्छिष्ट का भोजन करने वाले हैँतथाः 


मेरा हौ नित्यध्यान क्या करतेदंवेमेरे प्राणोंसेभी प्रधिक मेरे प्रिय 
होते ह उनके उपस्पर्चन मात्रसे ही यह्‌ वायु प्रौर पावक पूत दहो जाता 
है ।॥५७-५८।) कलिधुग के जब तक दस सहस वषं होगे तव तक इस 
भूमण्डल मे मेरे एेपे परम प्रिय भक्त रहूंगे । जब मेरे भक्त चले जाँयगे 
तव कलियुग में सभी एक वर्णं बाले लोग हो जयगे ।।५६।। जिस समयं 
यह पृथ्वौ मेरे भक्तो से बिल्कुल शृन्य हो जायगी तब पुणतया यह कलि- 
युगके प्रभावे म्रस्तहौ जायगी । इसी अन्तरे वर्हापर छृष्णदेहसे 
निकल गये 11६०।। चार भुजाओं वाला पुरुष जो सौ चन्द्रमाओं के समान 
परभा से सथुत थे शरीर श्चख~वक्र-पदूम तथा गशदाको धारण करै वाने 
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थे एवं श्रीवत्स का चिल्ल जिनके वक्षःस्थल पर था वह सुन्दर रथ पर 
समारूढ होकर क्षीर्‌ सागर मे चकते गये । फिर स्वयं मूत्तिमती सनी सिन्धु 
कन्या भी चली गई \1६१-६२॥। 

श्रीकृष्णमानसा जाता मत्यं लक्ष्मी मनोहरा । 

श्वेतद्वीपं गकषै विष्णौ जगत्पालनकतं रि ।।६३ 

शुद्धसत्वस्वरूपे च द्विधारूपो बभूव ह्‌ । 

दक्षिणाद्धक्ष्व द्विभुजो गोपब्ालकरूपकः ॥६४ 

नवीनजलदक्यामः शोभितः पीत त्राससा । 

श्री वंरावदनः श्रीमान्‌ सस्मितः पद्मलोचनः ॥६५ 

शतकोटीन्दुसोन्दयेः चतकोरिस्मरप्रभाम्‌ । 

दधानः परमानन्दः परिपूणतमः प्रभुः ९६ 

पर धाम परनब्रह्मस्वरूपो निगु णः स्वयम्‌ । 

परमात्मा च सवषां भक्तानुहूप्रविग्रहुः ।६७ 

निन्यदेही च भगवानीश्वरः प्रकृतैः परः 1 

योगिनो यं विदन्त्येवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ ।६८ 

ज्योतिरम्यन्तरे नित्यरूपं भक्त्या विदन्ति यम्‌ । 

वेदा वदन्ति सत्यं थं नित्यमाचं विचक्षणाः ।६९ 

यं वदन्ति मुराः सवं परं स्वेच्छामयं प्रभुम्‌ । 

पि द्ेन्रमुनयः सवे सवेरूपं वदन्ति यमू ।1७० 

धरीकृष्णा के मानस से समूत्यन्न म्यं लक्ष्मी मनोहर हो गई । जगतो 
के पालन करने वाले विष्णु के वेत द्वीपमें चले जतेपरजो किशुद्ध 
स्वरूप वाले थे, उनकेदोसरूपहो गये । जौ उनका दक्षिणं प्रग यथा, 
वह॒ तो दो भुजाभ्रों वाला गोपाल स्वप से संयुत ही गथा था ।६३-६४॥ 
उनका स्वरूप नवीन जलद के समान श्याम था भौर पीताम्बर से परम 
शोभित हो रहा था । उनका मुख श्रौ से सम्पन्न रौर नन्द स्मित से युक्त 
था तथा पदुम के तुल्य सुन्दर उनके नेर ये ।६५।। सैकड़ों करोड चन्द्रो 
के सौन्दयं क समान उनका प्रत्यदुभूत सौन्दये था भौर शत कोटि काम- 
देवकी प्रभाको धारण करने वाले ये । उनका परम आन्दमय स्वहूप | 
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धा श्रौर वे परिपृरंतम प्रभ थे ॥६६ा स्वयं निगुण~परम धामश्रौर 
परम ब्रह्य कै स्वकूप वाले थे । वे सक्के परमात्मा तथा अपने भक्तों पर्‌ 
कृपा करकं ही शरीर धारण करते वाले थे ॥६७।। भगवान्‌ नित्य देह्‌- 
धारी ईश्वर भौर प्रकृति से भी षर हैँ । योगीगण जिनको सनातन ज्योति 
रूप जाना करते है.।1६5) योगी लोग जिसको अपने श्रन्दरमें नित्यह्प 
ज्योति भविति की भावना से जानते हैँ} वेद जिसका स्वरूप परम सत्य 
कहते हैँ श्रौर विचक्षण लोग उसे भित्य एवं आद्य कहा करते हँ ।६६॥ 
समस्त देवगण जिसको परम स्वेच्छामय प्रभु कहा करते है । सिद्धेन 
तभा मूनिगणा जिसको स्वरूप कहते है ।।७०॥ 

यमनिवेचनीयञ्च योगीन्द्रः शङ्करो वदेत्‌ । 

स्वयं विधाता प्रवदेत्‌ कारणानाञ्च कारणम्‌ 1५9 

शेषो वदेदनन्तं यं नवधारूपमीश्चरम्‌ । 

धर्माणामेव षण्णाञ्च षड्विधं रूपमीप्सितम्‌ ॥५२ 

वैऽ्णवानामेकेरूपं वेदानामेकमेव च । 

पुराणानामेकरूपं तस्मान्नवविधं स्मृतम्‌ ॥७३ 

न्यायोऽनिवेचनीयल्च यं सतं शङ्करो वदेत्‌ । 

निच्यं वेशेषिकाश्चायं तं वदन्तिविचक्षणाः ।।७४ 

सांख्यो वदति तं देवं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 

ममांश सवेरूपजञ्च वेदान्तः सवेकारणम्‌ ॥७५ 

पातञ्जलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम्‌ । 

स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्यविग्रहुम्‌ ॥<६ 

सोऽयं गोलोकनाथरच राधेशो नन्दनन्दनः । 

गोकुले गोपवेशश्च पण्ये वृन्दावने वने ।७७ 

चतुर जद्च वेकुण्ठे महालक्ष्मीपतिः स्वयम्‌ । 

नारायणरच भगवान्‌ यन्नाम मुक्तिकारणम्‌ ।।७य 

योगीन्र भगवानु शङ्कुर जिनके स्वरूप को प्रनिवंचनीय कहते है 
श्रौर विधाता स्वयं जिनका स्वक्ष समस्त कारणों का भी कारण बताते 
है 1७१1 शेष जिसको श्रनन्त कहते हैँ । वहं नवधाख्प वाला ईदवर है 


~क 


ङ 
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प्रोरक्तैघ्मोंकाद्चै प्रकारं का ईप्पितं स्वकं वाला दै ।॥७२।॥। वहो 
वैष्णवो का एकं रूप-वेदो का एक सूप श्रौर पुरार्मो का एक ल्प नौ प्रकार 
का कहा गया है ॥७३॥ यह न्याय (दन) शास्र हँ श्रौर शङ्कुर जिस 
मतत को कहते ह वह अनिवंचनीय है वेशेषिक विचक्षणा उसको नित्य कष्ठे 
है ।॥७४॥ सांख्य शास्त्र (दकेन) उस देव को ज्योत्तिस्वरूप वाला सनातन 
कहता है । मेरा अं वेदान्त (दकेन) उसके सवे शूप भौर सवका कारण 
बताता है ॥<५॥ पातञ्जल भौ उसको प्रनम्त प्रौर वेद सत्य स्वस्प 
वाला स्वेच्छामय तथा पुराण पुरुष कहते है ! भक्त लोग नित्य विग्रह 
धारी बताते हँ ।॥७६॥ वह ही गोलोकं धामे के नाथ--राधाके ईर 
--नन्द के नन्वन--गोकुल में गोपके वेदा को धारणं करने पुण्य वृन्दा 
वन के निकुञ्जवने मे हँ ।७७॥ वौकरण्ठ लोक भे यही चार भुजानोंके 
धारण करने बाले स्वथं महालक्ष्मौ के पतति हैँ भौर भगवान्‌ नारायण है 
जिनक्रा नाम ही मृक्तिके करनेकाकारण होता है 1|७८।। 

सकृन्नारायणेत्युकत्वा पुमान्‌ कट शतत्रयम्‌ 

गद्खादविसवेतीथेषु स्नातो भवति नारद ।1७९ 

सुनन्दनन्दकुमूदेः पाषंदं धारवारितः । 

शंख चक्रगदापद्‌मधरः श्रीवत्सलाञ्छनः ।14९ 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण भूषितो वनमालया । 

वेदः स्तुतश्च यानेन वेकण्ठं स्वपदं ययौ ।।८१ 

गते वेकुण्ठनाथे च राधेशश्च स्वयं प्रभुः । 

चकार वंशीश्षष्दश्च चैलोक्यमोहनं परम्‌ ॥८२ 

मूर्च्छा प्रापुदेवगणा मुनयश्चापि नारद । 

अचेतना बभूवुङ्च मायया पावेतीं विना ॥८३ 

उवाच पावती देवी भगवन्तं सनातनम्‌ । 

विष्णुमाया भगवती सवेरूपा सनातनी ।।त४ 

परत्रहमस्वरूपा या परमात्मस्वरूपि णी । 

सगुणा निगुणासा च परा स्वेच्छामयी सती ।॥5५ ` 


४९६ |  ब्रह्यववरतपुराण 


एकाहं राधिकाकूपा गौलोके रासमण्डले । 

रासशुन्धन्च गोलोकं परिपूणं कुरु प्रभो 1*८६ 

है नारद 1 एकं बार नारायण--इस नाम का उच्चारण करके 
पुरुष तीन सम कत्प पर्यन्त गङ्धा आदि परम पवित्र तीर्थ में स्नान किया 
हुभा हो जाता है ।७६॥ सुन्दर- नन्द भौर कुमूद नाम धारी पाषंदों 
ते परिवारित होकर--शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्म इन प्रायुधों को धारण 
करके धी वत्स के चिह्धधारी-कौस्तुभमणि पे समलंकृेत होते हए तथा 
वनमाला से विभूषित होकर एवं समस्त वेदोके दारा स्तवन किये 
शये भगवानु यान के द्वारा श्रापते पद घाम वेकुन्ठ को पधार गये 
॥८०-८१। वेकरुण्ठ नाथ के चले जाने परर राधा के ईश स्वयं प्रभुने 
भ्रंलोक्यके मोहन करते वाला प्रम उत्तममुरली को ध्वनि की 
थी ॥८२॥ है नारद | परवती के श्रतिरिक्त समस्त देवगण-मूनिगण 
उस वंशीके नाद से भूर्छको प्राप्त होकर अचेतन हो गये (।८३॥ पावती 
देवी सनातनं भगवाचु से बोली । जो कि भगवती सर्वरूपा--सनातनी 
पर ब्रह्म के स्वरूप वाली तथा परमत्माकं ल्प से युक्त-सगुण- 
निग ण-परा--स्वेच्छामयी भौर सती विष्णु माया यी ।८४-८१५॥) 
परवती ने कहा था--हे प्रभो } गोलोक मे रासमण्डल मध्यमेर्मेएक हा 
राधिका कं स्वरूप वाली हूँ । वह्‌ गोलोक का रासमण्डल द्म समय रस 
से सर्वथा शून्य हौ रहा है । प्रतएव श्राप वहू पदापंणं कर उपे परिपूणं 
करिये ॥८६॥ 


१११- पुराण पठन श्रवणादि माहात्म्यम्‌ 


सगेर्च प्रतिसगेरच वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं विप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।। ! 
एतदपपुराणानां लक्षण व्च विद्व धाः । 

महतांच पुराणानां लक्षणं कथयामि ते । ९ 
सृष्ह्चापि विसृष्टिइचेत्‌ स्थितिस्तेषाल्च पालनम्‌ । 
कमणां वःसनावार्ता चामूरनाच क्रमेण च|| 


"ल -्ः 


क अष 
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वणोनं प्रखयानाञ्च मोक्षस्य च तिरूपणम्‌ । 

उत्कीतेनं हरेरेव देवानान्च पृथक्‌ पृथक्‌ ।1४ 

दशाधिक लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌ । 

संस्यानञ्च पुराणानां निबोध कथयामि ते ॥५ 

परः ब्रह्य पुराणञ्च सहल्नाणां दशैव तु । 

पञ्चोनषष्टिसाहस' पद्ममेव प्रकीतितम्‌ ।\६ 

त्रयोवरिशतिसाहस्त वैष्णवञ्च विदतं षाः। 

चतुविशतिसाहस्र' शेवञ््चव निरूपितम्‌ ।।७ 

इस रष्यायमें पुराणोंका लक्षण--श्रवण तथा पठन आदिके 
माहात्मय का वर्ण॑ने किया जाता है । हैविप्र } पुराण के पाचि लक्षण 
होते ह--दसमे सर्ग--प्रतिसगं-वश--मंवन्तर भौर वशो का अनु 
चरित होता है।।१॥ विद्वान्‌ लोग यह उप परो का लक्षण 
कहते दहै! जो महान्‌ पराण होति ह उनका लक्षण मै तुमको भ्र 
बतलाता ह ॥२॥ महा पुराणों भें भृष्टि--विस्ृष्टि ओर स्थिति तथा 
उनका पालन का वणन भी होता है ) कर्मो की वासना की चर्चां होतो 
है ओर क्रम से इनका वणन किया जाता है \\३॥ महापुराण मे 
प्रलयो का वणन तथा मोक्ष कानिरूपण होता है । वहां हरिभगवान्‌ 
का उतकीर्तनहौताहैतथा देवों का भी पृथकर्‌ कीतंन किया जाता 
है ।॥४।। महान्‌ पुराणों के दश से अधिक लक्षण कह गये है । श्रव 
पुराणों की संख्या बतलाता हँ उसका तुम श्रवेण एवः निनोधन करो 
॥५। सबसे पर ब्रह्म पुराण है जिसके अनुष्टुप्‌ चन्दो के हिसाब से दश्च 
सहस्र संख्या होती है ! इसके पवात्‌ पद्म पुराण है जिसको ,सख्या 
पचपन सदस कहौ गई है ।॥६॥ वंष्णव पुराण की संख्या तेस ` सदस्न 
है । दििवपुराण की संख्या चौबीस सहस्र होती है ।।७॥ 

मात्स्यं चतुदश प्रोक्तं ¶राणं पण्डितेस्तथा । 

उनविशतिसाहल' गारुड" परिकोतितम्‌ ॥० 

पर द्वादशसाहख' ब्रह्माण्डं परिकीतितम्‌ 

एवं पुराणसंख्यानं चतुरुक्षमू दाहूतम्‌ ॥९ 
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अष्टाददापुराणानामेवमेव विदुबु धाः । 

एवन्चोपपृराणानामष्टादल्ञ प्रकी तिताः ॥ १० 

दतिहासो भारतञ्च वाह्मीक काव्यमेव च । 

पञ्चक पञ्चरात्राणां कृष्णमाहुात्म्यपुवं कम्‌ । ११ 

वरिष्ठ नारदीयञ्च कपिं गौतमीयकम्‌ । 

पर सनक्कुमारीयं पंचराचञ्च पञ्चकम्‌ ॥१२ 

पञ्चकं संहितान।ञ्च कृष्णभक्तिसमन्वितम्‌ । 

ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रह्लादस्य तथेव च ।) १३ 

गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीर्तिताः । 

इति ते कथितं सव! क्रमेण च पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ १४ 

पण्डित गण ने मत्स्य पुराण कौ चौदह सहसत संख्या वाला कहा है । 
गरुड़ पुराण उन्नोस सहस्र संख्या से युक्त है ॥।८॥ ब्रह्माण्ड महापुराणं 
की संख्या वारह सहस होती है । इस प्रकार से समस्त पुराणों कौ संख्या 
कुल मिलाकर चार लात बताई गर्ईटै ।1६॥ इस प्रकार से बुघगणं 
अष्टादश पुराण कहते हँ । इसी प्रकार से अष्टादश्च उपपुराण भी कटे जाति 
है ।।१०॥ इतिहास महाभारत--वात्मीक श्रादि एवं महाकाव्य- ष्णा 
के माहात्म्य के सहित पञ्च रात्रो का पञ्चक है 1११ वे पञ्चरात्र-- 
वाशिष्ठ पञ्चरात्र--नारद पञ्चरात्र-कपिल पञ्चरात्र--गौत्तम पञ्चरात्र 
प्रौर सनत्कुमार पञ्चरात्र हैँ ।१२।। शसो प्रकारसे संहिते भीर्पाच 
होती हैजो कि कृष्ण की भक्तिसे समन्वित है । ब्रह्मा-दिव--प्रह्लाद- 
गौतम श्रौर कुमार की पाँच संहिता कही गई हैँ । यह्‌ सब हमने क्रमे 
पृथक्‌ २ तुमको बतला दिया है ॥ १३-१४॥ 

अत्येगं विपुल शास्त्रं ममापि च यथागमम्‌ । 

उवाचेदं पुराणंच गोलोके रासमण्डले ।।१५ 

श्रीविष्णुभेगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रह्माणञ्च स्वभक्तकम. । 

बरह्मा धर्मञ्च धर्मिष्ठ धर्मनारायणं मुनिम. ॥१६ 

नारायणो नारदल्चं नारदो मां च भक्तकम. 1 

भह त्वांच मुनिश्वेष्ट वरिष्टं कथयामि तत्‌ ॥१७ 
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सुदरुभं पुराणञ्च ब्रह्मवं वतेमीप्सितम्‌ । 

यद्ूवृणोत्येव विश्वौधं जीविनां परमात्मकम्‌ ।। १८ 

तद्ब्रह्म साक्षिरूपल्च क्मेणामेव कर्मिणाम्‌ । 

` तद्ब्रह्म विवृतं यत्र तद्विभतिमनुत्तमम.॥१९ 

तेनेदं ब्रह्मव"वतं मित्वेवञ्च विदुबुं धाः। 

पुष्यप्रद्‌ पुराणञ्च मद्धलं मंगल्यप्रदम ।२० 

इस प्रकार से यह ्रत्यन्त विपुल शास्त्रैः । जो कि मुरको भी यथा- 
गम प्राप्त हुमाहै। इस पुराण को गोलोक धाममें रास मण्डलमें कहा 
था ।।१५॥। श्री विष्णु भगवाच्‌ ने साक्षात्‌ श्रपने भक्त ब्रह्मा को कहा था । 
ब्रह्मा ने धमसेकहाजो कि परम धर्मिष्ठहैँ। धमं नेनारायण से कहा 
॥1१६। नारायणने इस पुराण शासन को नारद को कहा । नारद मुनिने 
अपना भक्त समकर मुभसे कहा । हे मुनिश्रेष्ट | मँ भव सबसे अच्छे 
आपसे यह्‌ कहता हँ ।१७।। यह्‌ ब्रह्मवेबर्तं महापुराण परम प्रभीष्ट भौर 
सुदूलंभ महापुराण दहै जो जोवियों के परमात्मा विश्वौव का कारणं करता 
है ।॥१८॥) वह ब्रह्य कमणो के कर्मोकासाक्षीरूपहै। वह्‌ ब्रह्य जहा पर 
विवृत है वह्‌ सबसे महान्‌ उत्तम विभूति वाला होता है ॥१६।) इसो 
कारण से वुध लोग इसको श्रह्यवंवर्त'-- इस पवित्र एवं शुभ नाम से कहा 
करते हैँ । यह्‌ ब्रह्मवेव्यं महापुराण परम पुण्य का प्रदान करने वाला-- 
मद्खलमय भौर मंगलो को देने वाला है ।।२०॥ 

युगोप्यञ्च रहस्यञ्च यत्र रम्यं नवँ नवम. । 

ह॒रिभक्तिप्रदञ्चेव दुर्लभं हरिदास्यदपम. ।।२१ 

सुखदं ब्रहमदं सार रोकृसन्तापनाशनम्‌ । 

सरिताञ्च यथा गंगा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा २२ 

तीर्थानां पुष्करं शुद्ध यथा काशी पुरीषु च) 

सवषु भारत वर्षं सद्योपूवितिप्रदं शुमम. ॥२३ 

यथा सुमेरुः शैलेषु पारिजातञ्च पुष्पतः । 

पत्रेषु तुलसीपत्रं ब्रतेष्वेकादशीन्रतम. ॥२४ 
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यह महापुराण भली भाति गोपनीय है जिसमे कि नये-नये प्रत्यन्त 
रम्य रहस्य भरे हृए हैँ । यह पुरा हरि की भक्ति को देने वाला दुलभ 
शरोर हरि भगवान्‌ के दास्य भाव को प्रदान करने वाला है ।२९१॥ यह्‌ 
परम सौख्य का दाता-ज्रह्यकाज्ञान कराने वाला--सार स्वरूप प्रौर 
सबं प्रकार के रोक एवं सन्तापो का नाशकरमे वाला है 1 यह एेसा 
कल्याणो प्रद है जसे समस्त नदियों में भागीरथी गङ्धा परम शुभ एवं 
तुरन्त मृक्ति के प्रदान करने वाली होती है ।॥२२॥ जिस प्रकार से सम्पूणं 
तीर्थो में पूष्कर परम शुद्ध तीथं माना जाता है प्रौर समस्त पावन पुरियों 
मे कारी पुरी सवं श्व पुरी कही जाती है सब वर्षो में जिस तरह भारत 
शुभ एवं तुरन्त ही मुक्ति का प्रदाता कहा गया है ।२३। सम्पूणं पवेतो में 
भ्रति श्रेष्ठ पर्वत सुमेर कहा गया है ओौर पुष्पों तरे पारिजात वक्ष का पृष्प 
अस्युत्तम माना गथा है । पत्रों मे सर्वोत्तम तुलसी का दल कहाजातादहै 
तथा सव त्रतोमे एकादकश्षीके त्रत का सबसे अधिक महत्व होता दहै। 
1 २४ 

वृक्षेषु कल्पवृक्षश्च श्रीकृष्णश्य सुरेषु च । 

ज्ञानीन्देषु महादेवो योगीन्धषु गणेश्वरः ।।२५ 

सिद्धद्ेष्वेककपिलो सूर्यस्तेजस्विनां यथा । 

सनक्कुम।रो भगवानु वं ष्णवेषु यथाग्रणीः २६ 

भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम्‌. । 

देवीषु च यथा दुर्गा महापुण्यवती सती ।॥२७ 

प्राणाधिका यथा राध( कृष्णस्य प्रेयसीषु च । 

ईश्वरःषु.यथा लक्ष्मीः पंडितेषु सरस्वती ॥२९८ 

तथा सवपु राणेन ब्रह्मवं वत्तेमेव च । 

नातो विशिष्ट सुखदं मधुर च सुपुण्यदम्‌ ।२५ 

सन्देहभञ्जनञ्चव पुराणं परिकी तितम्‌ । 

इहलोके च सुखदं सुप्रदं सवं सम्पदाम्‌ ।।३० 

शुभदं पृण्यदञ्चेव विघ्ननिध्नकर परम्‌ । 

हरिदास्यप्रदञ्चेव परलोके प्रहुषेदम्‌ ।२१ 
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यज्ञानामपि तीर्थानि व्रतानां तपसां तथा । 

भुवः प्रदक्षिणस्यापि फलं नास्य समानकम्‌ ।।३२ 

चतुर्णामपि वेदानां पाठादपि वर फलम्‌ । 

श्युणोतीदं पुराणल्च संयतश्चेह पुत्रक ।।३३ 

सम्पूर्ण वृक्षगणों मे कल्प वृक्ष सवे शिरोमसिा वृक्ष होता दै मौर जिम 
तरह पे सुरगणो मे सर्वाधिक पूज्य श्रीङृष्ण ह । ज्ञानियों के शिरोमखियो 
मे महादेव ही सबसे ध्वंष्ठ ज्ञानी है तथा योगीन्द्रो मे गरोदवरं सर्वं शिरो- 
भूषण योगीन्द्र हँ ।। २५। सिद्ध नो मे एक कपिल ही परम सिद्ध माने 
जाति ह ओर जित तरह से तेज धारियों में भुवन भास्कर सूर्यदेव महानु 
तेजस्वी होति ह । भगवान्‌ सनत्कुमार वंष्एवों में सबके अग्रणी माने जाते 
है ॥।२६॥ मानवो मे मर्यादा पुच्षोत्तम रथुकुल भूषण श्रीराम स्वध § 
भानव हूए हैँ तथा धनुर्घारियो मे सुमित्रानन्दन लक्ष्मण सर्वेश है । 
जिस प्रकार से समस्त देवियों में महान्‌ पुण्य वाली प्रम सती दुग मानी 
गई ह । निक्गुञ्ज विहारी श्रीकृष्ण कौ प्रेयसियों मे रासेश्वरी राधा स्वं 
श्रष्ठ कही गई है । ईश्वरियों मे समस्तंश्वर्याधिष्ठात्री, लक्ष्मी होती ह तथा 
पण्डितो मे सर्वाधिक विदुषो सरस्वती देवी हैँ उसी प्रकार से समस्त 
पुराणों मे ब्रह्मवैवततं महापुराण सवं ध्रष्ठ पराण होता दै इस 
महापुराण से विरिष्ट--सुख प्रदाता--मधुर प्रौर सुपुण्यों के श्रदानकंरने 
वाला दूसरा कोई भी पुराण नहीं है | २७-२६1 यह महापुराण समस्त 
समूत्थित स्वाभाविक सन्देहो के भञ्जन करदेने वाला कहा गया दहै । यह्‌ 
ब्रह्मवैवर्तं महापुराण इस लोक में सुख देने वाला ओर साथ ही समस्त 
सम्पदाभ्रों के भी प्रदान करने वाला है ।।३०॥ यहं महापुराण शयुभोँका 
देने वाला र भ्र्थात्‌ प्रनेक भलाइयां प्राप्त होती है-पुण्यो के प्रदान करने 
वाला है धर्थात्‌ इसके पठन--श्रवण से महानु पुण्य होता है। यह सभी 
अड्चनों ओर स्कावटों के हनन करने बाला परम ध्ष्ठपुराण है। हरि 
भगवान्‌ का जो श्रत्यन्त दुलभ दाप्य पद है उसे भी यह्‌ दिला दैत है! 
शसक पठन श्रवण एवं मनन से परलोकमें भी परम हषं होता है । 
तात्पर्यं यह है कि सुगति होने से वहां पर स्वाभाविकं हूर्षातिरेक हौ जाता 
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है २३१) समस्त प्रकारके किये गये यज्ञ--याणादि-सभी किये गये 
महानू--से महान्‌ तीर्थं -महा ब्रत--प्रत्युग्र कठिन तप ओर समस्त 
भूमण्डल की कग प्रदक्षिणा भी इतके पठनं श्रवण श्रौर मनन के फल 
के समान नहीं है ।।३२।) हे पुत्र ! चारों वेदों के पठन से भी श्रत्यधिक 
धेष्ठ फल संयत होकर इस महा पुराण के श्रवण से प्राप्त होता है ॥:३॥ 

गोलक्षदानपुण्य च लभते नाच्र संशयः । 

चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाले जितेन्द्रियः ॥३४ 

संकल्पितो यः श्युणोत्ि भक्ट्या दत्वा च दक्षिखम्‌ । 

यद्‌ बाल्ये यच्च कौमारे वाधेके यच्च यौवने २५ 

कोटिजन्माजितात्‌ पापान्मच्यते नाच संशयः । 

रत्तनिर्माणयानैन धृत्वा श्रीङृष्णरूपकम्‌ ३६ 

निध्यं गत्वा च गोोकं कृष्णदास्यं लभेद्‌ ध्रवम्‌ । 

असंख्यब्रह्मणः पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ।।३७ 

इस ब्रह्मवेवत्त' महा पूगणा के चार खण्ड हँ उसको शुद्ध कालम 
इन्द्रियों को संयम में रखकर जो श्रवण करता है वह एक लाख गौर्भोके 
दान का महानु पृण्यःप्राप्त किया करता है । इसमें तनिक भी सक्षय नहीं 
है ।।३४॥ हृदय में पूणंतया सङ्कल्प करके बडे ही भक्ति के भाव सेजो 
पररष इस ब्रह्मवेवत्त' महापुराण का श्रवण करता है श्रौर यथा शक्ति 
पुष्कल दक्षिणा देता है उसके बाल्यकाल मे किये हृए-कौमारावस्था में 
बेसमभी सेहो जाने बाले--यौवन में प्रमत्त दशा मेक्ियि नाने वाले 
तथा वाद्धं क्य प्रवस्था मे क्रिये यये समस्तं पापस च्ुटकारा मिल जाता 
है ।1३५।। कहाँ तक इसका माहात्म्य वणित किया जावे एक-दो क्या 
करोड़ों जन्मो के कयि गयेभी पपदूर भागज्ाया करते हँ ओर यह्‌ 
परम निष्पाप हो जाता है--इसमे कुं भी संसय नहीं मानना चाहिए । 
वह इस पुराण का श्रवण कर्ता पुरुष श्रीङृष्ण के तुल्य चतुभु ज दिव्य 
किरीट कुण्डल धारी महान्‌ तेजस्वी स्वरूप धारण कर रत्नों हारा विर 
चित यान कै द्वारा नित्य एवं सर्वोपरि विराजमान गोलोक धाम मे पर्व 
कर श्रीकृष्ण गोलोक्राघीशवर के दास्य पदको निस्वय दहीप्राप्न किया 
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करता है । श्रसंख्य ब्रह्याप्रों का पत्तन होजाने पर भी ब्रह्मवेवत्तं के 
उपासक, श्रोता या पाठक का पत्तन गोलोक से नहीं होता ॥३६-३५॥ 

समोपे पारषदो भृत्वा सेवाञ्च कुरते चिरम्‌ । 

श्रुत्वा च ब्रह्मखण्ड च सुस्नातः संयतः रुचिः ॥ ३८ 

पायसं पिष्टकञ्चं व फलं ताम्बरूलमेव च । 

भोजयित्वा वाचकंच तस्म दद्यातु सुवर्णकम्‌ ३९ 

चन्दनं शुक्लमाल्य च सूृक्ष्मवस्वर मनोहरम्‌ । 

निवेद्य वासुदेवञ्च वाचकाय प्रदीयते ४० 

श्रुत्वा च प्रकृतेः खण्डं सुश्रवंच युधोपमम्‌ । 

भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मे दद्याच्च कांचनम्‌ ।४१ 

सवत्सां यूरभीं रम्यां दद्याद्र भक्तिपुवं कम्‌ ) 

शरुत्वा गणपतेः खण्ड विध्ननालाय संयतः ।४२ 

स्वण'यज्ञोपवीत'च उवेताश्चच्छ्रमाल्यकम्‌ । 

प्रदीयते वाचक्राय स्वस्तिक तिललड्‌ डुकम्‌ ॥४३ 

, वहु तो वहां गोललोकधाम मे गोलोक विहारी श्रीकृष्ण के समीप मे 

पाषंद होकर चिरकाल पर्यन्त उनकी सेवा-सुख का उपभोग किया करता 
है । सुस्नातः हौकर तथा संयत एव शचि बनकर जो इस पुराणके ब्रह्य 
खण्ड का श्रवणा करता है तथा इमके वाचकं व्यास को पायस, पिष्टक, 
फल भौर ताम्बूल खिला कर घुवणं की दक्िएा उसे देनी चाहिए ॥३८॥ 
चम्दन, शुक्ल पुष्पों की माला-सृष्षम वस्त्र जौ परम सुन्दर हो, वासुदेव 
कौ निवेदित करके पुराणकेवेक्ताको दी जानी चाहिए ॥३६।। इस 
पुराण के प्रकृतिखण्डकानो कि बड़ाही सुश्रव ओौर सुघोपमरहै, श्रवण 
करके वक्ता को दध्यन्न भोजन करावे श्रौर उसे काञ्चन की दक्षिणा 
देनी चाहिए \॥४०॥ इसके गणपतिखण्ड का श्रवण करके जौ किं संयत. 
होकर श्रवण करने से विष्नों का नाशक होता है, वाचक को भक्तिपू्वंक 
प्रम रम्य सवत्सा सुरभीका दान कर देनी चाहिए 1 इसके अतिरिक्त 
सुवर्णं का यज्ञोपवीत--दवेत अश्व-- छत्र--माल्यक-स्वस्तिकं ओर तिलो 
करे मोदक, देश श्रौरक्छतुमे होने वाले परिपक्क फल. भी दे।।४१-४३॥ 
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परिपक्षफलान्येव काण्देशोद्धवानि च । 
श्रीकरष्णजन्म खण्डञ्च श्रुत्वा भक्तश्च भक्तितः ॥४४ 
वाचकाय प्रदद्याच्च पर रत्नाडः गुलीयकम्‌ । 
सृक्ष्मवस्वरञ्च माल्यं स्वर्णकुण्डलमूत्तमम्‌ ॥४५ 
माल्यञ्च वरदोश्ाञ्च सुपकः क्षोरमेव च । 

सर्वस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ रतवनं कुरुते ध्रवम्‌ ॥४६ 
तक ब्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमादरम्‌ । 

ब्राह्मणं वे्णवं शास्त्रनिष्णातं पिण्डक्तवरमु ।४७ 
कुरुते वाचकं शुद्धमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 
श्रीकृष्णविमूखानु दृष्टान्नोपदेष्टा च ब्राह्मणः । ४८ 
कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिशम्‌ । 
भज सत्यं परं ब्रह्म रधेशं व्रिगुणात्रम्‌ ॥४९ 


भक्त को भषित पूर्वक श्रीकृष्णा के जन्म खण्ड का श्रवण करके वाचक 
को रलो की प्र शूटी--सूष्ष्म वस्त्र--माल्य--स्वर्णं के कुण्डल मात्य-- 


सुपक्व क्षोर--श्रेष्ठ दोला भौर सर्वस्व की दक्षिणा देनी चाहिये भर, 


उसका स्तवन करे ।(४४-४९६।। इसके श्रनन्तर एक खौ ब्राहमणो को अत्य- 
न्त मादर के साथ भोजन करवावे | जो भी को ब्राह्मण इस महापुराण 
का वाचकहो वहु परम वष्णव होना चाहिए तथा समस्त श्षा््रोंका 
परम निष्णात भ्रष्ट पण्डित भी होना चाहिए । सेहो ब्राह्मण को वक्ता 
बनावे जो कि प्रव्यन्त शुद्ध एवै सरल हौ तभी हस महापुराण का यथां 
कथित फल प्राप्त होता है श्रन्यथा सब निष्फल हो जाता है। उपदेश 
करगे वालि ब्राह्मण को भी चांहिए कि वह्‌ इस महापुराण की कथा कभी 
भी श्रीकृष्णा से विपुखे रहने वलि दृष्ट पुरुषों को नहीं सुनावे ॥।४७-४८।। 
भ्रव प्रहि परम भक्ति को भावनासे शरीर, मन, वाणी केद्वारा परम 
सत्य स्वरूप ब्रह्म त्रिगुण भे पर श्रो राधिके श्रीकृष्ण का भजन करो । 
ष्सी से सब प्रकार का कत्याण होगा ॥४६॥ 


% ब्रह्य वेवत्तंपुराण द्वितीय खण्ड समाप्त % 
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